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च्मिपत 


डा० हरनारायण सिह लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधलछात 
रहैहै। उन्होने मेरे भित डा० भगीरथ मिधरके निर्देशन मं 
छयावादी काय के दाशनिक पक्ष पर शोध-काय क्या है । 
डा० मिश्र का निदेशन स्वय ही निर्देश्य वस्तुके सम्यकस्तरकी 
सभावना प्रकट करतादहै, प्रतु डा हरनारायण सिंहुन मक्षेभी 
अपना शोध प्रव ध दिखायाथा ओर उस पर मेरी सम्मति मामी 
थी । मने उनके प्रबधको देख लियादहै ओर मृज्ञे उनके कायसे 
सतोप ओर प्रसनता हुई है । छायावादी कविया के दाशनिक पक्ष 
के विवेचन का यह प्राथमिक प्रयास रहै । अतएव इसके लेखक 
हमारे ताधुवाद के अधिकारी है। उनका प्रबध पुस्तकेकेस्पमे 
प्रकाशित हो रहार, यह ओौरभी प्रसनताकी बातदहै। मे इस 
पस्तक के प्रकाशन का स्वागते करता हं । 


न-ददुलारे वाजपेयी, 
प्राफेसर तथा अध्यक्ष हिदौ विभाग 
सागर विश्वविद्यालय 
सागर (म०भ्र०) 


भूमिका 


सारि्य नौर दशन का क्यासम्बधरहै? यहं सदव एक विचारणीय 
प्रणते रहा है मौर सके उत्तर म अनेक प्रकार कै मत प्राप्त होत है । भाजक्ल 
कै साहित्य क विश्रिष्ट सन्भ म कु लोग यह कहत ह वि दशरत का साहित्य 
से कोई सास सम्ब नही होना चाहिए वयोकि साहित्य एक रचा! है-एक 
कला ह्‌ ओर दशन एके विचार पटति है ! दशन स अत्यधिक सर्म्बा घत करे 
हम साहित्य फो बायिल बना देत हैँ नौर सा हाकर साहित्य या काव्य कला 
कर विशिष्टता ओौर रचनार्मक प्रवत्तियासे क्षीण हो जाता है। 

परन्त इस विपरीत दूसरा मत यह्‌ है कि साहित्यया काय दशन 
कं बिना हत्वा रहता है भौर जीवन म उसकी उपयोगिता नौर महत्ता प्राय 
नी रह जाती । उपगक्त दोनो ही मता म वचारिक्ता का भतिरक दखने का 
मिलता है । यहा हम यह सोचते ह॒ दशन अधवा विचार पद्धति कई 
जीवेन मौर तदनसार साहित्य स अलग ओर वार की वेस्तुहै। जिस प्रकार 
जीवन की सुदर गनिवियि भौर निर्यात्रत प्रगति कै लिए विचार पद्धति 
भावश्यक हाती है उसी प्रकार साहित्य अयवाकायदे तिएु भी दश्नका 
समावेश जीवन अथवा साहित्य म होन का यह्‌ तात्पय नहा दि वह्‌ जीवेन 
यां उस दशनं प्रचार के लिए टै । प्रचार का उटूश्य न रखते हृए 
भी जौवन भौर काव्य के मन्तगत दशन की नपक्षा नौर महत्व है। कहा 
जासक्ता रै क्रि दशन या विचार पद्धति के विना जीवनया सराहिय 
कां ढाचा चिना रौढ का भौर नियिल रहगा । स्पष्टहै कि यहां दशन का 
तात्य क्सि साप्रदायिक विचारधारा मन होकरयृगवकी मुय वचार 
चेतना भौर भ्रपनी निजी निर्णीत तथा भनूपभूत विचारसरणि है निकी 
आवश्यकता जीवन सौर साहिय म मरी दष्टिमे गनिवायषै। 

जवं हम -यपिक्रिरूपमस्सारका मौर विशधसरूपम भारतीय काव्य 
का मवनाक्न क्रते ता वहवबात नौरभी अच्यीततरहंमस्पष्टहाजाती 
है । जितन भी महान कवि ह मौर जितनी भी उनकी उरृष्ट रघन।ए दहै 
उन सवम हम एक न एकं विचार पद्धति अवश्य मिततीहै । क्भाक्भी भावो 
सौर कल्पना षै सुतर सवगण्ठन म विचार इस प्रजार म गावेत्त रहता दै 
करि उसका शष्ट अनुभवं हमे नङ कर पाठ 7 पटु जवं -उसके उस्तिघ्वं का 
भानद्वानादैत्ताटम वडोप्रसन्नना ह्यतीहै । जीर प्राय महानि दृनियोम 
यदह वात अवश्य मिलती दै! इमरस्पव्ट होतार करि देशने का जीवन मौर 


सारित्य से निवापं सम्बम्ध है । वास्तव मे दशन या विचार, साहित्य या 
कायकांएक तत्व है \ भौर जहा पर उसका अभाव रहता है, वदां परन 
जीवन अरनी काय पूणता को प्राप्त कर सकेतादै। 
टिदी साटित्य वे सदभ से ्रिचार करे पर हम देखते है कि उसके 
भ्राचीत साहित्य के अनगत भक्तिका-य म नौर आधुनिक साटिद्य के अतमत 
छायावादी कायम दाशनिक तत्व विनेपरूप म मौजूः है1 भक्तिदाव्यतो 
नशन वौ किसी न किसी पद्धति को अपनाकर चलने वाना कापटहै मौर 
अपिण स्वनाए एसी भीर्‌ जिनम उम पद्धतिया के प्रचार का अग्रह 
है। वम कारणस उनमे काय का ऋतापक्षकहीष्हीक्षीणमभीहा पया है। 
प्रतु जिन पवियोनप्रचारष्ा कसा उदेश्य नही रखा, वश्न जीवन वै 
भुदर गौर जाल्णष्प स अभिभृत होकर उसगौ वेवम दाशनिक भूमिका दही 
प्रदान की है उलवाकायस्वागसु-रर है) मूर भौर तुलसी कावाय दयी 
प्रवारकाहै। 
चछयायावादी काय दरस दष्टिसे नौर भी अधिके कलाक प्रति जागूपः 

है । परतु उस्म दाशनिक विचार कौ भत सलिला विद्यमान है इसमे सदेह 
नही ) इष वाय के सम्पूण मौरव का स्पष्टीकरण उसवै अत यप्ति दशन की 
भ्याल्पा से हीरहौ सवत्ता है छायावादो बाय के प्रमुव स्तम्भ है-- 
प्रसाद निराला पत थोर महादेवी वर्मा) इनको रचना म कोरहैन करट 
दाणनिक पूबभ्रुमि मौजूद है 1 वरन हम यहं कट सकते दै वि प्रुववर्ती भौर 
समवर्ती जनेव दाशनिव विचरामो बे सम्मिश्रण मे जते दस्‌ समय एष्‌ 
नवीन दाशनिक सस्कृति का निर्माण हुमा धा वह्‌ दनक रचनाजौ कौ पृष्ठ 
भूमिम मौजून है । उस्म कोर सराम्प्रगयिक बाग्रहु नदौ । दसके साथ ही वह 
एक राप्टीय सष्टृतिवे पमे प्रगर हद है । समकालीन राष्टीप चेतनाकी 
उसम अभिव्यक्तिदेवीजा स्व्तीहै।रेसी दवा म छापावादी क्ाव्यका 
वास्तविक मूल्पाकरनं करने बे निए ततथा उसकी सर्मा को हृदयगम करने के 
क्लिए सहस्रधार होकर बहन वाली इत दाशनिक विचारघत्ि को समञ्नना 
आवश्यक है 1 इन घछीयाबारी क्वियोने दशन का मथन करे उसको मृदु 
रसमय वना ल्या } वेद्‌ गुप्क विततन नहो 1 चितन की विविधता उसकी 
मतस्गी अभि होकर प्रगद हई है। अन यहां यहक्टनाभी आब्यक्दहै मि 
दन कवियो कौ का-पवला भी इम सतरगी दानिक आभास मतग क्से 
देसी नरी जा सवती । प्राचीन काव्य कौर यावत्प ब्व्य कै अध्ययन म 
यह्‌ विप अतर पर्ने कौ आवश्यक्ताटै। इम अध्ययन वै लिए 
विदि दार्शनिक पृष्ठभूमि का विष्नैपणस्वेप्रयम यधेमित दै \ इम पृष्ट 
भूमि को समप्तन परदेम यह्‌ दख मक्तेदुकि अनङ् सोनो भौर दिणामौमे 


पराप्त बचारिक्‌ सम्पति को इन कदियो ने क्वि भ्रकारसे एक युगीन राष्टीय 
ओर कलाचतना के रूप मग्रहृणक्या है यह्‌ राट्लीये चेतना मौर कष 
चेतना द्धायावारी कविया कौ विशिघ् उपर्वायरै। इयम का प्रगतिवानी 
कायक्ना चेतना के प्रति उदासीन दै मौर परम्परागत कना कौ महत्व 
देन वालाका प वचारिर चेतना म विक्ररित ह। इसीलिए छायावालै काय 
युमीन मौर शाश्वत दोना ही प्रकारका गरिमास युक्त कायहै। 

लाशनिक भौर कलागत सर्मा वन चेतना के प्रति जागसत्कं रह विना 
शायल हम छामावादी काम्य का समुचित मूत्याक्न नही क्र सक्ते । जिनं 
वंवियाने छटायावादी का-य सपत्ति के वभवको वरायाहै उहोन इस सम 
वत चेतना कौ प्राप्त करने कं लिए वडी गम्भीर साधना की है जिमकी 
नार भजक नये क्वि गौर नये आलोचक का ध्यान ताना चाहिषएुं। यदि 
एसा नही किया जाता तो हेम उन गभीर मौन सास्छृतिके साधकोके प्रति 
वहत वडा अयाय करेगे जिहाने वड धय कै साथ अपनी सगीय एव 
अष्यात्मदोनाही प्रकारक चतना म मडित इतिया साहिय-संसारको 
भट की भौर उसके उपलक्ष मे क्रिसी भी अभिनदते भौर प्रशसा ऋ अपेक्षा 
भीन रखी! उटोन उम समन्वित चतना का विकीण करना अपना 
एक पावन क॑ंन-य समन्ञा भीर उसके दारा जीवन कै प्रति गभीर्तासे रखने 
का दष्टिकोण प्रदान किया वयोक्गि उनके लिए जीवन लिलवाड नही धा। 
वह उद श्पपूण एव पावन क्त-यमय था । शपन साहित्य को णसा रप प्रदान 
करते हए दत फविया ने अपने राष्टीय दायित्व को भी निमाया क्योकि 
उहाने भपने युग कं उत्कृष्ट सस्कार उस सा्ित्य के हारा व्रनानिका प्रयत 
स्यि 

उपयु क्त दष्टिकाण के समञ्लने परर म द्यायावःदी काव्य क दार्शनिक 
विश्नेपण को यावश्यक्ता का अनुभव हो जाता है! इसौ आवश्यकता फा 
अनुभव करके डा० हरनारायण सिह ने छायावारी काव्य की दार्शनिक पृष्ठ 
भूमि को प्रसतूत ग्रथ म स्पष्ट क्रिया है । उनङ्ा परिश्रम मौर उनकी साधना 
व्रिषय कै पूणतया अनुरूप रही । जिम धय ओर अध्यवस्ताय गे उदोने काय 
किया ह वह्‌ मभिनटनीय ही नहा वरन अनुक्रणीय है । 

डा० सिह ॐ इस काय कौ प्रकाशित होते देख मुय वढी प्रसन्नता दै । 
मुने विश्वासं है ङि उनके द्वारा इसी प्रकार के उपयोगी भौर महत्वपूणं काय 
विपे जायेगे । मुञ्च पूण भश्ाहैक्गि हिदी जगत म उनवं इसग्रथ का उचित 
सम्मान भौर स्वागत हौगा। 

दीपावली १९६४ 1 

पूना विण्वव्रिद्यालय । | -सगीरय मिश्र 


प्राक्कथन 


दछायावारक्गाय हिरी साहित्य का अप्यत समद्ध अग है। जत इसे 
सम्बधम हिदीफे अनेक अगिकारीबिद्रानो ने चिन्तन मनन ग्ियादहै। 
आचाय रामच शुक्ल आचाय न-ददलार वाजपेयी, डा० नगेद्र आचाय 
हजारी प्रसाद द्विवेदी बार गुलोवराय डा० भगीरय मिश्र जस हित्यैके 
तधघ्रतिष्ठ विष्टानो ने छापावाद-कान्य कए स्वरूप-निर्धारण एव मूत्याक्न 
त्रिया है । छायावाद वै प्रमुख कवियो-प्रसाद निराला पत भौर मटादेवी-का 
मरकर हिदी म अनेक मह्वपुण शोध एव आनोचनात्मकं प्रथमभी तिषेजा 
चवे ह! उनम उवत क्वियो मी कृतियो बे विविधस्पोकता भाव दशन 
आदि-का गम्भीर विवेचन भो हआ है । निन्तु जहातक छायावाटकान्यवं 
दाशनिक पक्ष का प्रश्न है उसका अद्यावधि अध्ययन अभी तक स्क रुपेण 
नही हो पाया है। बत आज सं आठ वप पूव याचायग्रवर डा० भगीरथ मिश्र 
ने मये छायावादी हिटीका-यकी दाशनिक पृष्ठभूमि पर शोधकायकरने 
कै निए प्रेरित किया। निदान द्धायावादी काव्य ओरदशनके सम्बधम 
अत्यत्प जानकारी रखते हृए भी छायावाद वे प्रति भपनी विशप सचि वै कारण 
मैने उनका शादे सह्य स्वीकार कर लिया \ यह्‌ शोध प्रव ध उही कौप्ररणा 
क्रा परिणामदहै। 


प्रस्तुत शोष प्रबवदोखण्डोम विभक्त है । पते खण्डमका-य एव 
दशन का सम्बध स्यापिति बैरे तथा छायावादी काव्य क्यौ मूस्य प्रवत्तियो 
ओर समकालीन पृष्ठभूमि का विस्त परिचय देकर उन दशनो का सक्षिप्त 
विवचन तया गया है जिनततेप्ररणा प्राप्तकर दयायावादी हिदी काव्यकी 
पृष्ठभूमि निर्मित हर्‌ है । दूसरे खष्ड मे वदात वचष्णव वदात व्यावहारिक 
वदान्त श्री अरविःल दशन शव दशन, बौद्ध दशनः गाि बै सिद्धान्ता का 
दछापावारी काव्य पर प्रभाव दिवाया गया टै। 


अस्तृत शोध प्रघ दे लिखने का मुभवसर मूले शद्धम डा० दीनदयालु 
गृप्त डन पकस्टी भा आट सतया यध्यक्ष हिली विभाग खाऊ विश्व 
विद्यातय कै बनुग्रह द्वारा दी प्राप्त हमा वा । न° साहव ने विषय वधैस्वीहनि 
स सेकर उसकी समास्तितक मरेमाग म आन वागी समस्त वटिनान्या 


[ष] 


कोद्र कर मूञ्च अमने कायमे अगे वढने का प्रत्याहन दियादै साधी 
श्रवचकौ परा करमैकै लिए हर प्रकार की बपेक्षित सुविधा भी प्रदान की है। 
अत मे उदास्चेता श्रद्धय डा० गुप्त कै प्रति विनस्न मावते श्रद्वावनत हु 1 


इस प्रव ध के सुयोग्य निदेशक धद्धेय ॐ० भगीस्य मिश्च वै विषय म 
प्या कहु ? भ्रवधके विपय निर्धारण स लेकर उसकी समाप्ति नक कौ सभी 
स्थितियो से वे परिचित रहे है। उन जिस उदारता, बशलता एव स्नेह स 
भेरा पथ प्रदशषन रियाहैउसेशदोमे वाँधनेम मँ असमथहू । दस सम्बध 
भे वस इतना ही कह सक्ता ह वि परम श्वद्धय डा भिश्च जीके शोध विपमक््‌ 
उ्छृष्ट अनुभवे सहन तत्वचि तन तथः विद्रतापूण निर्देशन से पूण लाम उठा 
फरटहीमग्सट्स्तरकायको पराके म सफवटोसकाहू । दरस प्रवधमं 
यदि कोई जच्यार है ता उसका सवस्वभशरेय डा भिश्रजीकोहै तुटियाका 
सम्पूण दायित्व मरे ऊपर सम्षना चाहिए । 


भ्रस्तुत शोधकायम मैन अपने प्रिय मिन डा° शम्भूनाय चतुर्वेदी, 
भा-यापक्र लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्परामर्णोम भी राभ उटायादहै अत्त 
म उनेकं प्रति इृननतानापन करना अपना कत्त-य समञ्लता ह । 


भतम मं उन समस्त लेखको एव विद्धानो के प्रति भषना आभार 
प्रकट करना चाहु गा जिनकी कतिया के आधारभूत इस प्रबध का कमेवर 
निमिते हुभा है) 
भगस्त १९६९ 


-लेखक 
वखनड 


विषय-क्रम 
प्रयम्‌ खण्ड्‌ 


प्रथम अध्याय पृष्ठ १८३ 


केभ्य एव ददन का सामजस्य- 

ल्णन भौर कायदे लिए उपयुक्त भूमि चिरतन सद्य की जिना 
काव्य एव दशन का मूलाघार काय एवे दशन कै भाप्रास्मिकितत्व काय 
ओर दशन मभेल श्रष्ठ काय का मूलाधार दशन का-य दशन बी पूणता है । 


द्वितीय अध्याय पृष्ठ ३३-९५ 


छायावादी कान्य की मुर्य प्रवत्तिया ओर समकालीन पष्ठभूमि-- 


सास्टृतिक जागरण की परम्परा पष्ठभूमि सास्टृतिक नादोलन 
ब्राह्म समाज प्राथना-समाज ब्रह्छविद्या समाज आयसमाज रामटष्ण भिग्रन 
भ्वत्ति माग वाल गगाधर तितक गाषीटगार नौर अश्विद इतिहास, 
साहिव्य भौर दशन राजनीतिक आलोतन । 


छायावार की मुटय प्रवत्तिया- आाध्यस्मिक प्रवति रहध्यवाद सवात्म 


वादे -यक्तिवाः शौय भावना पलायन वत्ति निराशावाद भोगवाद 
क्त्पनिक्ता, सौ-दयवार 1 


ततीय मच्याय पृ ६-१७३ 


छायावादी कान्य को प्रभावित करन वलि दवन 

वलौ म दाशनिक विचार पुद्प रूक्त सधष्टि विचार भरण्यक मब्रह्म 
की भावना ब्रह्य मौर अत्माकाभ?। 

उपनिपटा म दाशनिक्‌ विचार-ब्रह्म आन-रमय ब्रह्म मूमा ब्म 


का स्वल्प जाव, उपनिप म सष््टि प्रिया आत्मसालात्वार बै उपाय 
आतमन्नान कौ यनुमूति प्र्रिया । 


] थ] 


चद्त दशन 

शाकर वदात ब्रह्य, ईश्वर माया नविच्चा जगन जीव) ुक्ति 

जीव-मुक्ति साधन । 

चष्णव वेदाठवाद 

विगिष्टाद्र तवा मत, ब्रह्म नौर शास्न का सम्य प्रयोन 

बरह्म इश्वर जीव गत मुक्ति सावन प्रपत्ति। 

भेदाभेद दशन भास्कर का सिद्धात तत्वविचारब्रह्मतत्व 

चिम जगत कायकारण भाव जगत भिथ्यानहीटै जौव 

मुक्ति कमी जा्वेष्यकता। 

नचिन्द्य भेदाभेद मत विषय प्रयोजन ब्रह्यया ईष्पर जगत 

गालाक जीव नाम सकीतन मक्ति। 

-परावहारिक वेदान्तवाद यय ब्रह्म ईश्वर मानव ईश्वर 

ईष्वर नौरभ्रोम ईष्परगौरदु खे जप्मा जगत माया मक्ति। 

नी अरविद-दणन परमसत्ता (ब्रहम) ड नौर चेतन भरम विकास 

जारोहण +वरोहण दिव्य जीवा । 

शव दशन-णशव मत का आरम्म गौर सम्प्रलाय विभाग नामवरण 
साश्त्यि नदत भूमि ब्रह्मात तथा ईश्वेराद्यवादम भेल शिव शक्ति 
सलाशिपर श्वर शुद्धविद्या या सत्विद्या माया क्ता विद्या राग काव 
नियति पुष्प प्रहृति जत करणःनुद्धिनप्व नहफार तत्व॒मनस्तत्व आमा 
जीव सधि चिमय सामरस्य की भवस्या अीवमुक्ति। 

वौद्ध दणन-वौद्ध दशन क सामा-य सिद्धात मव्यम माग चार्‌ भाय 
सत्य दुखकी कारण परम्परा प्रनीत्यपमुत्पाद गष्टाग माग क्षणिकवाद 
जनास्मदार जननीगए्वरवार निर्वाण करुणा । 


4, 
हिताय खण्ड 
प्रथम जध्पाय 
स्यायावादां का पम ओपनिपनिक जद्रतवाद-- 


पृष्ठ १७७-२७५ 


ब्रह्मा आत्मा जीव चहग्रह्मास्मि तत्वमसि तगत एकोह वहुप्याम 
व्यत्त भौर -ग्यक्त जयतत जगत मत्य * जगन प्ररत्ह्यपरमर्वरकी तीनाट्‌। 
दिवमान नका -यादहासि वलातब्रह्य या ईयर मानव दश्वर 


स्प्वरमौरप्रम च्ण्वरओौरल्म्व जगन मुक्ति श्र भरविद दशनं भीतयै 
फाररो परित्थितिया म सामजस्य दी स्यापना | 
वप्मव वेलान्तवान 





[ज] 
वििप्टादर त, निम्बा वेदान्त मरमभ वेदन्त वननदेव वेदान्त 1 
द्वितीय अध्यय पृष्ठ २७६९८ 
दायावादी काव्य मे ईवराद्रयवाद 


निषतःव विमश शक्तित्वं सटाशिवतत्वे, ईश्वरतत्व शिवि भौर सष्टि 
शिब नौर जीव समरसता भआान-टवाद नियतिबाद 1 


ततीय अध्याय पृष्ठ २९९-३२६ 


छायावादी कान्य मे सवत्मिवाद 


सर्वत्मिवार (भियद्रम) भारतीय ओर पाश्चात्य सर्वीत्मवाद म भेद 
छायावाटी सर्वािभिवार का स्वरूप भारतीय सवातमवादौ मानवताबाद तथा 
पाश्चाद्य मानवत्तादाद म भः छायावारी सवात्मवप्टम्‌ नक मानवतावान्का 
स्वम ॥ 


चतुथ अध्याय पृष्ठ ३२७२५७५ 
दछाथावादी कान्य म रहस्यवाद 


छायावादी रहस्यवाद का विश्लपण रहस्यवाद भौर दशन म भद 
धम भौर रहस्या रहश्यात्मक अनुभवे को विपरताएु प्रातिभनान द्याया 
वादीक्वि क्म ददस्यवादी स्वप प्रङृति रहस्यवाद श्र मपरक्‌ रहृस्यवाद 
प्रहेति रदस्यवाद प्रहेति म च॑तेना का आरोप प्रङृति-साहचम प्रदृति-सदेण 
अन्ता म एक्ता श्रङृत्िमविराटकाभारोप ईश्वर दशन ईश्वर~न्न 
क अस्पष्टता प्रतीकार्मन्ता प्रं मपस्क रहस्यवाद प्रम सवव्यापी ह दुख 
भ्रेमकाभग है जीवन उत्सग की अभितापा आत्मत्तमपश सूफी रहस्यवाद 
विस्ट्‌ प्रियतम की निष्ठुरता मित्ते मल्यु-कामना पाण्चत् रहस्यवाद । 


पचम अध्याय पृष्ठ ३७६-४१२ 


दछायावादी का-य म निराक्षावादी दशन कौ अभिव्यक्ति 


अलिावाद अर निरायावात जवन क॑दो दष्टिकाण हिद्रदथनम 
निराला क्न दाशनिक पन निराशावाद स-यास-नाग, पारमार्थिक दधष्टिस 
निरातावाद ना खण्डन जनयौर बौद धमो का निराशावादी दच्टिक्नौण 
पाश्चात्य निराशावान, रामाटिक निराधावाट जगन दुख थयवा दुखमयरै 
शतिभ दुख अथवा क्षणमयुरता कायाराप जीवनमदुख बौर निराशा 
कंद ाराप पतायनवार निराशा अथवा वेदना का विलास्त। 


{क्र ] 
पष्ठ जध्याय पृष्ठ ४२४४८ 
छायावादी काय्य मे भोगवादी ददान 


उमर खय्याम्‌ 


भरुमिका ससार एवं जीवने सम्बधी दष्टिकाण उमर भौर निराशा 
वाद उमर मौर भोगवाद उमर कौ विद्रोह भावना, उमर जौर भाग्पवाद 
उमर नौर निवत्ति माग उमर खय्याम नौर सूफोमत निष्कप, उभरकी 
नियति ओर खायावार भोगवाद नौर छायावाद 1 


सप्तम अध्याय पृष्ठ ४४९४४५५ 
दछायावारी कायम थय दाशतनिक विचारधाराए 

अष्टम मध्याय पृष्ठ ४५८-४६१ 
छायावाटी दशने का स्वरूप पृष्ठ ४६२-४७१ 

परिकिष्ट 


आधारग्रथो की सूची, सहायक ग्रथसूची 


प्रधम छर्ड 
© 


काव्य एव दर्दान का 
सामजस्य 


दशन एव कापर का मविच्यिनसम्बवहै। श्रिविव तपिसे सतप्त 
मानव की शान्ति क्लशमय सत्रार की आत्यतिक दुख स निवत्ति एव मानव 
कल्याण के लिए ही भारत म दशन ओौर्‌ काव्य का भाविर्भाव हुआ भास्तीय 
जीवन तया धम पर प्रदृष्ट प्रभाव डालने के कारण दशन गौर काव्यकी 
भारत भूमिम बडी प्रतिष्ठ ईितु दणन भौर काव्यकातो मुख्य विषय 
ही जीवत का चरम सक्षय, परम तत्व कौ खोज क्रा दै। परम तत्वकौ 
सज जितनी तत्परता ओर तमयतास क्वि नौर दाशनिक क्रते टै उतनी 
तत्सरता यौर त मयता से दूसरा नदी करता । स्स प्रस म भारत भूमि सपना 
विशिष्ट स्थान षती है । 


दक्षन मौर काव्य के लिए उपयुक्त भूषि 
भारत->ेश की भौगोलिक स्थिति, स्वेस्य जववायु प्राहनिक सौन्दय 
उवर भूमि कलमूल णन पूत एव युम्वादु खाद्य पलँ का सहज ही पर्याप्त 
मात्राम उपल टा जाना मादिं विशिष्ट सुविधामानै भारतवासियांको 


१ वैल कौ प्रमाण माननै वाते भारतीय दशन शास्त्राने उपनिषाको ही 
अपना आवार माना है निस्दे परिशीलमसे छयारवी वारणमूना 
अव्द्याकानाश हो जाना है दुला स मवथा छन्कारा मित जाता भौर 
परब्रह्यकौ प्राप्तिहाजानीटै उसी का नाम उपनिषत है। नात्वाल्व 
सवपाणापहानि कसी कनेरशेन ममूतयु प्रहाणि । परमात्मदेव को जानकर 
सारे वचन वट जात कलशा क्षीग होन पर्‌ जम भौर श्रतयुस 
ष्ुटकार मित जावा । ~वेतारवतर 


श्न ] [ छायावाद काव्य तथा दशन 


चिरकाल स शान्तिभ्रिय यौर गम्भौर वना रखा इ । इहा अनुकूल परिस्यितिया 
कैः फलस्वरूप भारतीय मानसिक एव दविक शक्तियो आध्यात्मिक तत्वौ तथा 
जीवन ओर जगत की गरहनतम समस्याओं को समञ्ञन मे भादिकाल सै सफल 
होते भये है । 

भारतीय जीवन म दाणनिक तसव--आधिभौतिक नायिददिक तथा 
आघ्याद्मिक तत्व-इ्य प्रक्नर भोतप्नोत है विवे किसी प्रकार एक दूरेसे 
पृथे नही करिये जा सकते । जीवन यी स्वच्टना उच्चादर्शो म आस्था अन्त 
करण की प्रशान्त भावना सत्यनिष्टा प्रम सुख अथवा आनदबी खोज 
पारमार्थिक दषण्टि से जगत का भिय्यात्व वानि गण अयवा विशपताए साधारण 
तया प्रत्यक भारतोय कं विभिन कार्यां म प्रत्यक्ष थवा अप्रत्यक्ष रूपम्‌ दष्टि 
गोचर होगी । जीवन कै शमलो से तटस्थ होकर भूख "स जन चतन सत्य 
असत्य ॒परर-अपर प्रिय अग्रिय श्रेयस प्रेयस आदि का रहस्योदधाटन भारतीय 
शृष्टिमै आरम्भसही क्सतेअयेद) वेदसे संकर चाज तकं का सम्पूण 
सारित्य इसका सामी है । +त यह नि सकोच कहा जा सकता है ङि भारतवप 
की पृण्य भूमि दाशनिपर मथवा आध्याटिमक चिन्तन के पिए सवया उपयुलल है । 

यातो जहाँ स्वेदनशीत हृष्य है वहाँ मनायास व्रात्य भरमि निक्त 
भाता हं किन्तु भावनाओं व॑ स्फुरण कै लिए जिस वाह्य सौदय की चपेक्षा 
होता £ यह भारत भरमि म॑ प्रचुरता से वियमान है । हिमारि वै उत्तयग्ट्रया 
करौ गरिमा शुध्र ममरा-योकी अव्पेलिया टिदसागर की गह्न-गम्भीरता 
जाह्नवी पमुना की लोन वतु त लहर कोक्लि की स्वर हरी सरिकिाका 
लगाम पड ऋतुभा कौ नित नवीनता आदिं भावना का सच्च ददप्ते नौर्‌ 


कंटुकौपवेच्यास्वमविद्या -याधिनाशनम । 
माह्वा्मूतवत काव्यमविवेक्गदापटम ॥ 
अर्थात वैद मौर शस्त्रके उपटेश यविदारूयौ -याधिक निए गुणकारी 
अवश्य षोते है परवेक्टुमौपयि के समानैः शन्तु कान्ययेमायम 
शे क्षित वे ही उपग जगत कै समान सरम भौर मधुर हाते ह । 
काव्य गौर साहित्य समानार्था है ओर साहित्य कौ -यास्या रस प्रकार 
कौ गई टै 
दितेन मह सदिति वस्यभाव साहित्यम । 
सह एव चटित तस्य भाव शरियम ॥ 


कव्य एव दन का सामजस्य | [ १९ 


हृदय का यगत करर देन ह बस्तुव भारत भूमि स्वय एक भन्य कान्य दै 

जिस्म जीवत दे सम्पूण रमो का सु-दर परिपाक मनिविष्ट है । मम्भवत इसी 
स कविता भारतीय वार्यो की अव्यत प्रिय वस्तु यी वेतल कायने सम्ब 
रलन वातेग्र यही कविना म नदी निचे गवे यपिनुव्यक ज्योतिष, व्याकरण 
अक्मणित्त यीजमणित मादि यनेक विपयोवे प्र-यभीदन्नेमटही चिच गये। 
न्ताही नही हम दैवते है वि गुप्तवशी राजामा कै मिका प्र भी कविता 

वदध लख गत्रित १ । इतन प्राचीन कात म ससारके विषमी देशम सिवता 
पर क्विता-वद्ध तेख नही सिते जाते ये ।* यह वदिक क्विवेप्रढृत्तिकेनिन्य 
स्प.खण्टो के वीच निद्र वरिचरणक्टलकाहीष्लयाजा उपनिपदाम एक 
अलौपिक सौल््य सौर आक्थण पाया जाता है । उनम विचारो कौ उच्चता 

यनुसूति की गम्भीरता मगुप्य म निदित सत्य शिव-सुट्रमः की भनुत्रेरणा मौर 
भाषाक दिप व्यजना णक्रि कै पाये जाने का एकं प्रधान कारण बल्कि क्वि 
का प्रादरृत जीवन-यापन भी था । प्रहृतिके प्रागणम ही उने उमुक्त प्रम ओर 
दिव्य ज्यानि फे दशन हुए ये । उसकी चिरनन सत्य वै साजम प्रहरति का 
योगदान यल्यन्त मह््वपूण ह 1 यटी कान्य का भी मूगाधार है । 


चिरतन सत्य कौ भिनासा काव्य एव दशन का मूलाधार 


मनुष्य कौ इच्या अनन्त भौर जिनासा यसीम है! उसका जीवन प्रणतो 
वा जीवनं दै । अनकानेक प्रणा कै समाधान मे लिए वह सतत प्रयत्लशौीत 
रहना दै । मूलत मनुष्य की प्रवत्ति वहिग्रली है र्सालिए उसकी दष्टि स्वे 
भ्रयम प्रकृति वे स्थून वभव विलास पर टिक्ठी ह 1 उससे वट स्थूय सुख भोय 
नी भामग्री ग्रहण बद्ताह रितु श्रकरति ओर मानव सम्ब घ कौ इति यद्या नहा 
हा जाती 1 घन शन मानव मन स्यूत से सूम म्यी मार वने लगना है । वट 
जिवासा करता है-हम कन्हे? क्यार? कटौ? कदने जाय? 
हमारे चारा जार फी हई प्रहृत का बास्विक्र स्वरूप क्या है? उसकी 
उत्पत्ति कटा से हई 2 उसकाकर्ता वौनरटै? वह स्वय चतन दै अथवा 
अनवन ? यह प्रपच (लाना विनास्त} क्रिस है? किसके तिय दै? यति ब्रह्य 
अया मात्मा (अयमात्मा प्रद्य} हौ समम्त जगत का मूच तत्व है तो पून 
प्रशन उटता रै-वह्‌ ब्रह्यवयाहै? जगतस उसका सम्बाय भ्या है? जीव 
१ मघ्यकापीन भारतीय सस्छृति-महामहापाध्याय गौरीशकर हीराचर 

ओवा पुण त्थ 
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ममाह? प्रति भौर परमात्मा के साय उसका क्या लमाव है ? ५ उक्त प्रश्नों 
कै" नावार स्वरुप वाह्य सौय पर टिकी हुई उसरी दष्ट धीरे धीरे अन्तम खी 
हनि लगती है गौर वह परहृति कै बाह्यातर स चिरन्तन सत्य कौ पा सेने 
लिए व्यग्र हौ उठता रै 1 यदा मनुष्य की दाशनिक रष्टि है! 
दाशनिक वा भाति क्वियो भी चिरतन सत्यकी खोज नभीष्ट है। 
जसादि चटन दाधिषने कटा है 
काल्य का मुख्य उदश्य वन मनोरजन करना मानव जाति कौ उलात्त 
अथवा यनुदात्त भावनाओं को अभि-यदिन्‌ देना अथवा मानव स्वभावे सम्बयी 
हमारे नान को अभिवृद्धि वरना नही है वत्कि इने साय साय काव्यवाएव 
श्रष्ठतर उष्य भी है । वह है आध्यािमक सत्य को -यक्त करना उस जगत 
का चित्रित करना जिसकी यह्‌ जगत छाया मथवा अनुरति मात्र है उस 
शाएवत सत्य को अभियक्त क्लाजो धषणक्षण परिवतनशीमे रम नाम 
शटपात्मकं जगत म निहितं है 1\ चिरन्तन स्त्य कौ दष्टिसहीणलौनकापको 
पिल्ल 3 [ह 0 लवा वत्पोऽ छाल एलवप भुतल 
पर स्वग वा प्रवाश (एव) सत्य की उज्जवनवम किरण क्हा है ।गेटेकायह्‌ 
सेयनन्रि प्रेति कौ समस्त परिवत्तनशीनता कै मध्य भी एके अपरिवतनगोल 


१ क्िवारणम्रद्य बून स्म जाता जीपाम भन क्व च समप्रणिष्डा । 
अधिष्ठना वेन सुतेतरेषु वर्तामहे ब्रह्यविदौ व्यवस्थाम ॥१॥ 
जगत का गुरस्य कारण ग्रह्य बौ है? क्िसिसि उत्पन्न हृभा है ? तिपत 
हम जी रहे है? क्रिममं हमारी सम्यक प्रभारस स्थितिरहैः क्रिसवे अधीन 
रहकर भूख मौर दुष्राम निर्चितं यव्या के अनसार वत रदे? 
एवतार्वतर, प्रयम ध्याय ।१। ग्वेन १०।८१।२्‌ 
२ व्र लौ छतत गा ए०्लणफ 9 70१ पलल १० हपट वपणञटफतफ 
0६ प्रादला) {0 06 पल दनए८5510 ०1 ह्ल178 ६०० ० 29 ० 
प्त एपपते छ 6 ८८४३८ एणः (्रएल्गल्वहट © पकक्पनि) शशत्मह 
४१ ग प्फठत 17[ एण तादा म 1 उण्तेप्ठल् कड प्ाञणा) प 
215० (76]प्त९इ व पाडला नि कदा पल रदटण्म्परठय फञ्फलु) 
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शव्नि विद्यमान है वही सत्य विवा शाश्वत सत्ताहै जो सौदयके पयिश 
मव्यक्नहो रही दहै" काव्य के उत पक्षको ही पुष्ट क्स्ता है 1 सक्षपमक्वि 
प्रम सत्ता (ईश्वर) की आराघना परम सुदरके स्पमे नौर दाणननिक परम 
सत्यकेूपम क्रता है! यदि दशन सत्य वामिदरहै तो कान्य सौन्दय 
काशिवातय है। दाना परस्पर अवियोधौ ह क्मोकि श 18 एतषा 
यत एत्देणपत 2 धपा वै आधारभूत दोना म अभेद है । दशक वस्तुभो म 
निहित सत्य को व्यवत करके वाह्य रूपो को नगण्य व्हराता दहै भौर कवि 
उनके नाम्यन्तर म प्रवेश कर आघ्यात्मिक सौ-दय की याकौ देवता दै । 

जिस प्रकार जगत का वाह्याकार जा दाशनिक जिनासाकां प्रथम 
आधार है उस समय विलीन हो जाता है जव दाशनिक जागतिक पदार्थोम 
सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न क्रताहै उसी प्रकार क्वि की कल्पना 
जगते कै वाह्यरपो सं सेलते-खेलते उनके आभ्यन्तर मं पहुच कर परम सत्य 
मो अभिन्यक्त करने लगती है । 

उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता कि क्वि भौर दाणनिव 
दोना को चिरन्तन सत्य कौ खोज समान त्पसे अभीष्ट हाती दहै। मत हम 
चिरन्तनं सतम की जिनासा को काव्य एव दशन का मूलाधार मान सवते ह । 


काग्य एव दज्ञन के आध्यात्मिक तत्व 


दस प्रकार शाश्वत सत्य कौ पा लेना मानव-जीवन का चरम शक्य 
है \ काव्य भर दशन दोना उसी पथ परै पथिक है } सूम ॒दप्टिसे देखने पर 
यह्‌ क्षात होगा करि दोना नित्य तत्व पर आघास्ति दँ । आध्यात्मिक दष्टिसं 
उनके मूलाधार तत्वे है-आत्मा, परमात्मा जौर प्रषति । आत्मा परमात्मा की 
नित्यता निविवाद है । रहौ प्रढृति बौ नित्यता की बात तो उपनिषद उस 
पूण मौर नित्य घोपित करती है- 
ओम पूणमद पूणमिर पूर्णातपूणसुनच्यते । 
पूणस्य पूणमादाम पूणमेवावशिप्यते १ 
सास्य दशन भी प्रति की नित्यता स्वीकार करतादै। शक्टनमभी 
भ्रहनि कौ पारमायिक सत्ता स्वीकार बी है । उनवं अनुसार विषय सत नहा 
1 करनोग्नण््छ मफपञत्‌ लो 5९11] ००८ तचवणहलल्ञड ए०णटः 
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कहे जा सक्ते । कारण वे विनेप मौर विकासशील हं । विन्तुवे वयापुन की 
तरह सवया यकषत अयवा वु-यं नहीक्ेजा स्ते! उनममी स्ताहैजौ 
शाभामितहारटीरै। जत वनतो सत्त कहजा सक्त ह 7 अस्तवे 
अनिवचनीय ह । यह समस्त विषय सनार नौर उसकी जननी माया या 
अविधा भी रत असत से बितक्षण अनिवचनीय 2। सत्तादौ ती बौध्यां 
ह-(१) प्रातिभासिक (२) -पावहार्कि (३) पारमा । इदस प्रकार 
सप्नारएकस्पनटीदै। रितु यटि ससारको व्यावहारिक सत्ताकेजयम 
तिया जायत शक्रभी य नर क्टते है निं यहं जगत अवश्य ही सत्य है। 
उनम अनुसार कारणष्ूपी ब्रह्म वी सत्ता त्रिकाल म (भ्रू भत्रिप्य घीरवत 
मान म) रहता है अतएव कायर्पो जगत म उस्ना (सत्तार) कभी 
अभाव नदी रहं सता! । दशन क जनुसार ब्रद्यही जपने को दौ शूपा-नात्मा 
भौर प्रत्रनि पु्पभौरश्रही ईश्वर नौर मायाम विभक्त वियदहुएदै। 
दसी आधार पर शव दशन ईश्वर की माया प्रष्टि को सत्य मानता टै।९ 
सर राधारृष्यनकेशदा ग भारतीय विचारधारा न नात्म णवित विहीन 
अति की कभी चिन्ता नहा की । उवै निकट प्रहृति नात्म शविति का अभि 
व्यक्तक्षरौषे करारणसत्यदै।१ दृूसरेशता म भारतीय दष्टिसे श्रटृति 
आमात्मिष शमित बी चभिम्यकिति का सावने टं । सत इनषे भतमक्विवा 
उष्य पृतसमुदाय म॒निरित खात्माको अभियक्ते करनाह। इस प्रकार 
सत्वाथ्य षा सिद्धातस्पूत प्रक्ति वा जत्रमण केर उरम्‌ जनुस्तूत आत्मा 
से तादात्म्यं स्थापित करनाह्‌॥^ नौर दशन तोभ्र्ति म ति्टित चिरन्तन 
सेत्यकौखौतक्णलाही है! स प्रकार आत्मा परमात्मा गौर नित्य भ्रति 
हीक्ादण्व शनक जा प्ात्मिर्‌ तत्व मिद्ध रोततं है| 
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भाव्य एव दशन का सामजस्य | [ २३ 


काव्य ओौर दशनमे भेद 


यहाँ पर यह्‌ प्रशन उस्ता है करि यदिक्वि ओर दाशनिक दोना जीवन 
भर विचार मौर चिरतन सत्य दौ खोज करते रहत है तो फिर काव्य मौर 
दन मभदक्या है दशन श्रवो कायस पृथक करने वारौ वस्तु वौनं 
सौ है इसके उत्तर म डा० राधाप्णन वे शलो म इतना कहना अतम है दि 
दशन ओौरकाव दोनाका लक्ष्यएकहीटै रितु उनवे ध्ररणा प्रोत भिन 
भिय है। भिनभिन्न दष्टिकोणो से वे सत्य तक पटूचते हं ।* यर्थान जहां 
दशन बद दारा विश्व वे वपम्य म सामजस्य स्थापित कर सत्य तक पटुचने 
का प्रयास क्सता है बला काय अन्तदष्टि अथवा अनुभृति दारा विश्ववे 
नानारूपोमपरमसुन्रको खोज क्रताहै। द्यायावादबाक्विकाप ओर 
दशम कं इसी भद वो स्वीङृति देना दै । उसका कथन है ररि जहा तक सत्य 
कैमूतख्पगासम्बवदहन दोनो (कवि भौर दाणनिव) एक दूसरे के मभिक 
निर्वट ह्‌ अवश्य पर साधन भौर प्रयाग बौ दप्टि मे उनका एक होना सहज 
महा 1 दाशनिक वुद्धि वे निम्न स्तर स पनी खोज जारम्म करके उस सूक्म 
विदु तक्‌ पुचा कर सन्तुष्ट हो जाता है । अन्तजगत का सारा वभव परख 
कर सत्य वा मूल्य भावनं का उसे अवकाश नही भाव कौ गहराई म डूबकर 
जीवन की थाह लेनं का उसे मथिकार नही । वह्‌ ता चितन जगत का मधि 
कारीह्‌! (किन्तु) दाव्य म वुद्धि हूत्य से अनुणाषित रह्‌ कर टी सन्त्यिता 
पातीषै ण्सीसे उसका दशन न वौदिक तक प्रणाली है जौरन सूक्ष्म विदु 
तकं पटु चने वाली दिशप विचार-पद्ति । वह्‌ तो जीवन का चेतना अनुभूनि 
कै समस्त वभव वै साय स्वीकारक्रताटै! अते क्वि का दशन जीवनके 
भरति उसकी मस्या का दूसरा नाम है। दशन म चेतना वै प्रति नास्तिक की 
स्थिति भी सम्भव दै परन्तु काव्य म मनुसूति के प्रति विश्वासी वनि की 
स्थिति यसम्भव हौ रहेगी । जीवन कै अस्तित्व बौ शून्य प्रमाणित करै भी 
दाशनिक वुद्धि वे मदम बरिदु पर विश्राम कर सक्ता है परन्तु यह्‌ भस्वीहनि 
कवि बे वस्तित्व को डाल स टूट पत्त कौ स्थिति दे देती ट।१ मागव यहद 
वरि बुद्धि द्वारा विश्व दो समयने बा प्रयत्न दशन है मौर प्रतिमा अयवा 
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२४ ] [ द्यायावाद काव्य तथा दशरने 


अनुभरुति द्वारा विश्व कै रदस्य वो हृदयगम क्रे का नाम कविता है । दशन 
विश्य के सत्यमुत वास्तविक स्वस्प को देवता है काय उस मूतित करता 
है। दशन हमारी बुद्धि कौ सतुष्ट करता है ओर कन्य हमारी कत्पना नीर 
नात्मा के तिये सधघुमय भौजं श्रस्तुत करता है । दशन तक प्रणाली का भव 
तम्बते करता है ओर उपनेश पर बलदेताहै वन्तु काव्य कौ' परिणति 
सानदम हाती दहै ते तया उपरेण से उसका सौधा सम्बधनटीह। काय 
सहृदय को उदात्त भावौ की अर अनायास टी ख मुल कर देना ह्‌ । 

काय बौर दशन म एक ओीरमभदक्यिाजा सक्ता ट । दाशनिक 
चिन्तन -यवरस्थित हाता है ¦ जवन पर विधिपरूवक बिसी विशप पडतिसे 
विचार रना दशन है! वनानिक ध्यते उसकी प्रशस्ति है। किन्तु क्वि 
जीवनं प्रर विचार करते समय प्राय रिसी नियम मथवा परिादी का अनु 
गमन नटी करता सम्भवत इसीलिए उस निरकुश कहते द । 


काव्य भौर दशन म भद जान तेने उपरात यह्‌ रमरण रखना आव 
शयवे है करि दोनाक्ा लध्य एकेह अयति सष्टि के रहस्य कौ समयना ! 
सष्टि का रहस्य समयन कं लिए दशन विश्व को सिद्धान्तो के भीतर गघता 
है) गौरजववेही हिद्धात भावेना ओीर प्रतिभा का अग बनकर हमारे 
सामने आते ह तव वे काव्य का स्वस्पधारणक्रतेतेहै। विन्तुजव तक 
भै भौदिके धरातत पर रहते ह वतक दशन ओौरकायमअतसर्वना 
रहता ै । अत दशने कषा काव्यम दीधित होन वै तिएु अपनी विभागक 
रेखाओं कौ काय कै सगीत भौर कल्पना म वितीनकरदेनाहातादहै। इम 
भरकार्‌ वान्य कौ भावभूमि म दशन अपनी विशपताआ को सकर सभीव हौ 
उच्तादहै। इसी से डा० यधष्प्णननेक्हादहै ङि कायम दशन्‌ प्रणवान 
बनजतिादै); बंहनानहोमाकिर्विश्व वा स्गूचा भक्ति एव रहस्यवादी 
कव्य दाशनिक सिद्धान्तो एव धामि मावनाआ कौ भावमयी अभि यक्ति ही 
है। इसमे यहं निप निङ्कता है कि प्रेष्ठ काव्य का मूल दशन मनिदित 
ह। थौडा विस्तारधूवेकं विचार कर पेना अनुचित न हीमा । 


शेष्ठ काव्य का मूलाधार~दश्चन 
कान्य दै विधायक तत्वा म यदपि भाव-तत्व श्रा प्रधान स्थान है 





1 1» एण्ल्ध छाप०्०्रोणे [ण्ठ 
गुल हिपाल्प ० 9६०८ 2? 166 


काय एव दशन का सामजस्य ] [ २५ 


तथापि उसमे नान का पणत बहिष्कार नही विया जाता । चतो गह है 
कि ज्ञान (सत्य) ही काय एव दशन कराभाधरिबिदुहै। चानके सराय 
हमारे भाद लगे रहते हैँ जसे मित्रके दुख म करुणामाव भौर सत्याचारी 
को देखकर मोध का उदय होना स्वाभाविकटै) भावो कै सायप्रिया क्रा 
भी निक्टस्य सम्बध है जस भ्रमम्‌ स्वागत भौर धृणाम दृत्कारलेकी त्रिया 
दलनं का मिलती है । यद्यपि हमारा ज्ञान मी मभिव्यक्ति चाहता ह गौर 
उसका परिणाम कसी न स्स क्रिया म होता रहतादै ज्िन्तुमावाम्‌ 
अभि-यक्ति गौर त्रिया कौ जितनी तीत्र प्रेरणा रहती है उतनी कोरे ज्ञान म 
नह । नुप्क नान कय अवैषण दशन काक्षेन है, चिन्तु कल्यगतव नान दूष्व 
ननकेसूपम उपस्थित नही करिया जाता वरे उसम भावना का रसमिला 
कर उसे ग्राह्य एव सवेदनशील यनाया जाता है। 

साहित्य म विचार की निरपक्षता जौ कोई वस्यु नही होती । उसे 
तो भाव ओर्‌ विचारक यौग से मधुर रसायन तयारक्टना दही दष्ट होता 
है।* गास्वामी वुलसीदास जी ने निमल काव्य सुष्टि के तिएु भाव बे साथ 
साथ विचारके रेत्‌ भी अपनी तीव्राक्राक्षाप्रक्ट की है- 

हृदम सिध मति सीप समाना । स्वाती सारद कर्हि धुजाना । 

जा वरसद वर वारि विचार । हाहि कवित मुक्तामणि चारू ॥ 
हाँ प्रर भतिं सीप समाना ओर वर वारि विचारू'द्वारा हृदमतिषु म 
भुदर मुक्तामणि रूपी कविता का सजन दिखाक्रकाय म ज्ञान-तत्व की 
मविष्यकता अथवा महत्ता स्यापित की गई है। हमारे हृदयम कौ भावनाए 
प्राय भव्यवस्थित रहती है । वुद्धि उनम व्यवस्था स्थापित करने म सप्त 
हती है। थत क्वि वुद्धि तत्व की भवनतना क्से ब्र सक्ता । वास्तव 
म सत्वाव्य भावनामा भौर विचारा वा सम्मिश्रण है। केवल भवि मूके टै। 
विचार द्वारा जने तक भाव भर्यादित न हीगे ठब तक सच्ची अनुभूति नही हो 
सवती भतं सच्चा काव्य भी नदी हो सक्ता। 

इत प्रकार काव्यम हृदय पन बौर बुद्ध पञ्च का सन्तु तन भावर्मक 
है! नानपूनय भाव जया ओर भावशरून्य ज्ञान पयु कै समानरहुं। वाचू 
गुनावराय तै भ्नुसार साख्य शास्यके प्रषटनि बौर प्य अष पगुन्याय मे 
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२६ ] { छायादाद काय तथा दशन 


फाव्य गतिशील होता है! वेद की चछ्वाए इसका प्रमाण ह! वे नान मौर 
भराव कै युगपत सथोजन के कारण दशन यर काय दोनो कौ अपनी परिधि 
म परिवेष्ठिति कर नेती हैँ । कालन्तरमे (ज्ञान) कही एकमात प्रधानता 
देने कारण दशन कायस पृथक हो गया दिन्तुक्ायके लिए नान का 
आमून बहिष्कार न तो सम्भव था ओौर न आवश्यक 1 

काव्य एकं कला है मत इसका उदेश्य दशन की गुत्यिया सुलज्ञाना 
मही हौ सक्ता। शिन्तु विना दाशनिक दष्टिकोणकेकाय का उदश्यपुरा 
नही दहो सक्ता। काये लिए सत्य वा सम्यक स्पष्टीकरण आवश्यक है । 
डा राधाङृप्णनमै शदोमक्ाय नानद की सष्टिमं सपव नही हौ सक्ता 
यनि बहे अपने स्वरूप दास शाश्वत कौ अभि यक्ति नही करता ।' अरस्तू का 
कथनं है कि काय समस्त विषयो म सबसे अधिक दार्शनिक्तालिएहृए है 
कृयावि उसका उदश्य सत्य को पानना है 1" दस प्रकार ध्ष्ठ क्ति वहै जो 
परत्यक मश म पूण कौ देवता है गौर अपने काव्य को पूण सत्य क अभिव्यक्ति 
का साधने बनाता है! अत यहं कहन के वजाय कि दर्शन नौर काय परस्पर 
विरोधी रै यह्‌ कहना जधिक समीचीन होगा कि काव्य को अपनी नित्यता ते 
लिए अनिवायत दार्शनिक्ता लिए हाना चाहिए 1 


मटेतौर परकाये दो वर्गक्िरण विय जा सवतेर्है-(१) यथाय 
वाली (२) आदशवादी । काव्य का यथायवारी दष्टिकोण जो बाह्यषपा से 
सरम्वघत है भौर आर्शवारी दष्टिकाण जो सद्म भावा की अभिव्यक्ति पर 
यनदताहै दमने दो छोरा-(१) प्राढृतिक मथायवाद (1९१५1०118६ 
1९०1५) शौर (२) विश्वातीत भादर्शवाद (श ९००८१८०1३] [पटगऽण) 
फा द्ौतन करते है। आचार शास्म म एक को सुखवाद (प्प प) 
मौर दूररे षो समास (^८८८८७्) कहग ।* बिन्तु जीवन दे तिएये दोना 
दष्टिवौण अतग-अतग है। कध्यात्म दशन हम यह वताता है कि मदेर्श 
यथाथ मदी निहित हैत १८] 18 १८ १०2] जो सत्य है वह गदि 
गम्य दै । यत दोनोम म एव कौ स॒त्य कहना यौर दूसरे वौ निर्यक मानना 
गडबड म डा तना है। बैवल यथाय कौ चाट ही नहा वल्क आर्श कौ कामना 
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भो जीवन को कल्याण माग की ओर ले जाने मे समय होती द । यथाय का 
चित्रण यदिकायम स्वाभाषिक्ता गौर सवेदना उतपन्न करता है तो आर्श 
का सकेत उसे मगलमय बनाता है । वास्तव म यथाथ आदर्श कौ ओर जड 
चेतन करौच्िपाए हृएदै ओौरक्विकम की वुंशलता उसी आघ्यार्मिक सत्थ 
का उदधारनक्सनेमरहै) 

रवी द्रनाथ ठाकुर के अनुसार भी ( भौतिकवाद ) मौर अददशवाद 
(अध्यारेम) दोनो अलग-अलग ह । उनके विचार म॒ समस्त भूमण्डल परम 
चेतन स आवत है- एक दसा परम चेतन जो बेवल वल्पना कौ उपज नही है 
अपितु जिसकी ओर सभी वस्तु गतिशोन है ! उस परम चेतन षो सूयव 
प्रवाश पृथ्वी कौ हरीतिमा वसन्त की सुपमा नौर शतकात वै प्रात कालीन 
निस्वनमदेखाजा सक्ता! विश्वमे सवत वह परम चेतन विद्यमान है 
भौर भपनां आभास दे रहा है" । इस प्रकार सच्चा कवि बह है जो यथाथको 
चदश की जर ते जनि/अयवा वस्तु मे निहित मात्मा गो यक्त क्रे म 
व्यस्त है । वन्तु एेसा उसौ समय सम्भव है जव कवि आच्यात्मिक भावना से 
अभिभूत हो । आध्यात्मिक भावना से अनुप्रेरित होकर जव कवि वस्तु को स्पश 
करता है तव वस्तु अपनी, मौतिवता खो देनी दै भौर जो समीम नौर अप्रूण 
ह वह्‌ असीम मौर पूण बन जाता है । उस विगेप मनोदशा म भष्यातिमकता 
से अभिभूत कवि का हृदय वस्तुमो म निदिन सत्यको पालेतादै। हावेतवे 
अनुसार यही आध्यात्मिक दष्टिकविक्म दी सर्वोत्तम क्सौटीदटै।क्वि कये 
उसी पर निभर रहना चादिए इद्धियो द्वारा प्राप्त ज्ञान पर नदी! । यही षर 
कवि भौर दाशनिक् का दष्टिकोण भौतिकवाद अथवा वनानिकस भिनहो 
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२६ 1 [ छयावाद काव्य तथा द्धन 


जाना द । भौतिक्वादी विश्व को खण्ड षण्ड करके दलता है भत उसभिन 
भित वस्तुमा म भिन्न भिन गुण दिखाई दते है ! विन्तु कवि ओर दाशनिक्के 
निकट वस्तुखा का पारस्परिक यवा अविरेव वास्तविक नहा हाता । प्रहृत 
बा सौ-दय गीर्‌ नियम ववि कौ अन्तदष्टि ओर दाशनिकं कं मस्तिष्क मे 
समान रूप से जाते ह । दाशनिक तक वै आधार पर सिद्ध करतार कि विश्व 
की समस्त विभिन्नताए आन्तरिक एक्ताे भभिभूतहं नौर क्वि उती 
आन्तरिक एक्ता विष्वादमा को सौदय केमायम सं हदयगम क्ले का 
भ्रयल कस्ता दै ) इस प्रकर माप मानवारमा द्वार प्रडृति चौ रूप-व्यापारं 
म निहित भाध्यास्मिक सत्य एव सौदय कौ हृदयमम करने का महान प्रयत्नै । 
द्रसी से डा० राघाटृष्णन ने कहा है ओ कवि विश्वात्मा म विष्वास नही रखता 
या वह्‌ व्यक्ति जो समक्षताहै विं ईश्वर समार मनौ है षेयाफि उसका 
भधिवास स्वग है महान कवि नरी हो सक्ता!" अत उनकामतहैकि 

सतकाव्य का आधार वह्‌ दशन है जिसके अनुसार ईश्वर सष्टि म सवत्र यापक 
ह॥ मारतीयक्विवे तिएु सष्टि मं प्रम सत्ता की स्थिति दाणनिक्‌ कल्पना 
मात्र नहा है मपितु वह्‌ उसके निए उतनी ही सत्यहै जितनाकि सूयवा 
प्रकाश अथवा उसके पगतल की पृथ्वी ।\ 


साधारणतया बुद्धि दाय सत्य की खोज करने वाल को दाशनिक्‌ कहा 
जाता है दिन्तु कैवत बौद्धिक धारणाभो द्वारा दाशनिके सत्य कोपालना 
सम्भव नहो दै । समे तिए प्रानिमनान भौर साधना जपक्षित है । अन यदि 
ध्वाणनिक से मभिप्राय वौद्िकमदारी सरै ता दशनवा वान्पस दृभी 
सम्बध नटी दै! दिन्तु यदि दाणनिक सं जभिप्राय है वह व्यक्तिजा प्रतिभा 
्रारा आत्मा की गहुराद्या म उतर चुकाटै ता गवश्यही वह क्विक्रासह्‌ 
धर्मीहैजो मात्मा का सदरवाहृक है । उपनिपलो बं प्रणता एमे हौ दानिक 
कविये। फारसी केश्रष्ठ क्वि सूपी भौर रहस्यवादी थ जिनमे जीवन्‌ वा 
संक्ष्य आस्मानन्द फ श्रान्तिं था । रिन्दी कं भक्तं एव सन्त कविय क्वीर दाद 
भूर मौरायारि काभभीष्टभी मात्मानद कीहीप्राप्तिै। मत डा० राधाङृष्णन 
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काव्य एव दशन का सरामनस्य } [ २९ 


का यह्‌ फयन यथाय है कि यनि क्वि दा्ननिव नदी तो वह बुं भौ नहा है1 
एवः सच्चा कवि दाणनिक भौर एक सच्चा दाशनिक वेवि अवश्य होगा ।> 
एक बात भौर है काव्य का विपय जीवन नौर जगत है । जीवनं की माभिक 
अभियक्ति उसी समय सम्भव है जव हेमाय हृदय विशाल उदार एव पवित्र 
हो \ हृदय कैः ये गुण आर्थो सहारे हौ विकसित त्यजा सक्ते है नौर 
आदर्शो की अभिव्यक्ति दशन म होती है । अत हमारे विचारो तथा भावाको 
उदात्त वनाने क्रा बहुत कु तय दशन का है 1 विचारो मौर भावा कौ उदारता 
प्र ही काव्य का सौदय निभर करता है। जिस काव्यम विचारभीर 
भाव जितनै ही श्रष्ठ ओर उदात्त होगे वह काव्य उतना ही श्रष्ठ समभा 
जयिमा । मतएव काय का अपनी श्रेष्ठता स्थिर क्रे वे लिए दानिक 
आदो करा सहारा लना आवश्यकं हो जाता है। इसी सं जवक्राय 
दाशनिक मिवा माध्यात्मिक्‌ स्पूति का साधन न रह कर साधारण मनोरजन 
की सामग्री बन जाताहै तव वह्‌ का-य कौ दष्टि संअपना वास्तविक स्वभाव 
सो देता । इस सम्बध म राघाह्ृप्णन का निम्न कथा दष्टव्यहै ~ 


सत्काव्य मे ययाथ को आदश ओौर आदश का यथाथलूपम चित्रित 
क्रियाजाताहै इस प्रकारक्वि को एक लोकौत्तर मौलिव सत्य की उपनीष 
हो जानी द। जसा कि टेनिसनने काह काव्य ययाथ मे मपिक्सत्पदै। 
अत महान काय के निए आध्यात्मर्व अथवा दाशनिक दधष्टिकाण -पनाना 
अविष्यक है । इस दाशनिक्‌ दष्टिकौणं के भवि ममहान कायकीः ष्टि 
नही दहो सकती । काव्य उक्त्या द्वारा हम मुग्य वर सक्ता अपने कौशवस 
हम चकित कर सक्ता टै यपनी गरिमा सं हमारे हृदय को उद्रलित षर 
सकता है अपने विभिन्नरूपो स हमारा मनोरजन कर सवता है रइिन्तुउसम्‌ 
अन्तद प्टि अथवा माघ्याप्मिक दष्टि का जभावरैता वह क्षव्य-युग स व्यते 
होकर मातर तुक्वन्दी रह्‌ जायया ।१ 
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३० } { छाफावान वायं तया दर्भं 


काव्य दच्लन की पूर्णताह 


देशसं जगत क वुद्धि वन सने समह्नने का प्रयल बरतारै रकाय 
भावना की भव्य भित्ति पर खडा होर उनका (जगत का) रहेस्योदधाटनं 
सरता । विन्नु यह क्ल्नाप्रि दशन जौवितन करे निचित चर देता 
है उस निश्चय कण सारित्यकार जनता दे हृदय म उनारनै का प्रयत्न करना है 
केव अशत दी टीका स्वता! ्मम्तसेता काव्या स्वतव्र चितन 
ही सक्टम पट ताया मौर कविमनीपौ परिम्‌ स्वयम्‌ कौ मर्यादा जाती 
टेगी ) वास्तवमनेतो यट जावर्पक है ओौरन मम्भवही दि कचि जिस 
निरकुण वहा जता है शशनिक वा अनुगामी वना र्ट । वस्तुत दाशनिके 
जीर क्वि दोना अपन-अपनेक्षेतम स्वात्र नितक है टाना अवष्यदटैनि 
जिग स्त्य का निह्पण दाशनिव तक मे करता है उसी सत्यकोववि भावके 
तार से महज हौ हदय म उनार्देा है ) तुतमी का मानसे रएका प्रमाण 
ट! मानस सत्वाव्य वे साय-माय दशने कौ अपूव निधि भीहि) दम कयन 
म्‌ सम्भवत अद्युक्तिन होगी वि जिसतथ्यम दाशनिक अपन तक अलिसं 
यडट-यड पौषे तयार फर कै प्ण्दात भी स्वायिव नने ता पाता उमम क्ष्वि 
अपने भावपाग से स्यापित्व लने भ सय मफव हौ जाता है! मक्ति कां प्रति 
पादन वडव मेधावी व्यक्तियो ने क्रिया रिन्तुजो सफनता तृलमी कौ मिली 
घट्‌ अप्रतिम दै! वारण तुलमौ नेदुद्धिकानही हल्य का पकडने कव प्रयासे 
विमा) भावानुकून हो षट्‌ गह उट 

मोह ननारि नारिकेर्ूपा } पञ्नयारि यह रोनि अनूपा +) 

पृनिररधुकीर्णह भति पिफारी ) मापा नु नत्तकी विग्रारी ॥ 

भगा सानुबत रपरा । ताते निहि इग्यन अनि मापा+ 

स्यष्टरैकषि उव तक एवं भावुक क्विषादटै दाणनिके कानहौ। 
भरे भान को वेव रुधनी समरपतकर फवि भावना शीर अनुशरूति वे सगरे 
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काय एव दशन का सामजस्य ] [ ३१ 


उसे (ज्ञान) अत्य व माभि अर हृदयग्राही वनाकर सामाजिक कषे म उप 
स्थित करता है । तसवुफ जिस परम सत्ता का स्पष्टीर्वरण बुद्धि दाया नही 
कर सका उमे जायसी ने अपने मधुर सकेतौ दवारा सहन ही हृदयमम बना 
दिया ।> रहस्यवाद भ॑यदि आत्मा ओर परमत्मा क्रा निरूपण दाशनिक 
पद्धति प्र किया जाता तो क्वीर्भौर रवीद्रकी क्या गति होती क्हानही 
जा सक्ता । दाशनिक कहते-क्टते थक गया कि आत्मशुद्धि से हृदय म॑ धरम 
तत्व का साक्षाक्तार होता है जीर आत्मा परमात्मा से मिलकर परमानदका 
अनुभव करती ह । कितु उसका यह याख्यान क्तिनो कौ स्वा ? परन्तु जव 
इसी पक्ष को सन्त क्वीरनं कवितामे माध्यम स व्यक्त किया नब हमारा 
मानस मम्रुर्‌ नाच उठा ! क्रिस प्रकार विरहिणी नात्मा अपने वाराघ्य से मिल 
कर आनन्दानुभव करती है देखते ही वनता है- 
दुलटिनयी गावहु मगलचार । 

हम धरि नये हौ राजाराम भरतार ॥ 

तन रति वरि, मन रति करिहौ पाचौ तत्व बरातौ । 

रामदेव मारे पाहुन आयं मँ जोन मदमाती ॥॥* 

कटने कौ जावश्यक्ता नही कि रहस्यवादी कवियोने दशन दाया 

निरूपित आत्मा परमात्मा की एक्ता कौ स्तौ पुस्प के सपक द्वारा जभिन्यक्न 
कर दाशनिक या काम पूरा तथा बुद्धिगत तथ्य को स्वानुभ्रूत स्पम प्रकट 
वेर दिया है । रहस्यवाद की गुत्ियो को न समयने वालं भौर आत्मा.परमात्मा 
चै प्रति अविश्वासी भी जीवन के माच्यम स-यक्त होने वति मीरा भौर 


१ वहत जोति जोति योहि सई । 
रवि सति नखत दिप ओहि जोगी । रतन पदारथ मानिक भमौती ॥ 
जह्‌ जह विसि सुभावहि हसी 1 तह त्तद छिटकि- जोति परगसी ॥ 


नयन जो देखा क्वलभा निरमव नीर सरीर । 
हसत जो देषा हम भा दसन जोति नग हीर ॥ 
६३ 


३ € 
अनु पनि 1 त्ु निसिमर निभि महा} त हिनिभर जेहिक तरख ॥ 
चन्द कदां जोति यौ क्रा । सुख्नव शीति चान निरमरा॥ 
रामच द्र शुक जायसी ग्रयावली पदमावतत पृ० ४४ २५ १३५ । 
३ प्यामसुतर दस्र कदीरग्रयावती भर* ८७ 


२} [ छायावाद काय तथा दशन 


महाल्वी क रदस्य मौना को बटो नयन से षढत है । बात यहदैक्क्विका 
-यपार हन्य का -यापार है । उसके भाव अन्तस से उत्भूत हात दै भरनो 
हृदय म नि सृत है उसकी हू हृदय तक अवश्य टोती है ! एव हृदय का 
स्पदन्‌ दूर कौ स्पदित विय विना नही रह्‌ सक्ता। यदितक तक्‌ का 
जनक है तो मविग भी आवेग का उदगमहै। तक जब भावयोग सं सवल 
ग्ररण दर मारे सामने आता है तव वह्‌ अत्यन्त कोमल भौर सरस हौ उठता 
ह । त्त हम काव्य द्वारा जगत वै सत्य का सहज ही हदयमम कर तेते है । 
कन्यके चस गुण क्म रादाृष्णन ने इस प्रकार यकत बिया दै पत पपणर 
० पोल ४010 लवा०६ ४८ पवप्रफरदात्व 10 9 प्ाञ3 प्रदत्त र {1९ 
लएाद छ दाह्ुणणलप दवे एम पाल एष्डपके ज पत एता 8 एलाऽ 
आव) $९॥ ५८19 २ ५३ 10 16 ट्वा कत्‌ ए४८टत्ल्ते चपल 7८० 
123 {८1८५ 

दक्षन म कवल धारणाय बो निश्चित करने बौ शक्ति होती है । वह्‌ 
जीवन जगत ब्रह्म मौर उसकी शकि माया आदि पर अपना तक्‌ सम्मत मत 
व्यवत षर तिरोहित हा जातादटै। कविभआग वटकरञदही धारणाआका 
प्ीवन भ साक्षात्वार कराता दै । दशन कौ यदि हम वुद्धि का विलासक्हे तो 
काव्य कौ हत्य वा उल्लास कहना समीचीन होगा । वम्तुत काव्य अपनी 
पौयुपवर्पो धनमाला वै मध्यनाने की वियुत चिपाये रहताहै जोतमसवे 
आवरण (अनन) वौ सद्य चीर दती है । इस दधष्टि से काव्य दशन की पूणता 
भी दै 1 मगरंज आतौचक मध्य भरना्डः ओर योगौ अरविद! ने स्पष्न शन्नो 
मयटपोपणाकौदैपरि आाजजाधम गौर दशनर्मरखूपम मायै क्ल 
उसपा स्थान कात्य ग्रहण क्र तेगा। 


1 प्ट फण) ग वृशह्ुण€ ए 168 


2 कणा अत प्णट 72710 ५1] पाऽत०्ज्टः {1031 ४८ [2४6 ६0 धपा 
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9 ग्र (पणत एनत पए, दाप्रलम, 1953; 
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छ्रयावादी काव्य कौ मुख्य 
प्रवृत्तियों श्नौर समकालीन 
परष्ठभूमि 


सासफतिफ जागरण फो परम्परा 

भारतवष का इतिहास इस तथ्य की पोपणा करता है करि मारतीय 
सस्ति भपनी जीवन शक्ति व क्षीण हीने प्र जब-जव विदेशी किन्तु वलवती 
सभ्यतायो के सम्पक मे आई है तव-तव उसने स्फूति ग्रहण कर गपतैको 
सशक्त सक्षम भौर प्रगतिगामी बनाने का प्रयलन क्यादहै। भारतीया वैः 
साय मुसलमानौ शौर भगरेजो के सम्पक्-सथष का इतिहास इसी वेगै कथां 
कृं रहा है । 

विक्रम की भाख्वी एतादी म यवना के यागमन के समय भारतकी 
पराचीन सस्कृति का तेजोमय धुःघला पडने सग गया था। वरदिक भीर पौरा 
गिक धमव विविध रूपके साय बौद्ध मीर जन घमः अपने वास्तविक 
भाद्थो मौर सिद्धान्ता से बहते दूर हट गये थे । तापकं प्रवति बौदयमम 
एकं मनोरजक दग स प्रविष्ट कर गर्ईथी। बौद्ध ताक का विश्वासया 
क्रि वामने दवान सं मरती नहा यपित गौर भी अन्तस्तत म जाकर यिप 
जाती ह । भवसर पति ही वे उदवृदध हष जाती ह मौर साधक कौ दवोच मेती 
है} रस्तिएु उनको दवाना ठीक नदी । उवित्त पया यह दैवि समस्तक्राम 
सामो का उपयोग किया जाय तमी भधर वित्तिका सोम दूर होगा मौर्‌ 
सच्ची मिद्धि होगी ।" दस प्रकार वौदधमाग वं साधना-केत्रम कामोपयोग 


१ आऽ हुजारीघ्रसाः द्विवेदी, नाय-सम्प्रदाय ०९१ 


४.2. [ दछायावोर काव्य तथा दशन 


क्त प्रवश हुमा 1 सिदधिके मए गृप्त मयोका जप आचार विद्रीन गृप्त 
प्ियपम विपत्र निम्न जादिया कौ स्वयो के स्य सम्भोग आदि स्थान 
मिला) यामिनि मनुष्य कौ स्वमावमत दाुकठा कलन म सटषक होने 
गी भौर घामिक चेतना वारमायिपः उदेश्य से विमुख दागरद। वितरमकी 
तवी शतार पे सगरभगर तत्रविद्या की योप्नीप्रता हटाकर बुलतममुल्ता 
ममयान तप्रया अौर वच्चयान का अध्ययने हतै तमासौर भ्राम सभी 
लाति देवनाम के भदिदिरं अजन मप । च्ञपानमा प्रचार भी जन्ताकी 
भाषो (श्राडृत) म होने त्मा । दस तद्द्‌ भनकिकारियो स रहस्य कमै वाते 
फा जनि तमी । तक्राश्चं सफेतिक शापाके प्रष्यथक् प्रसार जनताम्‌ 
होन मा वितते सलकर तातरिक सिद्धयः का दुग्पयोय भौर पचमकारका 
विस प्रचार दुभा । दुखचार क्न तया 1" बौद्धो के अतिरिक्त वध्णवा ष 
दाचरात्र एवः कं पाशुपत कालमुष काफातिक रमेश्वर आदि सम्पदाय दमौ 
वगके दह । इन सब म साधना कौ उत बौद्ध प्रणातिमोका बुर हरफद के 
शय चनन हुमा । समाम्‌ क! बहुत वड{ वग इन वामाचारिया सा करदाष्षपर 
वेना} वह अपनी अपनी सचि भौर परम्परया से अपनाये सम्प्रदाय तै इन विर्न 
मागो पर चकते नगा ।\ णाक्त (सकट या सारवन) मद्य-मासादि क व्यवहार 
निए भौर मिद तातरिक चारि स्प्रासम्बभी माचासे के तारण पाम 
दप्निसे र्म जाम तम । इन नाकारं कं सायही न प्िदा भौर सथिवो कषे 
यौति रिप भी दुवे रही थी + इन पौनिव निपाभावे उद्धर कलिष्हौ 
च समय नाय-सम्परयय की सष्टि हई । सिद्ध सम्प्रदाय महानि शुरू 
मधरलनाय्‌ क्‌7 आवि विष्रम सवत दौ दशवौ दाताव्नी म हूभा ।* उष ब्रात 
क चारि रपा पे दिपय म डा० ह्जारीप्रबाद द्वियैरी चिते ह ~~ 

उत निनो भारतीयं वम-साधना कौ अवेष्या विचित्र थी} मुद्ध जीवन 
सात्विक वति मौर जक्ष्ट प्रह्यचय को भावना उन दिनो अपनी मिम्तम्‌ मीना 
सकर पट ची थी 1 विक्रम कौ प्यारी भता तया दवै भाग कौ घम 
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द्यायावादीकाव्य कौ मुय प्रवृत्तिया ] [ ३५ 


के टित्‌ धमं म अतर्भावहो जानिके वान भी शकरा्चाय के भायावार, सन्यास 
नान तथा योगके मार्गो का देशके धार्मिक क्षेतम इतना प्रचार हुमा कि 
जनता नोक धम ओर लौक जीवन से उदासीन हो लगी । ससार का -याव 
हारिक पक्ष दोड कर लोग परोक्ष चिन्तन म॒ मग्नो गये 1 अधिकारी साधका 
की देखा-देखी सायारण पह्पाय जर वुद्धि वातै लोगभी जोवृद्धि केषरि 
ष्कारमौर नान के सावनके तिएु वटूते अशाम मयाग्य थ ययनकौ ब्रह्म 
समक्षे मौर परम तत्व को पटहचानने का लाग रचन नग भय । दस प्रवत्तिके 
कारण समाज म दम्मं ओर भकमण्यता वेशसं फल रदी थी।" सामाजिक 
मर्यानाभो कै पालन म॑ भी शिमिलता मा गई थी जिससे लोकं बारित्रिक 
दुबनताभ ऊँ शिकार हो रद ये । इसी समय इसलाम ने धक्का लिया । यद्यपि 
यह्‌ धक्का नवीन नटी था किन्तु इसका वग प्रवल स प्रबलतरः होता गया । 
ईसा.की ग्थार्ट्वी शता-ग म जव अरवा कं सायसे तुरक क हाय म इसलामी 
दुनियाँ का नत्व खाया तव इसलाम न वडी तजो मे पश्चिम भौर पूरव की 
मोर वढना प्रारम्भ करिया । उस समय भारतवप छोर यट ( निल्ली कप्नौज 

कार्तिजर स्वातिपर चदेरी उज्जन विहार वगातभारि } याम वक्शा 
हृभा था तोम आपस की एूट आर मिय्याभिमान म चूरथ। रेस मवसरस 
लाभ उठाकर अकेते मपर गजनवी मै हिर पर लगातार सत्तरट हमल तिय । 
उसने वडे-चड मदिर ( जिसम सवस प्रसिद्ध काञ्यावाड म सोमनाय का 
मदरथा} लूटे मूतिा ताडी ओर अपार धन राशि समटक्र वतन कौ राह 
ली। विसी ने डटकर उसका प्रतिरोध नही क्या । वुजदिली का यह्‌ हालया 
किलुरेराका सषटित विरोध क्न बै स्थान पर देवी->वताओीरा रकषाकी 
याचना की गई । इममे उस्र समय की राजनीतिक मौर धार्मिक स्थितिका 
खोतलापने विगिति होता दै । देसी परिस्थिति म मुसलमान भारतम शीघ्रही 
सत्तारूल हाक्रर वतर प्रयोग तथां प्रलोभन से हद्‌ जनता का इषलाम घम म 

दीति करल लगे । इतना हौ नदी रिदुओौ बे शोपण त्था उत्पीडनके पिए 
उन पर्‌ जजियाका करभौ लगाया गया ओर उसे शागकिदूवर् अपन घा्मिक 
उत्सव समारोह मम्पप्र करनं कौ मुदिघा छव सी गई 1 एतत श्रान्ति मत्राप 
मौर सुव बे नितान्त गौर निरतर अभाव क वीच टि्ट्‌-जनता म निराणा का 
साग्राज्यहो गया जन्तु जसा दवि रामधारीसिह न्निकर नैर्हाहै नि 

१--डा° दीने दमातु गुप्त अष्टद्याव ओर वल्लभ सम्य्रराय पृ ३५ 
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नवाव गौर मुगल मरघ्राट कौ भौ प्रराजय हुई जिससे उत्तर भासत कै एक वड 
भूभाग मे अग्रजो की घाकं जम भई । वक्सर कै युद्ध के पश्चात अवथ का नबाव 
फिर कमी अग्रजो के विस्द लढने का साहस न केर सका । सन्‌ १७६९ ईन्म्‌ 
कर्णाट भद्ध म अँगरेजा ने फ़रसीसिया को पराजित श्रिया ओर सन १७७०० 
मफरन्सकौ ईस्ट इईटिया कम्पनी विषरिति कर दी गई} दस्वे माद कोर्ट 
योनेपौय राद अगरेगाक्ता प्रतिद्रददीकेरूपमं नरी रह गया! उवे भगरेना 
क क॑वल भारतीय शक्तियासे ही निपटना था। १७९८ ई० म वलतेजला नै 
निचाम को अंगरेनी सरकार कै साथ सहायक सधि कौ गर्तो वौ स्वीप्रकर 
लेने पर धाव्य क्या निस अनुसार यह निशित हुभा कि निमिं अपनी 
वदेशिक नीति मे र्भेगरेजो की आधीनता स्वीकार करेगा । १८०० ई० के बाद 
मगरेजा मौर निजाम के वीच जा सधियां हुई उनवे परिणाम स्वरूप हैदरावाद 
कै राज्य पर अगरेजा की सत्ता स्थापित हो गई । १७९९ ई० म वेनेजली ने 
टको प्रास्त कर मसूर राय पर भाधिपत्य मररलिया। इसप्रकार दण 
भारतम भी अगरेज प्रमुत्वशानी हौ गए! 


लाड हस्टिग्न (१८१३२-२३) के गवनेर जनरल होने पर राजपूत राज्या 
मै प्रति एक मिश्वित नीति नपनाई गई । हेस्टिग्ज के सागमन मै समय राज 
स्थान दिभिश्च रायो के परान बर तया शासन-सम्बधी भ-यवम्थाअा दै" कारण 
जजर हो गया था। १८१७ ई० म दिल्ती भे प्रिटिश रेजीम ट मास्टर मटकाफ 
को गवनर जनरल सं यह्‌ भादेश भिता विं वहं राजपूत नरेणा केसायरका 
त्मक सिधि मितव्रतापृण सरक्षण भौर स्वाधीनतापुण सहयोग की वार्ता चलाये! 
इम नीति के अनुसार वौदा ब्दी विशनगद ( मजमेरके निकट ) वौकनिर 
जयपुर श्रतपगद वासवाडा तथा दुर्गापुर मै तीन राज्य जिन प्र उल्यपुरके 
राजवेश के नरजा का अधिक्ारया मौर जी गरूजरात कयै सौभा पर अवस्थित 
ये तथां जषतमेर मौर सिरोही इन सभी राज्यो के शासक्ैने भरनी कम्पनी 
कृ साय सीव करली भौर अपनी स्वतव्रता वेव कर त्रिटिग प्रमूत्व स्वीकार 
कैर िया। 


जा हान रुजस्मान का हुमा वही मध्यभाष्तिकानीहानाया। मध्य 
भातं तै दथा राजामा न भी त्रिटिशं प्रमुत्व स्वाकार विया । संवप्रयम 
मोपोत दे चयेवि न कम्मनी कं साय ^रतास्मक भौर बघानताप्रेण सषि की 
सौर जओोदं ठा टाक कै नवीवान भी उनका जनुसरण विया 1 मातवा 
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स्वामित्व कै प्रण पर जमोदारा मो कानूना स्व्तिदेदी। उमीदार भरूमि 
भा स्वामिते प्राप्त हो जाने बै करण राजभक्त ह्‌ गय जिनसभारतम 
प्रिटिश सत्ता का एक शक्तिशाली वय का पूण महयाग तया समयन ्रप्त हा 
गया जो १५ अमस्त १९८७ म अग्रजाके भारत छटोव्ने कै समय नक विसी 
ने विसी स्प मवना रहा । लाड कानवासिसर कौ माघुरनिक न्याप-व्यवेस्वा 
तथा भारतीय जुबराहो तौर जय कारीगरं के साथ उर्वि -यव्हार नं भी 
कम्पना सरार क पशम सवल सोक्मन का निर्माण क्या। १८१३ दइ३र्के 
चाटर एक द्वा यह्‌ निदिष्य हुमा वि केम्पनी-तर्कार भारतीपाोवेहितिका 
घ्यानं रमैगी नौर उट धाकः स्वत त्रता प्रप्त रमी) इम चाटरद्ारा 
भारलीय विद्याम ऊ प्रोत्साहन ण्व वनानिकं चान क प्रसार के विएणकं ता 
रुपा वाधिक अनुलन की व्यवम्या की गई! ताड हुग्टि्न (१८१३ २३) 

कृ शासननकात म रिक्षाकक्षत्रम भारलीया कौ प्रयति कौ र विशव ध्यान 
दिया या) उ्तौके कायकत म केत्तक्त्ता म हिदरु-कालन खाया गपा 

हिद युवषा का योर सौर एशिया कौ भाषां तथा विनानकौ रिक्षा 
भाप कर्न का मुयौगप्रप्तहो गया! सन १०८३३ ई०मणजो कानून वना 
उसके भह-व का वाड आफ्‌ डर्रेक्टम ने इस प्रतार समयाया-- 

" इस धारा भाशयं काट यहं मनताहै ङि ब्िटिथ भारतम कौर 
शामन करने वाली जाति न रहेगी 1 उनक्तौ योग्यता दी दूमदी कु भी कंसौ 
द्या रसी जाय जातिया धम का कोद मत भाव नरी रखा जायया । सभ्राट 
फ प्रजजने म सक्ति व सनद नौकया सं वयित क्या रवा जायगा 
भौरने ¶सनलानौक्रिमास ह्‌ वचित रे जाये, यदि द्रषरी वातां म 
उनके योग्य हो! इस चाटर म मते महत्व की बाठ यह यी गि जव गुर 
पीय मौर देशी प्रजामाकल्निम परस्पर सधप उत्तम होगा तव देगी 
प्रजाओमे हित्ता क मापतता दौ जपेमी । ताड हाड्जिये सपने काय-कात 
मै आरम्भ मही मपनी शान्तिपूम नाति य पसिविप्‌ निपा! उडीसा पय्तीष 
जितामनलोमाम बट्‌ भमपरूमधारयासत्यो थौ कि नरमयस भूमिका उवस्ता 
बल जास्ती है सन वे प्राये मनुष्या वर वघ क्र उनसे वति चला देमै 
भे! हडिन ने समना-नुलारर तया ग्रचार्वप्य द्वारा दस बुप्रया का भन 
दिया! ताड डवदीजी कं समयम भस्त म स्तव ग्ने कनी सौमा कौ 
तार्‌ कौ सुविषा प्रा दृई तया डाक कौ सस्नी घौर सवसूत्तम व्यर्था भच. 
१ पर्ढामि सीनारमया--कप्रत वा इनदर, भाग १ पृष्ठ ४। 
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भित हृ । उस सिचाई कं निए नहर खुर्वाह । पानायान व उविधो क 
निए सडक दा निर्ण कराया गौर वपाय मदा तथा वस्व कै महातो म 
दूजीनियसि काज नी सुनवाम } 

भारते मे पाश्चायः शिक्षाक नच्टिसु वितियम रेदि क वेायनकेत 
स्मरणीय र) पक्षा वै सम्बध म विचारणीय श्न पहया कि सरार 
प्राच्य निक्षाको प्रोत्साहित करने कं निए हिद राठशाताभा नौर भुसलिम 
भक्षो को करपिक अनदान दे अथवा अग्रजो भाषा के मान्यमसदभमे 
पाश्चात्य भिधा के प्रचार कौ पचस्था करे; दाता प्रकार कौ शिना पदनिया 
कैः क्षमा मे बीच ्रसण्ड शात्माय दिर मया। द्गितु सना प्रथा उःपूनन 
वैः विचार कौ भाति पाश्चात्य सिमा प्रचलन दी द्िचारषारा का भनक भार 
सीया न समने क्या! अन्तत मकायै मौर राममोहन राय के प्रय 
से भारीय माषामौ जौर मात्य के स्यान पर जग्रजी भापा कै पक्षम निणय 
हुभा मौर उम भिता पति की नौव पडी जा भारतम भाज तकं प्रचतित 
है) किनु त्िदिण सरकारनार जोना के तिए सुख मग्रद्धि गौर सृष्यवस्या 
कै ष्न आयोजना म द्विटिण का र्ति अयवा स्वाथ चिमटा हथा धा} स्ट 
दर्ल्या कम्पनी मै दनियो षरा मघुरतम स्वज यहे थाव बनने मदद्न्ि 
नरि हयी भीत्ते का घनसूचत्तदा जापः 1: माकमवेशनमद्गडका 
भारमदोङेणयं! पहा ध्वतात्मय मौर दूरा विकासामक्-प्राचीनि 
एरियायी समान त्रा समानाश करना मौर एथिया म॒ पाश्चात्य समाम कौ 
भौनिकं वुनिपराद गन्ना ¢ द्विरन की स्वाथ-माथना दे धरिण द्िटिण मति 
यधट्दको मारतीयोके लिंक हनन क्ल पहताषा) अनत भारतीमाषे 
स्म माज वनने वे किण भत्रेजा वो चाध्य हातिर मारत # -याय शौर शान्ति 
पौ सनर व्यवम्था क्एनी पडी । उनरं दरव प्रपतने स परश्विम बृ उरे 
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मानवतायात -यत्तिस्वात"्य समानत आदि सिदन्ता का भारत मे रवेण तया 
देन की भौतिकं समृद्धि की वद्धि वे लिए पाश्चात्य वनानिक्‌ आविष्कार का 
भी प्रचगन हभ!" इस स्यष् है दि भालीयो कौ सच्चौ सेवा-सहायता 
वरना अग्रजो को दष्टन धा । उनवे सुख शान्ति ओर सहयोग नी तह म 
भेयकृर कूटनीति काम कर्‌ री धी । वास्तवमे १८५७ ई०केपूवका 
अग्रजी शासने पणतया स्वेच्याचासै वथा निरवुश चा । लाड उव्हौजी न कई 
सवारिस रजा की सास्ते जद करली थी गौर नदघकी रिषासत को 
भी फुशासन का वहाना बनाकर ब्रिटिश भारतमे मिला किया था। इसे 
अनिरिक्त आधिक नोपण भी जारी था जिसमे लोमे ल्निभिनि कगाल होते 
जा रहै थ । रिमाना के चिनने ओर उनके स्थान पर विदनी शासन स्यापित 
होने बे कारण लोग मनही मन कुपितहोरदेये। परिणाम यह हमा बि 
१८८७ म उहोनि किरेशौ हकूमत बे जुए कौ उखाड फक्न का अन्तिम 
सशस्त प्रयतत विया। इस विद्रोह का धार्मिक कारण भो था नाद ठलहौजा 
ने १८५० ई० मणक कानून पास वर्‌ न्या क्रि यटि कोई ईसाई धम 
स्वीकार कर तमा तो सम्मितित परिवार की सम्पत्ति पर उसका अधिकार 
वना रहेगा 1 इससे हि दमा के भीतर व्रिटिश सरकार कै प्रति गहरौ माश्का 
यै" भाव उतपन्न हो गण। सनाकौटुक्ड्ियोम भी ईसाई धम पलानि का 
प्रयास भरिया ताता था। ईसाइयो दारा स्थापित स्वूलो गौर कलिजा म 
हिष्र मौर मुसलमान धमो की निदा की जाती थी जौर्‌ केवमे 
शमाई धमते ही सच्चा धम वताया जातायथा। इन सयवातौ का पररि 
णाम यह हुमा वरि भारतीय जनता द्विदिश सरकारको सदेह की दष्टिसे 
देखने लमी ! निनान लोगानेत्रिदिश सत्ताको उलट दने का निश्चय क्रिया । 
हालि विद्रोह येकार गया श्रितु उसक॑ साय ही ईस्ट दण्डिया भम्पनी तिरो 
हिन दो गई मौर भारत सरकार का शासन-मूवर सौधे पिटिश ताज अयति 
पा्िपामटके हावाम या गया । इस अवस्रर पर महारानी विवटारियान एक 
धापणो प्रवाते दौ जिससे शात गौरे विश्वास का वातावरण उत्सन्न हुमा 1 
जो कुख भी सशान्ति वच रहौ उमवा भई सहारा वाङीन रह गया था। 
रोना जीर मूम्यस्प मं नवावं तहस-नहस टो चके ये । कोई 7ामघारौ परा 
भ्रमी व्यक्ति एेसानदी रह गया था जिसमे आस-पास नोग एवत्र हनि भौर 
पून का विप्यव खडा वते 1 निटान तोग यह्‌ समयनंललगे वि भारतम 
1 ` एत द्वन्त पमन्दु म 1१0० छ © नुप्पपएवः ४ 368 
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देना नही था अपितु उसे भामूलं नष्ट कर देने दा था 1" मकालि ने स्पष्ट कहा 
है-- हम एसे वग कै निर्माण का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए जा हमरे भौर 
लाखो भासितो कै षीच दुभापिये का काम वरे-लोगोकाएक सवग जो 
रन यौररगमतो भारतीय दौ िन्तु अभिरुचि विचार भचार मौर ्नान 
मे भथरेजो कासा हो । > अगररेजी शिक्षा का हयक्ण्न कम्पनी के सरकारी 
कार्यो फ लिए क्लक उत्पन्न क्सर के साथ-साथ भारतीया को जपनी सस्ति 
से विमुख भौर पथभ्रष्ट करने कै विए भी अपनाया यवाधा। किन्तु इसे 
द्वारां शिक्षित भास्तीयो को मिल वक मकाले स्ेन्सर यारि के प्रगतिशौल 
विचायो के सम्प्क म आने का भवसर प्राप्त हुआ जिससे उनके भीतर राज 

नीतिक स्वतत्रता करे भावो का उदय हुआ । जिस समय भारत म पश्चिमी 
शिक्षा का प्रचलन हआ उस समय इगलण्ड तथा योरोपके गय देसाम 
उदारवाद व्यक्ति-स्वातत्र्य तथा राष्टीयना की लहर वड वेगसेफवतरटी 

थी 1 बही समय इम्तण्ड म केथोलिक इ्मपेशन एक्ट (१८२९) रिफाम 

वट (१८३२) दासता उमूलन (दि अवातिशन आफ स्वरी) (१८३२) 

तथा पर पूथरला (१८३४) वै पारितदहोनेकाया। अत भगरेजीभाषाके 

माध्यम से भारतौयो का जो मपनी स्वतव्रता वे निए जोर मारर्देये, 

पश्चादथ जनर्ता विक विचारधाराओ ओौर सधर्पों से अनायास सम्पक हौ गया, 

जिते भारतीय समाज म पुननिमाग भौर नव विकास कवीन अकुसिहो 

उठ भौर पराधीनता से पीडित अनेकं भारतीय विदेशी शासक द्वारा अपन 

दश कै आर्थिक शोपण का अन्त कर देने के लिए मदान म उतर आय । 
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४४} { द्ायवाद काव्य तथा नशन 


षस श्रदार सगरेजी शासनके ने अधीने भारतीं कौ राजनीतिक 
स्वत-वना का मपटस्ण ता हया चौर सलेकर उने देश का आधिक शोषम्‌ 
भी हमा प्रनत अगरेल जापति क नवीन नौर शक्तिमय जीवेन नं भारत कीक 
एतालिया कौ पूम्भकर्णी निद्रा को भग किया गौर्‌ उपे पृणतया क्कयोर कर 
नव चेत्ता कं प्य एर डात निवा । १९दा शती के पतनामत भरितैः गि 
फदाचित स्स प्रकार का मीपण सधात आवश्यक था । यटि अंगरेज इम रेण 
भनयानतो यद सास्व्तिक जागरण न हाता एसा कहना नतयित हागा । 
किन्तु अमध्जानै भासनं समिप्रस्त मौर तानुगनिकः जीवनं को उवएस्त 
धतरा कर उषम उस सतिका सवार किया जिषे भविलम्ब सारस्निक 
जामरण सम्भव हमा ओर उसका स्वरूप अत्मत -यापक हो गया) कमठ 
अगस जाति पर सस्पशस नासतौयाने इस वतिको अनुमव काति यदि 
उट जीवित रहनाटैठायोराप षी वज्ञानिकं विचारधारा तथा प्रनिशील 
ओीदयोगिक सम्यतास्रन्लाम उठाकर अपना जीवनत्रम वन्ता मौर तपनी 
सस्तकं पोपमर ततवा के रणाय पाश्वाय सन्डृति क हितकर वत्वा योय 
नाना ोमा । स्स पकार इम मये लाधात स मप्ययुगोन मरति कौ आयार 
विचार गीति नीति मर्‌ प्रया-परम्पत कौ भित्ति न्ह मह । श्ना वाकी 
मिष्चष्टता मीर वूपमण्न्क्ता दूर ह! भारतीय माम कुव” द्वार ओद्‌ 
वायन नेये मावो मौर गिीते प्रगतिशील विचारा ष्‌ निए उक्त ले मय। 
पुतन भदा मौर मस्या षे स्यान प्र तर्‌ ओर दिवव प्रनिच्थिन हए भध 
विर्वाम मौर अक्मष्यता परं वृद्धि मौर कायनानता न विजयं पाड नी 
पराधानना सौर यतित के मध्यम्‌ मी स्वनतना गद मक्ति का अभिन्ने 
टधा दम प्रभार जयामि प्रिति जयाटरगत नटन न का है सगरे 
अनवन मदी भपोञापमारव मनवजायरगने प्रतिनिधि मोर अग्रदूत षने 9 
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छायावादी काय की मुख्य प्रवत्तिया | [ ४५ 


हिदुमा कौ पौराणिक परम्परा वतमान युगं को शतरियुग वताती है 
जौ जीवन के हास षा योतक है वितु पश्चिम म क्ल-युग कादौरदौरा 
था जौ विक्ासवाद का सूचक है । अत यात्रिक सम्यताकेप्रकाश म लोगो 
कै मन मस्तिष्कं से धम का अनुचित प्रभाव हटने लमा । कितु इसका यह्‌ अथ 
नही लमा लेना चाहिए कि पाष्चात्य सम्पक ओर शिक्षाका काई कूप्रभाव 
भारतीय सस्कृति अथवा धम पर नही पडा । सच तोयहटैवि प्रारम्भम 
लोग अगरेनी शिक्षा की मूल भावना को ठीक-टीकं हृदयगम न कर सके। 
उसकी विचारयादिता तथा स्वतत्रतानुरागिता का अय वे बिलवुत ही गतत 
समन बढ । आचार विचार की प्राचीन मायताओ का विराध क्लातो 
उहनि सौख लिया दिन्तु उने स्यान पर तक पर आगति उन नियमोका 
नपनाने की नोर स वे उदासीन रहे जिन नियमो वे द्वारा उनका व्यक्तिगत 
आचरण सुनियत्रित रह सवता । भगरेजौ शिक्षा कौ वज्ञानिक भावनाने 
शिक्षिते मारतीयो बो अ यविश्वासपरूण रून्या से जपने को मक्त क्टोके लिष्‌ 
प्रसितो किया किन्तु इस मुक्ति का उसने यह्‌ अथभी अपन आप लगा लिया 
कि उस्बे लिए आचरण सम्ब यी क्सि नियत्रण कौ स्वीकार क्रा निर्थक 
है । उसने स्वतश्रता वा आशय यह समया कि वह स्वेच्यानुसार सुरा सेवन कर 
सकता दै ओर जसा वादे वसा जौवन विता सक्ता है। बात यहा नदाक्की 
भारतीय परम्परा विश्वासा भीर मर्यादा का मखौले उडाया जाने लमा । 
यनेक उच्छ खल युवयो ने हिरु नामधासी प्रत्येक वस्तु कै प्रति पृणापूण दष्टि 
कोण अपना लिया ओौर अपने घमवै सिढान्ताको निस्सार वता कर त्याग 
ल्या 1 स्वर्गीय नाला लाजपतराय बे शना म प्रत्यक यस्तु उनकी दप्िम 
धणित यौ । यदि उनके मगरेज साद्य चच जतिय तोवे भीवमाही क्रत 
ये । यटि उन साह्व स्वतव्र विचार रखते तोवे भी वसा ही क्सतेये। उनकी 
दष्टि सदा साहवा की वशग्रुपा मटिरा-सेवन गौर माप्त भक्षणकोमारलगी 
रुदती धी ।› इस प्रकार भगरेजा का निणय ही मौचित्य ओर अनौचित्य की 
कसौटी वन गया था \ निदान बौद्धिक ओर्‌ सास्छृतिक दासता यौर मध पत्तन 
कै उस कगाल युग म कलकत्ता हिद कालज के अनक विद्याथियाः न ईसाई 
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४६] { दछायावाद काय तेयादशन 


घम श्रय कर लिया विप्रस सकते को यह घारणाङ्रि पाश्चात्य किना षे 
काणि धमनष्टहो जयया नौर ईमाई यमका प्रचार होमा सत्य 
प्रतीत हाने समी (२ कषिक्षित वय का यह जघ पतन पराकाष्ठाक्य पहुवचुह् 
था} उपेनिपदाने युगम भौर बोट-कातम भासक मनापिोन जां पूम्‌ 
चिन्न सिया था जिस प्रवर एङो प्रषना आर बौदिक समस्यओका 
सामना क््पि या उसका हानी भयमरिसीको यान नही थी 1 निद्धा सौर 
निशुभिप सन्ता ने ब्रान्ति की विसि मणान रो जीवित राभा भुगल 
मायीन विसाषसवहमभावृ्च्कौयी । क्वीन वे बान तो भारत म 
विचागषा कार क्रतिकारीसमनजमाया न तुतसी मौर ब्ृष्णचतयके 
बाः एनय समान कौर भतत हिट्त्व िमट कर पौराभिरे हा गपाधा४ 
भारतीय समाज मै समद वहा विपम समस्मा उप्यित थौ । वेहुरेषेरहाया 
करि समज वा भविष्य लिन युवकावं हाया महै व भिशनसिया बे अचार्‌ 
सौर अभरेदा काशिना के कारण अपन समाजे विरोधी को जारे 
है} उनका मसिलप्क बुद्धिवानतर्तोसभदा हुमा वा वे भनुप्यमनुष्य म 
यभ नहा मानना चाहते य तीयो गौर्मे पचि ङिसी नाध्यारिमक 
त्य बो पना उरे नही चव्ताधा नवे धमक हिद भनुष्ठाना कौबुदधिषे 
समद्नने य ।* दमो परिस्थिति म समान कौ भमिति र्थो नीर दन्ता के तिष्‌ 
कमि मयै कवौर किम नप नानव नौर शि नं दाद कौ मावष्यक्ता पदी) 
अत योसष ओर भास्तवपे का टवरट्टम एक वार फिर वह नाव मनिस 
जागषटानो वृद्ध समयप्रनटया जाव्रवीर पे समयं प्रत्यक्षे माया 
शीरसाग गम्भीरता धम भौर समानकं रवेर एक यारपिर उ 
भरूलमरी सावन तव 4 प्राचान शास्या का व्यास्या आनोचनामकं द्गस 
मा जान लनी मौर उसरी आवारित पर युन कौ वल्यनी हू परित्वि्तिमो 
मेः वनुमार धाक सामयिक नोर सजनोनिक जीवनं म उर-वलतेर अनायत 
के निर्माय का प्रवति यवती हा उः । परियामस्वस्प यग जानि सम्प्रदाय, 
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छायावादी काव्य मी मुख्य प्रबत्तिया ] [ ४७ 


अष्यृश्यता आदि ते पीडित भारतीय समाज मध्ययुगौन जडता से धूटकर सामा 
निक एकता धामिक समवय शौर राष्टीय चेतना से प्रवद्ध हो उटा । चेतना 
की लहर उच्च स्तर मे प्रारम्भ हदं ओर उसका कम्पन धीरे धीरे तिम्न-स्तर 
तव पटुवा निसवं स्पश स सकौणता से जभिभूत मास्तीय जीवन म यगातर 
उपस्थित हुआ । इस नवाट्थान ने जिन श्त्रि्रामा द्वारा अपनं कौ प्रकट क्रिया 
उसका थाडा परिचय यहा षर प्राप्त कर लेना समीचोन रोगा 1 
सासकृतिक आ-दोलन 

आधुनिक भारत म पूनजौगरण कौ जयाति सवप्रथम सास्छृतिक्‌ आ दौलनो 
केशूपमेप्रक्ट हुई । वत्तमान युगम जीवनक पाशवम्‌ जो न्ढता विश्वास 
ओर अध्यवसाय की वक्ति दिखा पड रही है उसका सूत्रपति सार्ृतिक आ दोलनो 
दवाय ही हमा था।दष्न आदालनो फे प्रर कारण ब्रिटिश शासन से 
उत्पन्न वं परिस्थितियां थी जिटने भारत म ईसाई नम वे भनिष्ठकारी प्रचार 
मिशनरियो द्वारा भारतीय धर्मो क॑। भत्सता प्न तिखं अगरजौ वावुभा द्वारा 
हिःदुत् कै निराटर एव पश्चिमी सभ्यना बौ व्रातिकारी विचारधारा मादि 
को प्रध्रय अथवा उत्तनन निया । 

श९्वी शती का भारत अपन धम भ्रवत्तका कै मुत तिद्धान्ता को भुला 
कर तरह-तरह के म घविश्वासा ओर रूढियो तिगचित प्रथा पररम्पराभा मादि 
वै भैवरजाल म फस गमा था । पाश्चात्य सम्पक स भारत वै समथ मनीपिया 
षौ जवं दस विषम स्थिति वा भान हुमा तव उहनि भारतीय जीवन भौर 

` दष्टिकोण म परिवत्तन लाने कौ सावष्यक्ता समसी ! उसी वा परिणाम 
उप्नीप्रवी श्ताटी कं ब्राह्य-समा प्राथना-समार्ज ब्रह्मविदया-समाज आदि 
आन्टोलन है । इन सभी बान्तालना की प्रतिक्रिया काकारण एकधा तथा 
हनने दाणनिके पक्ष का प्रभाव हमारे आलोच्य कफात की क्वितापरव्सीन 
िसीर्पमेषपडाटहै अत यहां पर सेम इनक विशिष्ट तत्वा का परिषव 
प्राप्तं कर तेना टीव होगा। 
ब्ाह्य-समाज 

सन १७७७ ई० म एक वोपाध्याय व्राह्मण कुत म वमात कै प्रकाण्ड 
पत्ति सुघारक् गौर ब्राह्य समाज क आलि सस्यापर राजा राममीदमराय का 
जम हमा । उतकी रिना फास्मी अरयी स प्रारम्म हू निसक दाया उहनि 
इस्लाम पम बे मूल सिद्धान्ता करा नान प्राप्न क्रिया । वारम कानी वरन्त 
दशन योर्‌ मीम वा गटन मध्ययन दिया जिसम बरह्मवार उनकी सरग म 


ध्ट } { छमादाद काप तया द्णेन 


भिद गवा । वारम वप की सवस्या म अमरेवी ऋं नोर के गौर ईसरा्ईूमा क 
सम्प मजाये} ईमा धमक मल निद्धातां का समनं क पिए उहान 
ईरानी आओौर गूनानी मापये पटा विन्न भौपनिपरिक ब्रह्म क सामने ईयादया 
का अवतार्वार हल्का लगा, बत उसका खण्डने श्रिया 1 हिदू धम स्वाम 
भति-पाति अस्पु्यता सती जाटि रीति रिवाज) काकार शास्त्रीय विनान 
मे देखकर उहौते उनका भूनोच्येनन करन व उपम विया ओौर हिद समाज 
भब्रहाजत् कामत्रषूका। राजा राममोहनेराय विष्व मानवतावान क समयक 
यं ञौर मारठीय सस्ति का समवय पर्विम कनयीरे यनुमनधानो क साथ 
करना वाहते यै, मोनियर विनियम्सकणशनेमवे तुतनात्मक घम विनानमे 
ससार म कलाचित प्रथम ज्रिनामु मस्निप्क ये ।* 

राजा राममोहनराय एक उगरवेता मावप्रवण व्यक्तिथे। उना 
शशनिक नान उच्वमोटिकाथा ) उन्होने सन १८२८० म एकह 
उपामना सवधम-समवयं नीर विश्व वनवुतरके सिए त्राय समाति की स्थापना 
धौ निम वव्र साधारण सन्स्यवेः सपम्‌ स्मिति दए रितु उषके 
क्ताथः वङीये। 

प्राह-ममाजे कौ प्रयमे बठक 4० अगन्न १८२८ महर । -गपनिषदो 
के प्रह्मकौ माधार मानकर ब्राह्म ममाजवे अधिषेशनो मवे कै मधावा 
उर्वार उपनिपतो कैं वगता अनुकार का वाचन ओर वेगताम उपरेन प्रारम्भ 
हमा } प्राह्ठ-ममाज म पम वात कौ मायनाली गऽकरिमटिरर्‌ मस्जिद मिर्जा 
सदम्‌ शरद्य स्वितिहै) द्ट्यकमे सव-वापकतामे आयार पर सभी धर्मो 
अथवा मतवालय वै प्रति उदारता कौ भावना जगार जाने सगा । स प्रकार 
व्राहा-सभाजम वेदं कुरान इन्जीत मादि समी षम-प्रयावो सम्मान प्रिला 
कौर षार वै समी धम निगकाो ष्य समानर हुमा! राजा सममौह्मरय रे 
जीवम-काते मही उते पिश्व-व्यापौी बनाने नं निण इयतण्न भौर यमस्ि मः 
गनिरेदियन चच कौ स्यापना टू । इस प्रवर श्र-माने लिदरपमन 
पेधी-वपाई मर्यो वो न्तन विदछून कर निया उमक- सन्स्व मुसलमान 
ओर भी हे सक्ते ई। मुरतमानाः पर ब्राहम-समान का प्रभावं 


~नसर तथा दत-यायुनिड भारवय का रनिराम भाग २ (१२५६) 
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कालियानी सम्प्रणय कयैः स्थापना म दिदधाई्‌ पडनारै। इम प्रकार रजा 
राममोहनराय न बुद्ध क पश्चात भारतव्रप का इस यवस्था मे रक्वा ताकि 


यह्‌ समा मानव जानि ये आध्यात्मिक सदेश दे सक मौर निणय्य तो यष्मीम 
इतिहा की दी नारम्म करसन 

सन १८३३ ई० म राजा राममोद्नराय ज्वरगस्त होकर न्निस्टलम 
सिविगत हए । १० वप वाद १८८३ म म्पि दवेद्रनाय ठानुर ग्राह्य-खमान ब 
अथान नेता हृए } उ हनि ब्राह्म समाज को स्ाम्प्दाधिक ग प्र सधटिन क्रिया। 
उपक विदधाना के प्रचार के लिए उ-हनि त्त्ववोनिना पतरिङा का प्रकोशन 
यारम्भ किया मौर म्मकायके लिए दृधं वम शिधक ना नियुक्त क्िि। 
त्ववोधिनी पिका म यह्‌ स्पष्ट क्ागयाि वेद नपौर्पयरहँ गौर ब्रह्य 
समानक सिद्धाताक्मूतावारवेन्दी्है) 

सन १८६७ ई० म ब्रा्य-ममान म पाश्चात्य सस्ति म्‌ प्रभावित 
एक १९ वर्पीयि यत्यन्न भावुक तया वाग्मा व्यक्ति क्णवचद्धसन का प्रवेश 
हमा 1 वे वड ही उत्छाही मर्तिपरायण नौर द्ण्य वक्ता थ! उनके भयक 
प्रयतनं घ १८६५ ऋ अन्त तक्‌ देश म ब्राह्म समाज कौ ५४ शावाणे सुत गर 1 
क"वचद्र सने न ब्राह्य-समाज मः भक्ति का समावेश तिया मीर वष्णवा की 
सकीतन प्रणाला वा अपनाया { वु स्वय टोलवरः यात्रिकं साथ कीन सत्ति ए 
सहस्य प्र निक्तते 4! विर्व घम का स्वप्नद्रष्य हानं क कारणञहेनि समी 
धर्म कौ उपागमन वारस्भ की 1 बन उनक प्रयना-मग्रह्‌ भ हिन्द चौद, 
यहनी ईसाई मुसलमान ओर चीनी सभी धमो कौ प्रायनाए सम्मितित्त धी 1 
ष प्रकार रममाहन राम दवेद्धनाथ गौर कैशवचद्र क प्रयत्ना दारादि 
धम एवे समाज म वुद्धिवार भौर चेत्तना करा मआविभाव दुमा । ब्राह्म-समाज वे 
प्रभावस हिट म मपे धमाप दै प्रति मास्या उन्न हई । जो निधि 
यग पटर हिडषम कै सिद्धानो सौर यनुष्ठानो की सत्ती उद्याताथा यह्‌ 
उसका वनानिकं समयन वरन लमा । ब्राह्म-ममाज के प्रशस्य प्रयत म हिन्द 
समाज मे विववा विवाह्‌ सौरयतजतीये विवाहेतोमायना मित्री 1 उम पर्न 
यया बतु षिवारभोरवाव विवाहेक सू्रयाना का मिटान तयास्य कीरच्व 
शिमाकी -यवस्वाक्रनम पयप्नि सप्तत प्रान कौ गराह्म-ममाज द्वारा जनता म्‌ 
दू वान क पर्वान प्रचारटूमा श्रि टि दू धम मूततत एक््वरवानी (सदरनवानी) 
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है ओौर्देनामभ निदि म्य मीही मृत के सिद्धासा स अधिं पूण मौर शाश्वत 
४ \ ब्ध ठमाज ईध्वरोपासना के लिए सड मिदर गरेत्याग आदि कौ 
अएवष्यक्‌ वताता दै 1 उसक अनुसार ईश्वरोपासना म समस्त प्राणियो सा 
समानाधिकार है 1 धामिक ओर सामाजिक सुधारकी दष्टिम ब्राह्यसमान 
का सवाएु महत्वपृण है 1 किन्तु इसका प्रभाव-क्षभ्र वत्यन्त ही सीभितत रहा । 
पण्डित जवाहरला तन नेहरू के अनुमार ब्राह्य-समाज ने बगाल के उदवृद्ध मध्य 
वग कौ प्रभाविततो निया परकतुएव धार्मिके मतवादवे स्पमयह चद 
सोणो तकं जिनम दुख विशिष्ट पक्ति बौर कटभ्ब भी शामिलये सीमित 
र्टा। िन्तु सामाजिक भौर धार्मिक सुधार म विशय अभिष्चिं रखने वत्र 
यकटम्बमी वेटात कै प्राचो भारतीय दाशनिक आशो (अथवा स्यापनामो) 
की गार प्रवतत रहते थे 1* इत प्रकार राजा राममोह्न राय कौ दुरदरिता 
मेराष्टर एव सस्टति की रका वं एक महान उदर्य कौ पूण कियो । अपने 
पिता नव्नाय दादर सर्‌ ्राह्म-समाजसेही क्वीद्रे रवी ने जमन म 
सवधम प्रमेय विश्व-ब धुव ब्रह्मवाद तया बुद्धिवार वै भाव भेरे की 
भरणा ग्रहण गौ । ब्राह्म समाज नेही उ-हे वहत क्छ॑अणाम एक महान 
माम्डतिक जामरण का. अग्दूत वेनापा जित्तदी किरण बगात के सीमान्तौ 
फा अनिग्रमण कर द्र दुरमे प्रान्तो में पटूषो । छायावाद वे मुवक क्षिया 
पर भौ उनरौ सवतोमसी पतिभा एवे काय प्रणाली का बहूत प्रभाव पहा । 
निलो छायावारी काव्य ब्राह्य-ममाज वै येत्तनावादी भक्तिपरकः एव रहस्य 
वा मूल्या स प्रत्यधत तो क्म बिन्तु गप्रत्यक्षमें कवीद्रम्‌ कारण विशय 
प्रमानित हुमा । 


प्राथना-तमनजि 


वैगवचद्र मे प्रभाव राब्राद्य-समाज का यानोलने धीरे धीर्‌ वमात्रवं 
बाहरपतनतगायथा। विन्तु मार्ट को दोढवर भारत वेः विमौ बौर 
भागम दमक दं ¶ जम सका । सन १८६४ द० म्‌ केशवचद्र के प्रपर 
द्र बम्बर म परायना ममाज कौ स्यापना हुई 1 प्रायना समाज निद घममः 
अन्तगतं ही एद गूास्वागी मातन या ! उसका भुग्य उष्य एठग्रद्यकी 
सृपालना भौर सामानि सुपार या । यटि ब्ाद्य-समाज द्राण यापि चे 
भविप्रवण चारित्य की सतक मिरी तां प्रायनां ममाजम महारद्दिमानकीं 
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व्यवहार करुशपता प्रतिविम्वित्त हुई । प्रायना-समाज न वहुमाज अन्तर्जानीय 
विवाह विषवा विवाह वौर स्व्रीशित्ा कौ जोर विशप व्यान न्पि। वह्‌ 
ज-मना ष्फ मनुष्य को श्रष्ठ ओर दूसरे का जघम मानने को प्रया वा विरावी 
था। रितु ब्राह्य-खमाज कौ माति मू्ि्ूजा जौर परम्परोगत धापिक अनु 
ष्ठाना क परित्याग का आग्रट उमम नटा था। प्रायना-समाज वे" सदस्य 
मराद सन्ता~नामनेव तुक्ाराम मौर रामलस~के अनुयायौ य । उसकी पूण 
सफलता का श्रय जम्निखि मरान्व गोविन्ः रानाहकाटै। प्रायना सभाजके 
उद्ष्या कौ पूति कै लिए उन्टान अपना स्वस्व निद्धावर क्र दिया था। 
रानाढे वे परम शिष्य गोपा इष्ण गात न तिला है-रानाड ने भ्राय 
सीम वप तक भारतवपःकं वेमे ऊंचे विचारात्तयाङवी स ऊँची बाकर 
क्षामा का प्रतिनिवित्व श्ियाथा ग स्वर्गोयमौण्एफ एड.जनबशगाम 
अनेक दप्टिया स भारतवपके नय सुधार आन्दोलन का आविर्माव वम्बरई 
अहाना म हमा गौर उसदा अत्यन्त निक्ट का सगुफन रानाडवे नामव प्राय 
रहा टै! रानाडे ने प्रायना समाज द्वारा दा मौलिक सिद्धान्ता का हृ्यगम 
केरल वा यादेश क्रिया) प्रथम उनि इस वान पर विशेपवतत्याकि 
सुधार का लक्ष्य मनुष्य के पूण -पक्तिव वा व्रा हाना चार्हिए। ष घम 
मो सामाजिवे मुयार स उसी प्रकार भविच््टिन्न मानत थ निस प्रकार मानवीय 
भ्रम इर्वरीय प्रम स} वे राजनीतिकं भविकारा कं उचित प्रयागकं लिए 
समाजिकं व्यवस्था कौ -याम गौर सद्य प्र माधारिति करने कं पलपाती थ। 
उनका यह देद विश्वास या क्रि भपूण समाजिद व्यवस्या द्वारा सु> भाधिक 
व्यवस्या का निमा मसम्मवदहै। पमकेक्षव्रमवं उच्वा्णो कप्रमी य। 
उना कटा याकि यदि हमारी धामिक मावनाएे निम्नकादिकीहागौता 
हम सामाजिक राजनीतिक नौर आर्थिक कतरा म कदापि सपय नहा हौ 
सरकंगे । इस ग्रकार कौ जन्ततिमरता को व मङन्मिक न मानकर मानवमावर 





१ रखमधारीिह लिनकर मस्ति के चार मष्याय पृ ४५७॥ 
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की. स्वभावत विशपता बतवातं ये ४ 

दमस मटव्वमूम सिद्धान्त उ हान यह प्रतिमान्ति स्थि वि सुघाख 
वय को उनावेलो स तीत सं पूणतया सम्य निदः नषा कर सना चाहिए! 
उनको स्मय कते नस फे पहचान का यदुनाय उनके वंक इ बाध्य ध 
गाया जा सदताहै करि सर मुधारक का दाय कार स्वटं परं निपनान 
लिङर मथ पिसित बयं देः पूण करना ह्‌ 1 इम प्रकार रानाड नै अपन 
प्रायना-ममान दाया ब्रह्य का उपासना ओर प्राचार पाक भूर्पातया मन्ना 
का आधुनिक यु न सूत्या वा दमिकां म यपनान का महानि सन यन द 
यानियाकादिया। आयना समात्‌ न देश म भार्या मेक नीरं पवित्र वाना 
यरण उत्यप्न क्से म यष्ट सोगल्यिा) 


बरह्यविया-षमाज 

एक ससी महिता सदाम हैतना पेतोफना -कावात्सकी तिरत भवीद्‌ 
मने फी मगपात शापा म दीनित होकर समरति गइ । कटा उदनि -यूयाकः 
मसन १८७५ ६० म आकार की सहायता सं वियोसोफिरते सामाममी कै 
स्थापिता की । महपि दपरानत सरस्वती का आमपत्रण पावर ए८्ण९द्‌ भ 
भारत थाय भौर यल्यार्‌ {मलस} सरत्ने ते) कथं दिना तक स्वामी 
दयनि-= ष साय उनका समागम रहा । श्िनु ऋषि दयाने-> प्राचीनं भय 
स्ति ओर वदा गं वनाय माग पर चमनेका निषश्चयक्रचुकेय) 
दे कषठारकं सभी पमौ रा यण्डन वरै वनिक्‌ धमः उ स्पापना क्स्ना 
चाभ! मप्यूण विधय तो खाय बनाना उनस्नष्ययया। रिन्त धीमती 
श्तादात्सक चौर शनत सातार भिन्न मिस्र धर्मो म भेत मानत हुए भी उनम 
गमन्वय षार विष्वबयुवस्यापितिक्यावाललथ। दाता प्रपद्‌ धवो 
कौमाति दूरस्यथ सन दाना नाम मेत अमम्मव या । निलन दोना ने 
पना कायं कम्‌ पृपक-एपक रवा । भ्रामती नापाय ओर कनल कालकां 
नन १८८९ म सन्या (मस) म पियोमारिङ्नि सायायदी कौ स्यापनां 
ष्मो सौर उत (बन्पारको) हा भेद वनाकर अपने पाथिस्‌ विषाय षा 
भस्त म पाना प्रारप्म सपा 1 पन स्माल्याना मव हिदरेथम फा शरि रि 
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दछायावादा कायम कौ मृख्य प्रवत्तिमाँं | [ ५३ 


प्रशसा कसते येवे हिदूमो की उनवुदियाका भी दन्नेल करत ये 
जिने साभ उठकर अयधर्मोवं प्रचार द्विदरुषम क नीचा दिवतिथ 
उनका उद्य परोक्ष नियमाः वा मनुना विङ्धान क प्रगति के सायर वहते 
माली अति भौनिवता पर योक, उच्न नतिकतापृण पविव जीषन-यापक भौर 
प्रोच्य उच्च धर्मो कंत्तत्वो का प्रचार एव वामिक केट्ट्सतां का शमन धा) 
सन १८८९ ई म नायस्ि महिता भ्रीमती एनीवेयेट का ब्र्मविया समाज 
म भदेश हुमा 1 उनम सक्रिय सहयोग म ब्रह्मविद्या समाज कवडी स्पूरति 
मिली) उने बडी धूमधाम भौर लगन स उसे सिढान्ती वा प्रवा 
प्रारम्भ तिया । शामतता एनावकषट का हिट वम दर पूनल्यान म दन विष्वाम 
धा भत व जहा प्रहा नाती-हिदू धम को सवरष्ठ वताता बौर हिदरधम 
पर ईसाई घम प्रचारक पै मिथ्यागेपा का खष्डने वरता । उनके प्रभावाय 
दक्‌ -यक्तिर्वे दास हिदु-कष्छति कौ प्रायानि परम्पस भौर केम-कोण्नकायडा 
ही विग्र सौर वनानि समयन भा । नरतीष जदिशोँ एव प्रणस्तिया मो 
पुनस्ञ्जीवित्त परल भ उदान कोद लोर-कसर उठा नह्य गवी) उन्हनि ब्रह्य 
विद्या समाज कै स्य करी परतिवे तिए बनारस म सन्द्रले हिदू-स्कते षै 
स्थापना कौ निसनवाःम (१०१६) हिद विश्वविद्यालय का ल्प धारण 
मेरे लिया। 

बरहमतिया-समाज म श्राह्य-समाज की भांति एव ब्रह्य की उपासना 
आयक न धी, भौर न जाति पति या अनिमा-धूजन का खण्डन ह्‌। अनिवाम 
था। धामिक वाद विवार स उसका पो सोकर न धा । उत्तका एकमाघष्येय 
था विश्ववधुवे सवयम सममेय सोर गुप्त त्रिया का भनुस्धाने ! ग्रह्य 
विद्या-समान दय वान का मानता हैकरिं सभी ईश्वरी सन्तान, नन 
सभी समान है भौर ईष्वर सव परसमाने रूप स कृपानु रै} ब्रह्मविच 
समाज काषठठार भी सथः पम््रसषो, वभो सौर वमो क सिरु उनमृक्त या अत्त 
उस्म हद प्रकारके स्मरो मौर पुष्य सम्मिलित दृट्‌ । 

ज-मा-तस्वाद, केमवार अकतारवादं जौ हिंदुत्व कौ विणपनाए्‌ ई 
आस्म्म म ब्रह्विदा-ममाते म विद्यमानथा) गुर कौ उपासना भौर माग 
साधना उसफ रदस्पा म सत्रिविष्टथं ! तप जप ब्रन मारि का भा उमे 
विपानथा। स भ्रगार उद्ीनाद हिदु-यन्डरति था + शामती एनौततेट 
अपने कौ पूवम वची हिद वनागीयी, उनी उत्तरक्रिया हिटूकम क 
अनृसारकी पदूषीः 


५> ] { छायावा वक्यं तया दन 


की स्वमावगतं वि्प्ना वतत व ।* 

दमया मटवदूष सिद्धा त उन्दोन यद श्रनिपान्ति जवि रि सुथार 
वय फले उतायनी म अतीत स पूणतया सम्ब विये नता कर तना वारिण! 
उनकी समय दी नस क्ले पटवानने का यनू उदं वेव "स वात्य स 
लगाया जा सवत्तादैरि सये सुधार काकामिव्रोर सदर धर तिवनान 
छेकर अथं सिन द्य दा पूण वरना ह्‌ !* इम प्ररार नाड न सपन 
प्रायता-ममाज दाया ब्रह्म को उपामना भौर प्रायानि वाक पूल्यातथा अन्नो 
पतै धाचुनिकि युंगक्‌ मुपा क) भूमिर म अपनान क्य महान सश भप्ने दश 
विय काल्या । प्राथना-समानं ने रेश म माध्यात्मिके नौर पवित्र वाता 
वर्ण उप्र क्सेम पपषपम त्पि\ 


ब्रहविद्या-समान 

एक षषी महिता मदाम हना पत्रोक्ना वागी नित म्‌ बौद 
मतत का मंहायान शाखा म दीति होकर जमरिकि गद । वहां उनि पूया 
सम्‌ १८०५ ई० म आतकाट को सटायतो सं पियोषाप्तिति सामापरी भी 
स्थापना की । महि दयानन्द सरस्वती का बामण पिरव छष्छण्हु म 
जरत आये भोर अल्यार (मनर) मर्ये तयं! कुद न्ना तेक्‌ स्वाका 
देयानेन ब साय उना सदागम दन । जितत पि दपान> प्राचीन भाय 
स्तिः मीर वेदो कै वताय हए माय पर्‌ च्तने का निश्चयकरचुमेथ। 
व यमारफे सभी धमो जा रण्डन वरे वेदिक धमर री रथापना नरना 
चाहते थ । सम्मूण विश्व को माय बनाना उने "पयया) चित्तु रीमती 
प्तावात्षरी नौर कनन नाचक्राट निष भिन्न घमो म भेद मानते दुष्‌ भा उम 
समभल्वय द्वारा विष्वं बुव स्यापित्त केरा चषहनैव। दोनो घ्ययदो घरवा 
फीभानि दूरस्ययथे अन दोनो पाम्‌ सच जसम्भव या{ निलन योनेः ते 
अपना काय कम पृयश्पृषके रखा 1 श्रीमता गावार्मकौ ओर कनक्त आानकराट 
के सन १८८९ म अग्यार (यतश) म यियोखोक्िकिस सोसापरी को स्यापना 
ष्य भौर उव (अन्यादरन्ने) ही वैद्र वनाक्र अपने पापरिक व्रिचासेका 
मारत म कवा प्रारम्मे कफ । सपने व्यस्ते मवे हिदुवमकौ भरि भूरि 
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छायावारी काव्य कौ मृच्य प्रवत्तियां | [ ५३ 


प्रणता क्सतेये1 वे हिट्मा की उनवुध्याका भी उल्यखं करते थे 
जिनसे लाम उटाक्र मय घर्मो द प्रचारक रिद धम को नीचा दिखाते थ1 
उनका उदृश्य पराक्ल नियमो वा जनुसन्वान विचान की प्रगति बै साय वदने 
वाली अति भौतिकता पर रोक उच्च नतिक्तापूण पवित्र जीबन-यापन भौर 
प्राच्य उच्च धर्मो के तत्वा का प्रचार एव धार्मिक क्टटरता का शमन धा। 
सन १८८९ ई० म भायरिश महिला श्रीमती एनीवेदे ट का ब्रह्मविद्या-समाज 
म प्रवेश हमा । उने सक्रिय मदयोग स ब्रह्मविद्या समाज वौ वडी स्फूनि 
मिली । उटानं वरी धूम धाम गौर तमन से उसे सिद्धानां दा प्रचार 
प्रारम्भ क्रिया । श्रीमती एनीवेसट का हिट्‌ धम के पुनर्त्यान म र विश्वास 
थां जत व जदा कटी जानौ-हिदू धम वो मवधष्ठ बतानी गीर टिदूधम 
पर ईसाई घम प्रचारक वे निथ्यारापा का खण्डन करती । उनके प्रभावोत्पा 
दक -यक्तित्व दारा हि दरू-सस्छृति वा प्राचीन परम्परा भौर कम-~काण्ट का वडा 
ही विशद मौर वनानिक समथन हज । भारतीय आदर्शो एव प्रणस्तिया का 
पुनरज्जीवित करन भ उदानं कौर कोर-क्सर उठा नटी रखी 1 उहौनि ब्रह्य 
विद्यासमाज ठै सध्य कौ पूनिवेतिएुवनारमम सनटरूनटिद्र-स्क्व की 
स्थापना की जिसन वाम (१९१६) हिट विष्वविद्यातय का रूप धारण 
कर तिया। 

ब्रह्मवि्या-समाज म ब्राह्य-ममाज की माति एक ब्रह्य की उपामना 
भावश्यकन थी बोरन जाति पतिया प्रतिमा-पूजन का खण्टन ही अनिवाय 
या। धामिक्‌ वाद विवार म उसका काई सरकारने या।उसकाएर्माव्रघ्यय 
था व्रिश्वव-धुत्व सवधम समवय गौर गुप्त किया का अनुसधान । ब्रह्म 
विद्या समाज इस वात को मानता दैक सभी ईश्वर क सन्तान है चत्त 
सभी समान मौर ईश्वर सव पर समान त्प म पानु है। ब्रह्मविद्या 
समाजकाद्वार भी सभा सम्प्रया वर्णों मौर वर्गो के पिए उःमुक्त था मत 
उस्म हर प्रकार कै स्मौ मौर पृम्प सम्मिमित हए । 

जमा तरवाद कमव गवतारवादजारहिलट्त्व की विशपताएु ह 
सारम्भ म ब्रह्यविया-समात्र म विमान या) गुरु कौ उपामना भौर योग 
साधना उस रहस्या म मन्निविष्टथ 1 तप जपं व्रत आटि का भी उसमे 
विषानयथा1 इम प्रग्र उमङ्ीनौव टि द्रू-सम्टरति थौ । श्रामनी एनीवमेः 
अपो बां पूवजमव्णैहिदू वनपीया उनकी उत्तरक्रिया हिद्रधम ष 
अनुमारकी मर्ईयी। 


५४ ] [ छायावाद कन्य तथा दशन 


ब्रह्मविद्या समाज की शावाएु आज भी ससार के मिन्नभिन्नभागा म 
पां जती है। भारतवप मं व्मका प्रान कद्र अन्यारटै। इसव सदस्यो 
म सवस अधिक सव्या हिट्मा की दही है) पाश्चात्यं गिक्षाक प्रभावस्ते 
जिनक़ मन म सदेह उत्पन्न हा गयाधा प्रतु अपने विचारा ककारणनतो 
ब्रहम माजी हो सक्ते 4 बयार पुनज-म वर्णाश्रम विभाग जारि कोटीकर 
मातत यै चतौर न नायसमाजौदहीसस्तथ वक्याक्गि नोरमताका स्न 
उहप्सदनया देव हिट्भाकी एक भासी संस्था थी जिसतन वियसिार्फिकति 
सासाव्रटी बो अपनाया चौर उसम अपना सत्ता विना सावे ह नामिल 
होगे 

ब्रह्मविया समाज बै प्रारम्भिक सफ्ततामा क उपयाते भी उसङी जें 
भारत म न जमाई जा सकती कारण प्राचीन सस्नि क पूनस्त्यानकं जोमम 
उसन हिद धम की पुरानी रुल्वा ओर विश्वासा जसं ॒ रहस्यमय क्रमकराण्ड 
ओर तवाद का भी समथन सरिया जो ्चिभित समला की दष्टि म॑प्रगति 
पय भ अत्यन्त वाधक 4 अत उनमें ब्रह्मतिया समाज के प्रनि नाक्पण घट 
गया । भारतीय समान मेँ ब्रह्मविद्या समाज काज भी महत्य शा उत्तके 
मूल मेँ श्रीमती एनीवेसेट का -यक्तित्व था अत उनकी मघ्यु क पश्चात उसका 
प्रचार शिथिल पड़ गथा । पिर भी उतीसवा "तायै क नवप सष्छृतिके 
जागरण में योग दते की दष्टि स ब्रह्मविदा समाज का मह्वपूम स्यान) 

रा्टरीयता करा विकास भौर भारतीय आयाप्मिवता दा नवोत्थान इस त्र्य 
विद्या-समाज कैदारा निश्चय रूपसे हा यद्यपि इस समाजकानाम भौर 
उत्पत्ति विदेशी है । › भारतीयो म॒ आत्मसम्माने अनतीत वै प्रति स्वाभिमानः 
भौर भविष्य मं विश्वास उत्पन करने म ब्रह्मविद्या-समाज का विशेष हाय 
स्हारै। 

१ रामदास गोड-हिदुत्वे प्रष्ठ ७५१। 
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छापावादी का-य षी मुख्य प्रव्तियां [ [ ५५ 


जावसमाज 
सेम्या रोलाँ कै शदो मे यह एक एतिहासिक तथ्य है कि जिस समयं 
दयानद के मानस का विकासो रहा धा भारतवप की महान आत्मा इतनी 
दुवल हौ गर्ह थी करि यौरोपीय धामिर्के प्रवत्ति उशकी मन्द व्योति को बुभाने 
ही वारी थी, यद्यपि उसका स्थानापत देने म वह असमथ थी 1" उश्नीसवी 
श्रतीमै हिद्ू-जागरण कै प्रत्येक पृष्ठ से यह विति होताहै कि मांरोपियनाो 
वै भारतम जनि दे समय भारतीय धम शौर सस्कृति मे हासो मुख प्रव्तियां 
धर कर गई थी। अत यदह अनिवायहो गयाथा किं इन प्रवत्तिणो को ट्टा 
कर हिदुत्व ब्ल बास्तविर विमत ओर बुद्धिगम्य स्वरूप प्रकट किया जाय । 
वदिक युग के पश्नात सहश्रा वपाँ बै दीघक्ाल म हिदुनौ ने जौ हूतिं 
अनित की उनसे दिद षस्टृति का वास्तविक स्वस्य तिरोहित होने लगा था । 
उधर शिक्षिते वग पश्चिम कौ वनानिक उतति कै प्रभाव म उसवा अघभक्त 
नकर आत्मगौरव खौ बठा था। उस्म अपनी प्राचीन सास्कृतिक मर्या 
तया राप्मीय अभिमातनकालोपरहोताजा रहा या।+ राजा राममोहन राय 
ने अपनौ सास्वनिक सुधार सम्बपी याजना को प्राय वगानतकदही 
सौमित रखा । उनवे अनुपायौ केशवच द्र सेन अपनी वाग्मिता के तिए सुप्र 
सिद्ध अवेश्यथ परन्तु उनकी वाग्धारा प्राय अग्रजीनाषाकैसमुद्रमदही 
वहती यी। ये उसी म अपना वदप्पन माततेये। सही अथ म वे भारतीय 
सृति के पोपकेनये। अत उनका प्रभाव अग्रजी शिक्षा प्राप्त समूदायकौ 
छोडकर सामाय जन-वग म नही कै वरावर था) स अधकचरे उपायौ से 
हिदू-सस्टरृति कौ रक्षा नही हो सक्ती यी । भारत भाग्य विधाता षो यह 
स्वीकारनया कि भारतीय सस्कृति अरव वे समुद्र म अयवा भूमध्यसागर म 
एवेदम दूब जाय । भस्त 
यदा यदाहि धमस्य रनानिभेति भारत 1 
अभ्युत्यानमघमस्य तदात्मान स जाम्यहम ॥३ 
प ततय प््म्नप्नन क्ण टाः 0ोरणठफत § पणत्‌ +ड 1 
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३ श्रामिरभगवदगीता ४।७॥। 


द्यायावादी काय की मुख्य प्रवृत्तिं | [ ५७ 


जीवैः समीप नार्यो का वास्तविक घम बदिक वमथा1 भत वे सुवार्‌ वे 
कार्यो म ब्राह्म समाज ब्रह्मवि्या-समान' आदि से सहमत होते हुए भी धामिव 
छ्िदान्ता म उनके विरोवी वे! उनका ्िहनाद था- वद क्री धरण लो'। 
वदो कै अतिरिक्त किसी अय धम पुस्तक को वे ईश्वरीय ज्ञान नही मानते 
ये। वैदाघ्ययन भ कसी वभ काएकाविकार उहद्वीकारन था। वेदं 
समस्त हि दू राष्ट की सामूहिक सम्पत्ति है मतएव उने निक्ट प्रतेक हिद 
वेद वैः श्रवण ओौर मनन तथा निदिध्यासन का अधिकारी घा। पयपिवे 
गुजराती धे गौर उनकी शिक्षा दीक्षा स्टत महुई थी तथापि कलक्त्तमः 
वेशवचःद्र सन † सुक्ञावसे उटोनेहिदीम जोसामाय जनता के मध्य राष्ट 
भाषाया अतर््रन्तिय मापावा काम कर रही यौ अपना प्रचार नाय आरम्भ 
विया। वेद को सव सुलभ बनाने वैः तिए उहोने परम्पराप्राप्त टीकामोक्ो 
ताक प्र रकरहिदीमभ वेदो कौ मौलिक एव सारगरभित व्यास्या कयै । ह्‌ 
वडाबल्यिा काम हमा । सस्टरत की विशाल श्नान रारि क्य दुजी जो चव तक 
परिमितद्विोबेहायामथी बहवेदाकेहिदी ममनूितिटो जानिसे सव 
साधारणकोसमुतमदलहो गई। इसय हिदुआ को वरिक समाज ओर सष्नि 
फा नान हुमा ओर्‌ आय सादित्म को उच्च एव उदार भावनाय का परिचय 
मित्रा) लोगो म यह्‌ विश्वास अटत हा गया ङ्गि वदिक सस्कृति विष्व सष्टरति 
का सर्वोच्च शिखर है जिसमे उनके भीतर अतीत क प्रति असीम श्रद्धा भौर 
ममता वैः भाव जाग्रत हो उठे ।* 

वेला म मूतिपूजा अवतारवाद तीर्थो तथा अनेक पौरायिक अनुष्ठाना 
का प्रमथन नटा धा अतएव स्वामी दयानन्द न उद अप्रामाणिक, मत त्याय' 
घोपित गरिमा । अस्पृश्यता वै विचार वौ यवनिक वताकर उठ्नि अनक्ानक 

अत्थना यो पवित्र यज्ञोपवीत देकर हिदू समाजे भीत्तर धार मास्या 

ल्या 

राजा राममोहय राययौर्‌ रानाडे ने ई्मादयन बौर व्माताम रै 
विण्ड रभात्मक मोचं पर तडाईलदाथी। स्वामीजीने वाक्मणकाश्री 
गणेय क्िा य्रारि वास्तविक रसा का उपाय तो माममणकी री मीनिदै। 
स्वामीजीकेममयमरहिट्माम एङ विणा जनप एनाथा त थति 
णाघ्र यदि मुसतमान यु ईसाईनेटाञआता ता वम-ग कम सपनी सखतिसय 





१ दारकेयरीनारामय दुव, जायुनिय का-यधास का सान्ति सोत, पृ० ५० 


दछायावादी काय की सम्य प्रवत्तर्यां ] [ ५९ 


रामकृष्ण मिश्ञन 


जिस समय महपि दयान द वलिक धम कै पताका उत्तरभारत म 
सवत्र फहसा रहै 4 उषी समय वगाल म स्वामी रामृष्ण परमहस अपने 
अपूव -यक्तित्व आर एनय भक्तिसे शिक्षित बग का प्रभावित करर थे] 
वे यत्य सहृदय भावृक् ओर पडुवे हुए स थे 1 आतम साक्षात्कार बे लिषएु 
उहोन साई स-तो भौर मुसलमान फकीरो तक का सत्सग विया या। मनक 
बर्धोँ की साधना के उपरात कलकत्ताके निकट दक्षिणेश्वर मवे भाश्रम 
वनाकर रहने लगे ये । उनषे साधु जीवन म॒ अपूव दवी शक्तिथी। जोई 
उनके सम्पक म आता अयन्त प्रभावित होता 1 उनम हिद धम ओर दशनं 
वे सभी रूप समाति ये । धार्मिक कटरा भौर सकीणता से वे प्रिलकूल परे 
थं] जिस ङ्रिसी नै उनको देखा उस पर उनवे व्यक्तित्व नी भमिट छाप पटी 
भौर अनेकानेव नि हानि उह कभी नही देखा था उनकी जीवन-क्यामे प्रभा 
वित हुए । उ होन भपनी दुद्ध प साषना द्वारा यह्‌ प्रमाणित कर दिलाया 
क्रि सतार बै सभौ धमएकेही ईश्वर को प्राप्त करने कै अलग अलग माग 
ह । उनके महाप्रयाण के पश्चात उनवे महामहिम शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने उनके उपनेशा का देश विदेश म प्रवल प्रचार क्यिा1 


स्वामी विवकानट भपने प्रारम्भिक जीवन म घोर प्रतिक्रियावारी कै 
शूपमप्रकट हए । स्वामी रामक्प्ण परमहस के सम्पक्म ञान वै पूव वे 
नास्तिका कौ भाति शस्त्राय करते ये । कितु उनम सत्यान्वेपण कौ ज्वाला 
प्रज्वलित थी भत रामहृष्ण परमहस कै प्रभाव स नास्तिकता फा वाना फेंक 
कर धार आस्विकवादी हौ गए! उनके शक्तिशाली -यक्तित्वः तप पूत चारिग्य 
ओर्‌ आजस्विनी प्रतिमा सं प्रभावित होकर यनक उलीयमान युवका न उनका 
शिष्यत्व प्रण केर तिया । १८९३ ई० म उदनि शिकरागा वै सवधम-खम्मलन 
म भाग तिया नौर बहा पर्‌ उपस्थित समस्त थोनाआ मौर प्रतिनिधिपा का 
अपनी भम्भीरता तजस्िता गौर वक्तूता स मन-मुग्य बर निया! उनकी 
अप्रतिम प्रवर प्रतिभासे चमल्छन होकर दावड विष्ववियालय क सुविख्यान 
भरा० मि° जे० एच० राब्टनक्हाया क्षि आपस परिचय प्क लिए धूद्धना 
मानो सूयम यद्‌ पृद्ना ह कि वुम्दारा चमक्नेकाक्यायधिकारटै।" उदाने 
यह्‌ भीव्टाहैङि मरारिश्वास है करि यह्‌ अत्त टि सन्यासी हमारे समी 
१ स्वामी विवेकानद-विविष प्रण दाश? प०१ 


छायावादी काव्य की मुख्य प्रवत्तियां | [ ६१ 


पर व्यग कसते हए उ-हनि कहा-!हमारा धम चृ्हे वौकेमहै। भोजन 
अनाने का वतन हमारा ईश्वर है मौर हमारा धमहै मुचस्मणनक्यो म 
पविन ह ।* पण्न्ति नेहरू कै शब्नय म-- निस्त्साहिति तया अग्रक्त हिद 
मस्तिष्क कै निए उहोने टानिक का काम क्या मौर उसम मात्म विश्वास 
तथा अतीत कै प्रति आस्था उत्सन को 1 

स्वामी विवेकानत कौ अपनी मातभ्रूमि भारत पर विशप ग्व था। 
उनका कहना थाक हमारी मातभूमि दशन धम नौति विनान मुरता 
कामत्तता अथवा मानव जाति के प्रति जकपट प्रम रूपी सदगणा की प्रसविनी 
। ये सव बाते अभी भीभारतम विद्यमान है! मृन्न इस सम्बथमजो 
जानकारी है उसके यल पर दन्तापूवक कह सक्ता श्रि भार्त इन सर्व 
वातामपृथ्वीयेजयप्रदेशो कौ गपेक्षाश्रष्ठहै।२ 

स्वामी विवंकानन्द भारतभूमि का मरण्ड मूलभित्ति अथवा जीवन 
कैद्र एक्मात्रधमही को मानते ये! उनका थह दढ विष्वासथाकि मारत 
कौ नध्यात्मविद्या भौर धम की वाढ समस्त जगत करौ दवाकर राजनीतिकं 
मटत्वाासा एव प्रतिनिनि नय स्पस समाज सगस्तिक्रनेकी चेष्टाम प्राय 
भधमत तथा हीन दशापन्न पाश्चात्य एव दूसरी जातिया मे नेव जीवन का 
सचार करेगी ।* उना नापन या विः प्रत्यक रष्वे जीवन में एक मुम्य 
भरवाहु रहता दै भारत में बद्‌ धम दै ।* उनी समनरमेप्रङ्निके मुहुका 
ध्रूधटटटाक्रक्मसेक्ंम एक वार उस देकानातीन सतताके दशनमा यतन 
करना ही टिद्रु जाति का स्वाभाविक गुण था।* उनवं यनुसार हिद्जाति 
मैः जीवने वा प्रयान दउदृश्ये घम मोर वराग्य है जिसका एकमा मूमत्र 
यद्‌ है श्रि जगत क्षणस्यायी भ्रममातर मौर मिय्यादै ओौर घय कै अनिरि्ति 
नान वितान भाग एवय नाम यण धन-नैत्तजोकृ भदै सभी का 
धमर अधीन रयना होगा । एर सच्चेटिद्रू के चरिव्र का रहस्ययददैरि 
वह भपनी पाश्चात्य विद्या घन मान पदमर्यादा सभीको घम बै सटायक 
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३ विवकानन्-स्वायीन मारत । जय दौ 1 प० ५॥। 
1 ७1 
४: ॥ ३३ ३०॥ 


५ ६ 


छ्वायावादी काव्य की मुख्य प्रवत्तिया ] [ ६१ 


पृर -यग क्सते हुए उटोने कहा-'हमार धम चल्दं चौके मे दै । भोजन 
बनाने का बततन हमारा ईश्वर है मौर हमारा धमै मञ्च स्यनक्रो,मं 
पवि ह 1 पण्डित नेहरू के शन्न म~ निरत्साहित तथा अशक्तं हिद 
मस्तिष्क वै लिए उ होन टानिव काकाम करिया भौर उसमे नात्म विश्वास 
तथा अतीत कै प्रति जस्या उत्पत की ।४ 

स्वामी विवेकानद कौ जपनी मातभरुमि भारत परं विशप स्व था! 
उनका कहना थाक्रि हमारी मातभ्ुमि दशन धम नीति विज्ञान मुरता, 
कोमलता अथवा मानव जाति के प्रति अकपट प्रम रूपी चदगुणो की प्रसविनी 
है। ये सबवाति अभी भी भारतम विद्यमान दहै । मुये इससम्बवमजी 
जानकाते है उसके बलं पर दतापूवक कहे सकता ह कि भारत इन सब 
वातौ मपृथ्वीकेजय प्रदेशो कौ अपक्षाश्रेष्ठहै । 

स्वामी विवेकानद भारतमभ्रमि का मस्दण्ड मूतमित्ति अथवा जीवन 
कद्र एकमाग्र धम ही को मानते ये । उनका यह दढ विश्वासथा वि भारत 
की नध्यात्मविध्या ओर धम की वाड समस्त जगत कौ डुवोकर राजनीतिक 
महत्वाकाभा एव प्रतिदिन नय रूप स समाज सगस्ति क्क चेष्टाम प्राय 
धमत तथा हीन दशापन पाश्चात्य एवं दूसरी जातिया मे नवजीवने का 
चार्‌ करेगी ।* उनका ज्ञापन था कि प्रत्येक राघवे जीवन मे एक भरम 
प्रवाहं रहता है भारत मेँ वह्‌ धम दै । उनकी समसमेंग्रश्तिके बहक 
धूषट हटाकर कम स-कम एक वार उस देशकालातीत सत्ता के दशन का यतन 
करना ही दिद जाति का स्वाभाविक गुण था।* उनफे मनुसार हिटू-नाति 
वे जीवन पा प्रधाने उदेश्य धम ओर वराग्य है जिसका एकमात्र भूलमत्र 
यहद रि जगत क्षण-स्थायी ्रममान मौर मिथ्या है ओर धम के मतिरिक्त 
नान विचान भोग देश्य नामं यश धन नलतजोकुद्भीरहै सभी को 
धमक अधीन रखना होगा ! एके सच्चेहिदरके चरित्र का रहस्ययहटैमि 

ट्‌ अपनी पाश्चात्य विद्या धनं माने पद मर्यादा सभीको धम वै सहायक 
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१५ 1 < ॥ 


६? } [ दयावान काव्य तेय दशन 


स्पमदेसं।" उटोन भाप भारतीया वा यहदतायाङि भारत विष्व का 
धमगुरु रै। पथाय ईश्वरज्ञान नेवल नारतमहीटजाथा।* अयाय 
जातिया भर एङ एर जातीव ईश्वर या देवता थे (ष यहूगिपो व्र ईष्वर 
कसवकानो के ईश्वर भादि मरय ईष्वर दूसरी निया ईयवर् षैः प्राप 
सखास्नगढा दियाकरतेय) सत्तु यहत्तत्व तरि ईश्वर परस दमानुहै वह 
अपने माना पिति भित्र प्राक प्राण भौर गातसाश्यैमतेयमाहै देवन 
भारत हौ जानना था।० शवा दशिव वश्णवादे विष्ण यहूियाक 
जिदौवा, मुसलमामो क भल्ला मौर बदान्तियाकेग्रह्यबौश्क ही प्रमु के 
भिन्न मिग साम चावे थ ९ दुसरे शमदे यदे धमो मौनिनः एता 
प्रति विष्वारीमे।! 
स्वामी विवकन क सामन छक मोर प्राचीन हिदु-समानम्नीर 
एससी भोर वाचन यूरापीप सम्यताधथी} इन दोनामसं उटोनं प्राचीन 
हिद्-्तमाज को द) चुना इसलिए किमश जीर मसस्वार स पिद्हान पर 
भा परम्परा प्रमी हिदुमाक्‌ हदय मदक विश्वास धा जिसके चत्त प्रर वे 
अपृनै पररा पर पडेहासक्तमे। किन्ति विलायत्तीरगमरेमे सव्रथामष 
दष्नकिहीने धातू लोग अपरिपवव श्युखनासून्य विभिन्न वपरस नायम्‌ भदे 
हतये । गत उरहीनेव्डदक्लसर्कहादै रि माजदत हम पास्चाय पिभा 
म शिक्षित जितने सोगाको दसै रहै उनमसण्क का नी जीवन अआगाप्रद 
नही है) अपने प्ररो प्रर वे खड नहे हौ एषते-उनका निर हमेणा चकर 
मदाक्र्ताहै। भगेनोस थाडा शावाशौ भा जाना ही उनक सवकरार्पो शा 
मूलकारण) वेनोमजो समाज सछ्कारस्यने क निर्‌ अग्रसर तरे है 
हमारी सामानिन प्रथाओं पर तीत्र गाघातक्स्ते है -सका कारण क्वन्‌ यह्‌ 
रैक देये सब भाचार साहृवा की प्रवा कविषट हे हेमा कितनी ही 
भधा कवे च्छचिए दपण है कि खाहब सोग उह दापय कते है 
हिदुजा क वोच उक्ते स्वी क्य आचरण उ स्यच आपत्तिगनक 
खया । अतत ठदानहि्ाको यह्‌ सामयिक सूञ्चदीकि जो कु दुभ्यस 
जपना दहै से सक्र यपने वत्तपर सडरहो। पदि -पतमकोहैपापटै तो 
` ट वितवानद-स्वाधीन न्त । जय ला! ¶० १३० 
२३ " १६ 
र १६१९७ 
४ । ११ 


खछायावादा काय की सुरव प्रवत्तियां ] [ 4 


वह्‌ दुवटता है ! दुवलता मच्यु है टुवलता ही पाप है इसलिए सव प्रकारसं 
दुवलता का प्यागक्यो।> वे सवसराधारण कौ शिता मै पपातीये वयोकरि 
शमा से आत्मविश्वास आता है गौर आत्मविश्वाम से अन्तनिहित ब्रह्मभाव 
जाग उता है ।* जिससे इच्या शक्ति का प्रवाह एव उसरी गभि-यक्ति सयत 
हाकर दोना साथक हो जाः वही सच्ची शिक्षा है एेसी उनकी धारणा धी । 


स्वामी विवेकानद देश कै अतीत के प्रति श्रद्धावान ये किन्तु भारतीय 

जीवन की समस्याओ का हल दू ठने के निए वे नवीन निशाजो मौर प्वृत्तिया 
वैः प्रति भी जागरूक धे ! अन्तर्याप्टोय आदान प्रदान म॒ उनका विश्वास धा । 
उदाने लिखा ह~ लन देन ही सतारवा नियम टै भौरयदि भारतेफिरसे 
उठना चाह ता यह्‌ परमावश्यक दै किं वह्‌ अपने खजनि को बाहर लाकर 
पृथ्वी कौ जातिया म विघेरदे आौर दस्रे बलत्नेमवेजो कुं देँ उसे ग्रहण 
करन कै लिए प्रस्तुत रदे । विस्तर ही तीवन दै गौर सवीणता, मत्यु । प्रम्‌ 


ही जीवुनृ.है मौर षया मयु । हुमारा नाश उसीदिनि समारम्भ होगा _ 
न्‌ मौर जब तक्र टेम पून इस 
जीवन-स्वन्प विस्तार का नही अपनाते हम विभी भी तरह अपनी इस मतु 
का रोक नही सव्रते ।* उनकी यह्‌ इच्टा घौ ह्नि भारतीय माधच्यासिमरकर भूमिका 
वै साय पाण्चात्य भौतिक उप्नति का अपनाया जाय । अतं मपने देशवासिमां 
सेउहनिक्टा भारतवः षमकां साय सत हुए एकं यरोपीय समाज क्रा 
निर्माणक्रो। स्वामीजी की व्यावहारिता यह थीकि भौतिक्वादम 
साक्ण्ठमग्न याराप ओर अमरिका को उहनि अघ्यात्म का सदेश दिया भौर 
भौतिकता की उपक्षा करनं बाल भारतवासि्यो का ध्यान मारतीय समानकौ 
दुरव्या कमै मोर आष्ृप्ट विया एव धम को उनवे समक्ष इस स्प म प्रस्तुन 
परिया क्रि वह्‌ मनुष्य की ाधिमौनिव उद्रतिम वावा न डाल सकं 1 


१--विगैकानद-स्वाधीन भारत । जव हो । ०१२ 
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९४ ] [ द्यावा वाय तथा दसन 


स्वामी विवकानद सवास ये, मन जीवन स अनुगव को निडाननाम 
अधिक मह्व दतृ ये ¦ उनका क्टना शादि मयामीका कड्‌ मत वा 
सम्प्रलय नतय हौ सकला वयाः उसका जीवन न्वत विचार दा हेता 
ओर वहे सभौ सन मनान्तसे से उमकी अछायं ्रटण करना रै1 उसका 
जीवत अनमव काटोतादहै नक्रि केवल सिद्धान्ता जयवां हल्या का 
सन्यासी हतै के नति वे निवत्तिमा्ीं मीय) एतन्य उदनिक्टाभिं मन 
सन्त्य कौ भार माना चक्वत चग्रसरदहो रहै सम फिर उशत पीये 
सौटना रगा } प्रवेत्ति माया त्याग कर उस निवत्तिमाग का नाश्वयम्रन्ण 
करारा यदहीनिटूनोका वादश! दन्तु दे प्रवत्तिमाग नयना 
सकाम क्मवे विराधोनहीये 1 उन्दीकं शषशम सकाम क्म ही निष्काम 
केमक}आरदजातीहै) सति पटने कामा हीन रह्‌ तो उषा स्याम 
संम्भेवकमेहोगा मौरखउमव्यागका नवा मयी क्नारिया? परि भयकार 
दनलहा त प्रकाशिका अयदलहीक्याः ? इमप्रज्नरव प्रवति पौ जीवनक 
प्रथम भौर निवि को उसका अन्तिम सोपान माननेथ। वं उपनेश करतेमे 
बिः शमना ओौर भासक्तियुक्ते भक्ति पहती मीनैदै। बपकौ पास मारम्भ 
पजि भूमा या महान स्वय दही आ जेमा \* 

स्वामी विवेकानदससारकोदु ख का मागार मान्त ५ । वन्तु उनषा 
दे खवा निराभामृनकेनेया। दस्मो वे धारम्‌ गृद्धिण्व आलः विकामवा 
साधनं मानते ये । अत उने समयाया वत्स यह समाद दखक्यं नाणार 
तोहै प्र यदी महपुस्पो कै निए शिक्लाग्यन्स्तल्पटै | रसदषमदटीसह 
सुभूति सदिप्णु्ता ओर सवप्ने ऊपर उस भल्म्यद> इ पशि क्य विक्स 
हात है जिसकं वल मे मनुप्य सारि जग्नदे चूरचरहो ताने परभा सताभर 
भरी नहा हिता! 


एव वेदान्ती होने षेः नात दे सभी विषयो का निगय आष्यातिमक्‌ दष्ट 
सेकणेये) उनशा दृढ निश्वाघ धाक वेनत ही प्रुद्ध भावो मानव नाति 
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छायावादी छाय षौ मुस्य प्रवत्तं ] [ &५ 


काधम हौ सक्ता है) धम धम केवीव जोषद मतभेदहै उसवीवैरशा-कनीर 
अहीन बताते ये 1 अद्रत दशन कौ हौ वे नीति शास्य काजमदाता मातिथे। 
वारि मद्वत कट्ता है वि सस्तित्व रखने वाली सभी वस्तुजा की समष्टिही 
कानाम ईश्वर दै । जिति हम -यष्टि कहतेर्है बह्‌ समष्टि ही कौ अभिव्यक्ति 
मावह 1 प्रवटरूपम हुम भले टू मलग अवम प्रतीत होते हा परययाथम 
एक ही] हम जितना टी मपने फो इन समष्टि से जलग समयते ह उतना 
ही भधिकदुखौ होते ह। इस प्रक्र हम देवते हैक द्वत टीनीनि शास्नका 
आघार है।* व्यापक ओौर सारग्राहिणी दष्टि रखनेकै कारण ही वे हवट 
स्पै-सरके प्रमी ये शेली के सवात्मबाट षे कायल य नौरहीगल बे वस्तुनिष्ठ 
प्रसययवाद प्र अनुरक्त ये 1 


दानिक स्वर पर उ्हानि यह प्रचार क्या क्रि अत्मावै स्तदका 

जीवन ही सच्चा जीवन दै अय सब स्तरा काजीवन मल्यु स्वस्तपहै। 
जड पदाय मन बौर आत्मा म सचमुच कोई यन्तर गही । व उस एक" षी 

अनुभूनि के विभिन्न पहलू है ।* विश्व भ पायं जाने वाते समस्त चतयोकौ 
समष्टिही वह्‌अप्रक्त विए्वचतयरैजो उन विभिन्न स्पा म प्रवािनहौ 
र्हादै मौर निभे तास्व्राने ईश्वर कौसवादीहै1 

अपने गुरू बे नाम पर स्वामी विवेकानट ने रामरृप्ण मिशन की 
स्यापना बी तथा दाशनिक भौर धार्मिक भित्ति पर प्राणिमात्र कीसंवा का 
सू्रपात किया । समकृष्ण मिशन का मृख्य उद्य धामि भौर सामाजिक 
शुघार दै वह्‌ प्राचीन भारतीय सस्छति सं प्रेरणा ग्रहणं करतार वदानकः 
सिदन्ता षो वानश स्वष्प स्वीकार परस्ता है जौर्‌ भनुप्य म निदि ईश्वरत्व 
षो लगाना बराहता है । विन्तु वंह वन्िषर्मेतर हिट्त्व कै विकास कौ सव 
हलना नही करता 1 पथा-प्रतिमापूजन को भी वद्‌ मान्यता दता है । 

इस प्रवार हम देखतं ह क्रि स्वामौ विववानन की दारेनिकर षाजा 
यर उपैनं द्रषय भारतीय जनता यो सवप्रयम यह्‌ नात हज क्रि जद्रत 
वेदान्ते स्यन्त व्पावहास्कि भौर प्राणन है 1 उनम जासतीय धम-माचना क 
सवग समयन ते पाश्चात्य वातिके उन्नति कौ चकार्चीयम सम्भल हिद 


१--चिवेकनि त -विविष प्रमग पूर 2 
र-~वही १०५५ 
देन्४--वही पृ० धभ ततया३ः 


छायावारी काय करी यख्य प्रवत्तियां ] [ ६७ 


जारे चतकर बौद्ध धर्माचिा्यां ने वदिकं धम के अत्मिवाद का खण्डन 
करके उक्षवे केवल मन को निविनेप करने वाते निवत्तिग्रागे का भनुसरण 
स्रा । बौद भीर जन धर्मां नं सयास्तका इतना गुणान म्वा कि एक 
दीघका तके मे लिए टिदू-समाज निवत्ति कौ भावना से ग्रसित हौ गया 
जिसमे हदु मं वीच भ्वति माग का पत दुबल पड गया । भक्तिकालमे 
पररवराता से अभिभूत भारतीय समाज ने प्रवत्तिमाम अथवा कमयोग की 
महत्ता बुर कू अनुभवं क्या ! यहां तक कि कबीर नानक आर वल्लभाचाय 
आदि सत भौर भक्तं धवियो ने गहस्थी जोडकर ससार वो महत्व दिया 
जिससे यतिधम का प्रभाव दुद घटा । विन्तु उक्तं सन्ता भववा भक्तोके 
स^पदेश प्रकाराठतर स निवत्ति को दही वनवा देने वाल्थ । सहसो वर्पोसे 
क्षणभगूरवाद अथवा शणिक्वाद कै निरन्तर प्रचार से भारतीया मे देहिक्ता 
क तभाव बदता ही गया भौर गोग दाशनिक स्तर पर सपार को अनित्य 
सहते बहते सचमुच ही -पावहासिकि जीवेन म भी स्वे मसते का अनुभवे 
करन जौरथम कामग वरसुख दुखको समभाव से अपनाने का प्रयत्न 
करन ती जिससे ताधिभौतिक जीवनः म उनकी रुचि टन लगी (वे त्मनो 
दुखलनादेतु गादस्थ्यको मौर मागम वाधक नौर सयात वो सवतिद्धि 
का साधन रामम बठ। जन जौर बौद विधारवारा वे परभवं स प्ररथानत्रमी 
की टीका टिप्पणी यतिमाग कौ पुलिके तिण्होने 7गी। इम प्रकार हिद 
समाज का वातावरण सन्यास कयै भावना स माच्छनदही उठ रभा ढै 
केमनिष्ठ गहुस्य भी बम्‌-से कम विचारामतो समयसीरहोरही गए! 


उन्नीएवा शता के नवात्यान कै प्रकाश म जव भारतीयो कौ मं 
खली ततव उदं प्रवत्ति माग कौ अवश्यवता प्रतीते होने लगी। जत प्रवत्ति-माग 
वरिकिदारमय का आधार लर बराह्य-समभाज प्रायगा-समाज याथ-माज राम 
ष्ण मिशन मादि षे स्पम समाजम प्रकट हागया। इम टिशाम दागनिक्‌' 
स्र परं सवस महत्वपूण काय लोक्माय वाल गगाधर तित्रक के द्वारा हमा । 
राजा रामष्ाह्न राय स चक्र स्वामा विवकानन् तक जा भारतीय दर्शनम 
भमयतहृजआायाो उसी क परिणाम स्वरूप ला्बमरान्य तिलक द्वारा प्रणोत 
केमयोगशास्मर नामक अमूत्य रल हिद समान का उपत्तव हमा । इससे 
दाशनिके स्र पर कमयोयशास्य म प्रवृत्ति माय कना अभरुतप्रुव प्रतिपालन हम 
दैतने का मितताटै1 ( ~ 


दछामावादी काय कौ मुख्य प्रवत्तिया ] [ ६९ 


सन्तु भौतिकं र राजनीतिक परिन्यिनिया हर प्रकारक नोगा बै यनुनून 
नथा! जत नेक दंशी विदेश विरोवी गक्तियां उनवे विक्लनके प्रयलाकौ 
विष्त वरन म जुट भद निस्त लोपमाय तिलके द्वारा प्रतिपाटिति प्रवत्ति 
मागे प्रभावित हिद समाज म जहाएक ओर माशावाद का सचार हमा 
वर्ह दूसरी नर पाथिव पराभव जनित निराशावान भी यलक मान लगा॥ 


गाँधी, टगोर भर अरविद 


उनीसवी शतान के उत्तराध मौर वीसवा शती वै पूर्वाध कं प्राय 
सभी विचारक शासनीय अयवा व्यावहारिक रूप म प्राचीन भारतीय साहित्य 
एव भारतीय दशन की -माख्या करत पाय जातं हैँ । दशन कौ नवीन व्याल्या 
मही उनकी मौलिकता निहित 2। उक्त कएल म वेर उपनिप गीता ओर 
पटदशना की नवीन परिस्यितिया के अनुरूप नचीन व्यास्याए प्र्तुत की गड्‌ 1 
इवे मतिरिक्त पुराणा तमो मौर अन्य धामिक मतवादोकाभी य ठगस 
निर्पण दिया गया । उस समय के दाशनिशा म राममाहन राय दवद्रनाथ 
अर विवेकान-र कै धतिरिक्त गाधी रवीद्र घौर अरविन्ल का व्यक्तित्व भत्यन्न 
विशाल भौर प्रभावपूण दै ! मघी रदीद्र ओर थरबि द घर्मोपदेणव नह्‌! 
किन्तु, उनवे उपनेश्ा कौ मारमा धम ही है । तीना युग पुर प्राचीन भारतीय 
नान राशि ययवा घमशास्तरास प्रणा प्रहण करतें । 


महामा गांधी अन्तत उसी सन्त-परम्परा की एक कडा थ मिसम 
महावीर मौर गौतम मारि यं। वं दनिक जीवन कौ प्रत्यक प्रवत्ति म मनुष्य 
मात्रकोएक्ताकोस्वक्रारकरतेथ जोहिद्ू-सस्टृति का उल्छृष्ट पत्‌ टै। 
उदनि अपने त्यागमय एव वासनारदित जीवन म उपवास तेप तया त्रह्मचय 
क नियमा को लाक्मगत कौ साधना का अग बनाया । सासारिकक्ष्टाभौर 
यात्तनाआ स धस्त मानद का उटनि मपना भगवान माना मौर दद््िनारायण 
का मवाषो हप्टदेव की पूजा समयी । व अपन हृदयम करणा कां भपार 
पाणकार लवर जायय मौर उसके हरएक क्णसदुखाजना क्व रकंष्टमाचन 
करना वाटते य। सत्यमव जयत यौर अहिमा परमाधम का उनटान 
अपनी जीवन-माधना एव भारतीय राजनीति का मटामत्र बनाया चरिव 
निर्मोग को रष्टूनिर्माणि का मूतर माना बौर एकात्मवार कं आयार प्रर जीवन 
कं दाना द्ोरा--पा्थिव गौर पारमार्थिक-पर्‌ समशिता खमना भयवा सम 
स्ता दे निदान कः यनुमरण वियः सर्वोन्य कौ नावना द्वारा चखारम 


त्वाग के आदश को क्राचाहा स्वक इस बात की सीसदी 
सेवसरावारण की जीवनक महाः ह। उच्चे मानवीय 
भर्शोसही भरनिनि होकर ज्टाने अपन मौर सविनय भवेन 
घन ढारा दिय की स्वेच्धाचा रणी सतो यवा गीति 
नतकरदनेका उपकप 8 शन सवगर परि षह हमा याँपीजी 
क्ीदिव्य वा, वागुमण्न्लम्‌ ` पप्तो गृ भौर दिग म 
1 


टग्रीरषे पचाम माप्यात्मिके भावनाकरा भाषाय था। उनके कत 
म जन्ये ततव ओर केगाकार्‌ होत आय थ| जिवुट्गोर्‌ उनम सवम नषिक 
प्रतिभाशाली भौर  यत्मनेमति निरते । बौसव। सताती षप्रयम देणकेम 


भगरतसरे टैत्याकाष्य स 
षुषहो क्र सरकारी नाच्टहृड (मरक उपाधि) को उतार क्क) 
रवीन्नाव यकरक्लाफे कषेम उ्तनेही महान ह ज्तिनि कि हात्मा गी 
राजनीतिक क्षय म।वेएक्‌ सर वे प्रप होते हुण्भी एक दसरेस सथा 

॥ 


रामी नीर टगर न पकीदोभिघ्न स्ते प्र 1 
दार सामन्तवादी. कत्राकारथे तितु दतितिषगस षहानुभेति रतै कै कारण 
जनेवादी थ, वै क्ीउस प्राचीन परम्परा तिनिधि थ 

जीवन से््ीगीणतास षृ्टहैभौर भिनम प्रमोदन महेत्पपण 
स्थानहै। गाः कानके भतीकेव भारत क्री ईसरी पराचीन 
परम्परा म्यति त्यय तेषस्या का प्रतिनिधित्व व्रतेहै) त्‌रोनाक 
वश्यपएक थ्‌ दोनो कतावादी ओ सातििक जीवने प्रजारीथ। 
वे नारतीम गीवन ग (प्रकत्ति नवत्ति) शरतिनिभि एक 
इषरे के पूरक है। सेनो जीवने बोद्ध थर नासिक 
शक्तियो के पक्षपाती 

हान ववा विभ्रुति यागिराज 

परापह। गभी ओर जहा मुख्यत मानवतावानी बहा थरविन्द 

भुरयतया भभ्वातमवाली य + गरी र मानवक प्टेचाना 
पाहतैये योगिराज अरविन्द र्वरक्नो प्र उतारषर्‌ ते मान 
मिदव करदेन क प! गवी 1 याचार्‌ 


भिति परस्व शा सोपान तयार करतेहै षरतु भरवि> शाः ातिमिक मथव 


खायावारी काव्य की मुख्य प्रवत्तिमां | { ५१ 


प्रा श्र्ति वे स्वर ष्र मुक्ति कीसोतक्स्ते है! उने अतिमानव म 
आध्याल्मिक शक्ति निहित है ! नतिमानव जाचार कै स्वर स ऊपर उठकर 
सौमिक पिया दास उपनी ग्रहति म माध्यात्मिक शक्ति अथवा भागवत स्थिति 
फा समाव कर्‌ वेत्ता है । अरवित दशन नतिचेतना की ज्योति सं अन्तमन 
को प्रकाशित करनं वा जदेशक्यनादै। वह यतिमानसकी उपतधिकं 
साथ अन्तमन छौ सषि क्रा चात्ना है! आा7न्द यरचिन्द-दशने का 
मूलाधारदै। 

डन मटान प्रतिभाभा सखउसवात ना माहिय प्रभावितदहै। टगोर 
ब्‌ विषय म पण्व्ति नेहरू ने लिखा है-- 

भ्णरले कै मस्तिष्क विश्चपकर आग अनि वाती पौरी पर उनकावडा 
ही प्रवत प्रभामे पथा । केवल बेगताही नही जिस्म वे स्वय निषन थ 
भयु भारतयप परौ समस्त नाण दिम वरि स्प म लस प्रभावन 
हुई 

साधील्शन का नी साहित्य पर प्रत्यकषस्पसेही प्रभाव पदै 
पिन्नु अरवि-त ल्शन का प्रभाव परल रूपम्‌ द्वा स्वीकार क्रिया जा सकता 
है आये चलकर द्यायावार कं उ्तरङात म अरविःद-दशने का गम्भीर प्रमाव 


रविवर सुभिनानःन पत पर पा जिसने उनके काल्य म॒ नक्चेतनावाद ता 
जम हुमा । 


इतिहास, साहित्य ओर दशन 

अतीत फो सारि यार्न वे प्रवत्ति का भाचीन साहित्य रतिहाष भौर 
दशन षः सध्ययन सं त्रिश स्पती मिली) भारतीय विश्वविद्यालयाम भार 
तीय इतिहास मौर सस्ति ~विमाग सुल जनि पर प्राघीन रनिहामकं 
सम्बध म सोजपूण प्रय नौर्‌ जेखर तिले जान ग । एन विरनाम र्वर्मीम 
इडा जारण बज भण्णरक्र उर मवद डान यार० मीर दत्त मौर 
अनन्त सलाणिव यतततकेर सारि कै नाम तिचेपस्पस उतमनोयरहै। इने 
प्रय स तोया का मभिस्चि भायीन इनिहाम गे सच्ययन मदर गौर्‌ निक्ञासु 
ण्व उत्सा युवत का ध्यान नाल दौ सोर विप स्प म निव गया॥ 

ेपिलमिवः नोधा म परता करम वगा की रायन एशियाटिक सासा 
परी ने उगया } इष सोमायटी कै तत्वावधान म भारक आवीन प्रया न 
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अगरेजी अनुव; भसतुत श्य निस्त नागामे रीन भासत केश्रनि 
चम दा उत्षने 1 जारण एव््भित्रा सर आर गी भण्गरतर 
तथा काशौ जावसवात न ्सन्गिम्‌ महेत्पपृण बप्यन्निय है। 
क्षत्र म प्राश्नात्य शनो जनं पितिवम गोसः पिववान लेवी 
ओल्डनवम 7 को सेवाय भिरस्मरमीय ह म॒ज्वे 
ङ्प प्रवृत्तिम्‌ विश्षवेगृ अआयाततव वाचन भार कै एवे दम 
तिकि 7 नाति व्‌ विभिन पृको पर मौनि: भप्राय 
लिचे गये 
गीति कपौ ओर्‌ सन्तोपपुण ओर भशाभरी ष्टि वे 
बिभाग दाने अत्यन्त शवाष्यहै। ¶्रातत्व वि पेत्वावधाने म 
वेनानिक उत्नेने-काय रमभ हज } सिव “डा परमाव 
तक्षित गीर ष्टारम गलिनातयुा वाराणसी रनाय 
महत्वपूम ध्मा जिस की प्राचीन १ क महता 
मौर धित कत गृ 
ञ्दानिनो विवविवातया चत्व देशम साव नाय 
कीस की भिमने 
स्थन की वड प्र घान-दीन इई मौर उपर वर 
गीर इतिहास रि 1 डाऽ दास गुप्तः डा० भगवान 
दाषजौर स्सन्शिम अत्यन्ने पराहेनीय 
ह। जहे पोवत्यि रेणने की ठुषनात्मक मीक्षाओ 
दादा लोग को भारत धामिक्ग मान की समद्ध प भवगत ॥ 
षषी शत्र म सवत भयास योगिराजे जी 
अरविद द्वारा ड्ग व सण एका रतिषादन्‌ 
करिया ग्रीव नेषेदग्रस कीमौर्‌ नहित दातिः 


ढे ल 
विचारा का यपूव विश्लपण किया। योगी भरि क्तो कतमानि यग्‌ क्म 
मह्तम दानिक कह्यजा कता है, इस प्रवत्तिके प्ररि स्वह्प भारतीय 


हत्थि म नेया मोड भाया भोर उसमे भाषीन स, गराथ्तातौ 
पमी चिन्तने भगु्रुनि एव त्वदशमे द्मा । 


छायावादी काम की भुन्य प्रवत्तियं } [७३ 


उसे सशक्त बनाना या, किन्तु माव की दष्टिसे इन आदोलन का कायक्षत्र 
केवलं धामिक सास्टृतिक भोर सामाजिक सुधारा तके ही सीमितनट र्हा 
प्रयुत उनके द्वारा मारतीया को सजनीतिकं जागरण कौ प्ररणा भी मिरी! 
द्ायावाद-कन्य पर्‌ इनं राजनीत्तिकं आन्दोलन के उतार चढावि का पयात्‌ 
प्रभाव पडा है अत यहां पर उनदा योडा परिचय श्राप कर लना उचिन 
होगा । 

उमीदवा शना-दी कं अशितिम दो दशवा म अगरेज शसम के भ्रष्टा 
शार से जनता रस्त थी नौर धीर धीरं उस विद्रीह को भावना जड प्द्ड 
दहो धो) निदान सगरेनी सरकार कौ जनता कौ इतत वन्ती हुई अशान्ति मो 
रोकने वेधे विन्ता हुई । इसी के परिणाम स्वरूपमिण यूम ने ब्रिटिण साम्राज्य 
का भारतीय विद्रा कं सक्ट से बचाने वं ति, कुं भारतीया कै सहयोग सं 
४८८४ ई० म्‌ ईण्डियेन नेशनल काग्रसं का स्यापनाकी | प्रारम्भ म यह्‌ 
काप्रेष मध्यम स्ेणोके तोगो की सस्मारही 1 सितु घीरे रे उसम दव 
बा उदय हुमा ! बान गगाधर निनक लाला लाजपतशय तआ विपिन दरे 
पात उत दल के प्रमूषनेता हए 1 लोक्मायं ने हिद गनना कैर 
स्वराज्य हमारा जमसिद्ध अधिवार है मौर हेम उत प्रप्ते कखे ही रह्भे } 
उक्त राघ्ीय जागृति मै भारतीय साहित्य भ्रूमि मेभी राष्ट्रीय भावना तथा 
स्वाभिमान कै चीज इतने) रष्टरीपे भाविना पे प्ररिति टोकर वत्रा दै 
शुप्रसिद्ध उपयासक्ार वरिमचद्र ते “वदेमातरेम मान निषा जो १००५ ९ 
मचे मम वं अचर पर मारत्तका राष्ट्रीय वना । दिन्तु रासीय मायना 
के इस विकसक साय साय सरकार दमतेचन्र थी वन्ता सया | सरकार 
की दस निममनीतिने दही मान्तिवारी दतै जम दिया निने विदेशं 
स्कार कौ उव्टदेन के लि हिसात्मक उपाया कए गहाराः विया \ यद्‌ 
मादते पन १९०५ ई० यारम्न हुमा कौर पन १९१७ ई० तक किमीन 
विसीसूपमे चवता रा एस अनन्दानन मै फलस्वरूप राष्टरौप जीवनम 
कम्पना भोयो कितु घरकार कै मातक ब वारण उत्का अभिव्यत्ति 
मृ्ित्यमन टो मरौ उसका तीन्ण स्वर कवत लाव गीताम प्रस्फटिनि 
हषर रट्‌ ग्या, 

स॒रत्रार कौ ओरसे राष्ट्रीय मान्नोयन को बूकयन शा प्रयन निर्न 
चलतः रह्‌, चिन्तु धीरे घौर सरक्परन यह भी अनुमव त्रियाग्रि वैवते दमन्‌ 
भव्रपही रष््रीय आदोलन को दयायानगे जासमुनाप यन उमने मारतीयीं 


७४ ] { दछायावादी कायणव दशन 


का क राजनीतिक मधिकार देकर सतुष्ट क्ले वा निष्वयक्या!मिरो 
माले रिफाम (१९ ९) सकार की इसी नीति का परिणाम धा} काग्रस के 
सरम दल ने द्सवा स्वागत किया भौर लिटिश सर्तर का यह मतन्यकि 
भारतीय राष्ट्रीयता का उठता हमा ज्वारमन् पडजाय क्मसेक्म कृ 
समय के लिए एण होता हुआ ट्खिाई पडा । घन १९०९ वीर १९१४ व 
बीच कग्रस ष्टी काय पद्धति प्राय वहीरहीजो १९०५ से पहले थी। मरिसी 
प्रमुख नगरम प्रति वप बहेट्निएकी छटिटयो म रकाग्रस-अधिवेशा होता धा 
मौर उसमे सभी महत्वपण राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्ना पर सामाय प्रस्तावो 
का पारण वियाजाताधा ! यही वारणदहै कि जिस समय १९१४ म 
प्रारापमं प्रथम विश्वयुद्ध छिडां उस समय देश म वोर सप्रिय राजनीतिक 
जीवन नेली था । कितु विश्वयुद्ध (१९१४) के चिड जाने पर भारतवाभिथा 
मणक नई चेतना का आविरभाषि गा 1 इसयुद्ध म भारत नं सरार का 
थन जन की प्रचुर सहायता प्रदान कौ जिससे लोगामयह्‌ करर 
शक्तिणागी सास्रा-य कौ भी भारत कौ सहायता बी आवश्यकता पठ सक्ती दै 
आत्माभिमान सौर बत्मि निभला कै भाव जाग उठ । काग्रस दै गरम तथा 
नरम दोना दलाने जो १९०७ म सूरत बै अधिवेशन म अलग अनग हा भए 
थे एर समान राजनीतिक कायम यपनाने वै उदृष्य से थपने पारस्पसिं 
मतभेद कौ मिटा न्या । मूसतमानो काभी सहयोग प्राप्त हमा । पनत 
१९१६९ ० मर्कग्रस भौर तीग ने मिलकर लखनऊ म शासन सुधारक मांग 
रखी । सते भारत बे राजनीतिक बानावरण म सवत्र उत्साह तथा उमग की 
सद्र दिखाई डने लगी । मत तत्कालीन भारतीय साहित्य म भी आशावाद 
एव सजग चेतना वा समावश हुया 1 सन १९१८ ई० म मुद्ध समाप्त हुभा । 
युद्ध म भारत क सहाम तथा सहायता के उपहार स्वह्प गगरेजी सरकार ने 
१९१० ई° का शासन सवार उपस्थिते किया किन्तु उसमे जनना को सतोष 
न हुमा । उसी वप सरकार ने रौतेट क्ट लामू क्रिया जिससे भारतीयोकी 
राजनीतिक आकाक्षाओ मौर अधिकारो प्रर कठाराधात होना या! जन रौद 
एक्ट पना सरे देश मे सौत्र विरोध हुमा । लोगो न सर्कार से रौतटरेक्टको 
अवितम्ब वापस ने नेने की जपीन दौ । कितु खस्कार पर उसका किंचित अमाव 
नही षडा 1 भारत म त्तव तक जागरण अयवा स्वातव्य की लहर वाप फल 
चकौ थौ 1 जमनी माभ्टिया तथासूम कौ जन कान्तियो के विवरण मनौ पढ 
कर देश का मनोवन नाग उटा था, अत चारा ओर उरारवै विरोधं 


छायावादी काय्यं कौ मृख्य श्रवत्तिया | [ ७५ 


ह"हाना जीर प्रलशनो कए ताता म गया । सामा यत आदोलन सफ ररा 1 
ङ्गितु जमतसर मसरकार कौ ज्यादती स जनता खिन तथा स्व्टहो मई 
जिसमे उने बुद्ध उपद्रव भा क्रिम । इत पर परजाव सरकार न सम्पण नगर 
म सनिक शासन (वन 1.8५) स्वापिति प्रर त्वा । जनरल गमिररन 
नवियानवाला याग म शानिपूण दग से समा क्ते हए निमे सोगाकौ 
सस्र सनिको ष साय चायो गोरसं धरलियाभौरउनपर उ विसी प्रकार 
की परूव चेतना न्मिविनाही मोती क्षावपा प्रारम्भ करदी } चत्याचार का 
यदी भन्न नही हुआ । जमतसर क सडका प्र यटि कोई मिल जानाती उमे 
उमीन पर रेगन वैः लिए वाप्य त्रिया जाना । दश भरम वर्तियानवाला वाग 
की दुत घटना ते नोक नौर क्षाम वी तहर दौड गई 1 क्थीद्र रवीद्रन दस 
निमम हेद्याकाण्ड वै प्रति भपना तीर रोप परक्टकिया नौर सम्मानम्‌ सरकार 
वारा प्राप्न सर मै लिताव को उतार कका | प्रिटिश सरार पे उक्त पार 

विक -यवहारा पै उपरान्त भौ राष्टीय आनेतन दवामाननजा सक्रा1ज्गिनु 
्षुव परिस्पिति मदग्रा की राजनौतिङ नौर सामाजिक भरुमिवातरो निरा्ा 
पि जभिभूत हान स विलकूत वचाया नजा सका। यट कात छायावादका 
शशवकाते था । अतत दछायावाट ङ्व्य म निराणाका स्वर प्रारम्भ सटी 
भखरदहोउटा। 


सेन १९२० ई० म गांधी जौकै भारतीय राजनीति मप्रवणक्रत दही 
उसकी धास एर दुसरी ल्शिा की ओर्‌ गड गई ! मदात्मा याधी दस्िनादायण 
मै सच्चैश्रीनिपिनै न्प म आए । जतत उटाने स्यप्टक्टाशरि जा असहाय 
निधन त्रिनाना तथा मजदूर वा ऊपर उरान का प्रयत नना करता षट्‌ उने 
शापण का पभपानी है । दरस प्राट्‌ गवी जी नं स्वतयता आनानन म 
भेभिनये स्फनि उत्पन्न कर दौ 1 गतिया स सहृ नारतीये जनत्ता क --हनि 
निरमेकिता ओर सत्यनिष्ठा का पाठ प९या। शम्प्रहीन भासत का उत्ति 
आहिसात्मक मत्याग्रह्‌ बा जमाष स्वर प्राने क्षिया । उनके सत्याग्रहे अप्रट्‌ 
सौग तया व्यक्तिगते एव सदिनय सवना जाता तना न भारत कं स्वायीनता-मग्राम 
भ यशरूतपू्वं दन्ना गौर "क्ति पदाक्टदा। 


संपन विचारा वै भनुमार मनत्मा मायोने देशम -याफ स्प स 
अस्टयोम आ->ेचन चतरा का निर्वप पिया । १९२० ईं०्म यमित भारतीय 
मप्रन म सपरन पलकत्ता मयिवक्षन म गाधो नी कौ नाहिमाटमक अमद्पोग 


७६ ] [ छयावाद काय तयां दर्शेन 


सादोलन दी नीनि को स्वीकारमभीक्रस्तिया) गाधीजी कौ अपीत पर 
१९२० ई म कपिले चुनावाम दो तिहाई मत्तरातायो न भाग नरी तिपा । 
जन विद्याया न सरकारी स्वूलो ख अपन नामं कटा त्रि । वहूनम 
वकी ने मपी वकालन दछटोड दी जिनम देवयु चितरजन दासं तया माती 
लात नन्स्कं नाम विशपस्पसते उत्गलनीय है! लोगाने वड ही उत्साह 
विनी व्वा कौ होली जलाई) देशे कनि-कानम स्वलनी वस्तुभा के 
प्रयाग का प्रचार क्षिया जानं लगा ओर विदेशी सरकार ब॑विष्दे शान्तिपूण 
विद्रोह कौ भावना स्पष्ट दिखाई पडने लमी । इस असट्याग आदालन म देश 
बै कान कोने म आशा ओर आत्म-बल का सचार तो हादी सात्यके 
विकास क भी उसे वडी प्ररणा मिली 1 परिणा्मस्वल्प राष्टीय भावनास 
भत प्रौन जुवाऊ सार्ित्य का भी प्रचुर मात्रा म निमाण हा । 

दिसम्बर १९२१ ई मकराप्रसने अपन अहेमलावाद अधिवणनम न 
भेव पल की अपक्षा अधिक उत्साह्‌ गार शक्ति बे साय आदान काजारी 
सखन कय निश्चय किया बल्कि सविनय भवज्ञा आलोलतन का सगटित करनेकै 
निए महुषवपरूण कलम भी उठापा } लोगा का उत्साह बहुत बढ गया । विन्तु 
उसी समय गारलदुर म चौरीचौरा नामकं स्याने पतित थनिम दद्य उत्त 
जितनोगौ की भोडने जगि गा दी जिसस १२ सिपाही जलकरभर गय॥ 
इस दिसा्मक काण्न का समाचार सुनकर गांधी जीन आ-लोतने स्यगित कर 
दिया । स्सका परिणाम प्रत्यक ष्ठि सं अच्छा नही हभा। सत्याग्रहियो का 
उत्साह भग हो गया मौरब शोक ओौर नराश्य का अनुभव करन लग । पण्डित 
मोतीनात नेहरू लाला ताजपतराय ओर देशवपु चितरजनदास कौ भी 
मादोलन स्विनि कर दिय जान से बडा असन्ताप हुआ भौर उहान जनस 
गावीजीके पास एक पश्र निखकर उनके निणय बे विरुद्ध अपना असतोप 
व्यक्ते मिया । इस राष्टीय निराशा असकौष ओर अवसाद की बनुमूज 
तत्कयलीने छायावादी काव्य म भी सूनाई पडती दै । 

असद्पोग आदान का स्यगित कर देने सं कापर कं तरुण सदस्याम 
विशप असन्तोष उत्पन्न हा गया  करग्रस के भौतर समाजवादी तया साम्यवानै 
वर्गौ का प्रभाव वन गा \ स्ख म समानवानी नन्ति दमी सफलता तया 
वहा पर एक समाजवादी रायकौ स्वापनास भारतके उग्र राष्टवादियाम्‌ 
समाजवाद बै प्रति विशप उत्साह उत्पन हो गया । एसी परि्ितिम लोगां 
मो यह्‌ अनुभवं होन लगा तरि महात्मा गवी के रचनात्मक काय क्म अथवा 


छायावाती काव्य कौ मुख्य प्रवत्तिवां ] | ७५ 


स्वराज्य पार्टी कै वधानिक् जालोलन से स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव दै 
अत अधिकं सक्त प्रयतत कौ यावश्यक्ता ह! फए्वत युवका के वीच समाज 
वाली विचारधारा का दूतमति स प्रचार होन नगा यौर मनटूर विसाना कौ 
सधटित करनं कै उपाय कवि जान लम । १९२७ म मद्रासके वाग्रस अधिवेशन 
म राजनीतिक असन्ताप न उगर्य धारण दर्‌ तिया! कारम वामपक्षादल 
क उन्यहाचुङा घा यौर वद ओीपनिवधिक्र स्वराय की मागन जसवृष्ट 
होकर पूण स्वतततता की माग क्ररदाया १९२८ म कतक्ताम तस्ण 
स्रलस्या न पूण स्वावानता का प्रस्ताव प्रस्तुत कि । १ िमम्र या १९२९ 
ई० म रकग्रिस के समापनि षण जवाहेरवात नहर न भारत की राष्टीय पताका 
फटरत्ते -ए अपन भापणम कन्य वरि स्वतय्ता स तात्पय हमार लिए व्रिट्वि 
साभ्राज्यवाद म पूण्तया स्वनत्रहाजानमदटै। १०३० कौ २६ तनवरीका 
काप्रस न अपना प्रयम्‌ स्वतव्रता ट्विस मनापा । दशक काने-कनिम विशाल 
सावजनिक समाए हुड भीर जनता नं सामूहिर रूप से लपन उत्नाहं वा प्रशन 
किया। चस प्रकार सन १९२० ओर १९३० के वौच राप्लीय बाटालनन 
एवं व्यापक जन-आ पतन क रूप धारण क्या, जिसस दश के प्रत्यक्‌ वग्‌-- 
भरू जपति व्यापारो अध्यापक वकील जमीरार किमान आरिम सत्खाटे प्रौर 
चेतना का एक अपूव लहर दौड गयौ । अनक प्रकार क राष्टीय गान सण्न 
गान तथा प्रवाण-गान लिख गय जा उन त्नो जुतरसा बै निकलत समय तया 
पवो उत्सव मथवा जतसा वे अवसर पर गाय जातिय।उन गानाम चित्रित 
भारतीय स्वातत्य का माग गौर क्त्पनानेलोगाम कण सरहिणूता माह 
त्याग तया विदान कौ मदमुन शक्ति मर दी । गनेक हिद्ू-मु्नमान राष्ट 
भक्ता द्वया निमित य गान य जिनका माज काट लखा नहा मौर जनिनमस 
सपिक्राश के रचयितामा का आज पता नहा है । 
फरवरो खन १९ ० ई० म काप्रत कौ काय-समिनि न मटात्मा गावी 
मोद्स धान का लपिकार प्रान क्िाङ्गि व अपनो इच्यानुमार जव बाहे 
सविनय भवना यान्नेलन प्रारम्भ कर सक्त द । मत गांधी जौ नः सच नमक 
सत्याग्रह प्रारम्म कर न्या । शन्तु माच १९३१ म गाधा इरविन समधौतां 
ह्ये यया भौर सरकार मै दारा दमनात्मक प्रतिव धौ का टटान के फतस्वूपं 
कपर प सपने सान्दालन को समापन कर न्या । पूण स्वनव्रना का प्रयल चत 
हीर्टाथान्रि री वीच सरकारनं १९३५. के वथानिक एक्टकी घापमा की। 
सर एतः म सन्तुष्ट न हात हए भी १०३७ कं श्रान्ताय निवकिनो म कग्रतनं 
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भाग लिमा । मद्रास सयुक्त प्रान्त (अव उत्तर परेश) विहार उडीसा वम्बरई 
ओर मध्यप्रातम रकाग्रि्तके मत्रिमण्डल वन। कग्रसी सरषारान अभी 
शास्तन भार उलयाहीथाकियारोपम तितीय महासमर विड गया भौर 
अग्रजीसरकारन विना काग्रस बे सहयोग वे भारत स वन जनं की सहायता 
भेजना प्रारम्भ कर दिया । अत कम्र मवरिमण्डतान त्यागपत्र दे न्या। 
प्रान्तो का शासन १०३५ के एक्ट के अनुसार गवनराके अमिनारमना गया 
१९४० म काग्रस पाय समिति न यद्‌ प्रस्ताव पास तिया कि यि सरकार 
उसकी राजनीतिक माग स्वीकारक्रते ता वहुउम युद्धम सहथोग प्रदान 
करेगी 1 अग्रजी सरकारन काग्रसकी व्सर्मांगको गरि भारत सरकार कौ 
वैद्रीयं विधान मण्न्ल के प्रति उत्तरदायी वना दियाजाय टक्ररा दिया। नत 
महात्मा गाधी न व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आ-दानन प्रारम्भ करन का निश्चय 
किया 1 इस आदान का सूत्रपात सत निनोया भावनं विया। सरकारनं 
देश के नेताभावौ जेल मवद क्र दिया! स्वततता सप निरन्तर चतता 
रहा । अतम १९५२ का भारत छोडा आलालन याया । देश की यह्‌ मवम 
वडी परीक्षा थी । रस परीक्षाम वह सफ रहा। परिणामस्वल्प १५ अगस्त 
१९४७ म्‌ भारतीय राष्ट स्वतत्र हो गया । 

तत्मातीन हिदी कायने वस नव जागरण भौर राष्टीय चतनाका 
अनुसरणतोकियादही साय ही उमप्रोरिति ओर उसका पथ प्रदशन भी 
क्रिया 


छायावाद कौ सुप्य प्रवत्तिया 
द्यायावाद काय की पृष्ठभूमि म सास्कृतिक सामाजिक ओर राज 
नीतिक जागरण का अवरौकन करन के उपरात अव हमे यहु भान लेना 
चाहिए कि चक्त आदाननो कै कौन कौन स तत्वे द्यायावाद युगम जीवनके 
विविध केलौ म युगान्तर उपस्थिते कर प्रत्यक्ष अथवा अप्रपयक्षल्प म छाया 
वाद काव्य कौ दाशनिक प्रवत्तिया कं लिरु प्रणा स्रोत बनं 1 


आध्याप्मिक प्रवृत्ति 
ष्र्वी श्तागीकेमयमयोरोपकी भौतिकूवादी सस्कृति क सपक 
से वदिक्‌ वाहमयका जाघार नक्र भारत म जो सास्छदिक जागरणका स्रोत 
पूटा उसका वेग वीसवी शतादी तक आते-अति नप्यन्त प्रबव हो गया । मत 
लो काच्यान मपनी सस्कृति के मूल खाता की आर्‌ विशय रूपसे सिच गया 
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प्राय ममम्त सास्छृनिक आन्लोतना का ध्यय पाश्चात्य नान विनान 
कृशे भूमिदा म प्राचीन मास दौ जाव्यागिमक सस्टनि का पुनर जीविन करन 
अथवा जान्यात्मिक्ता की नौनिक्ता के साय मगत्ति वन का या । साख्छतिक 
जागरण कै कणधाया म स्वामी विवकान-त का व्यक्तित्व सत्यन्त योजस्वी मीर 
प्रभादपूण या । उने विशात व्यक्तित्व म प्राय समस्त माटालनाकै स्वर 
तत्व खमाटित ह्या यय । विवक्यनन नटि पम मौर दशते कौ तत्कातीन 
परित्यिनिया कं भनुकूत नवीन व्याख्या कर भारतीय सस्ति ओर सम्यता कौ 
शाश्वत एव सावभौम सिद्ध कर ट्खाया जिस लोगाम कमयाग ननियाग 
मौर भक्त्या म॑ प्रति असीम शद्धा उत्पन्न हौ गई । उनकी अद्रतवाट की भूमि 
पर भारताय वम-नीति समाजनीति राध्ल-नीति सवधम समवय तयां 
अन्तखस्लीय भावना कौ स्यापना का प्रवृद्ध मास्तीया पर प्रहृष्ट प्रभाव पडा। 
पाए्चात्य मानवतावार भारनीय थद्ेतवात काटी भ्रतिस्पथा भत उमे 
विशिष्ट गुणा~नृद्धिवा समन्वयवार उगारता म्वाधीनना समाना धारि 
योभीडउटनिभारने कं रिय मनेवतावात म सम्मिलित कर पिया। टमं 
प्रकार भारतीय ममा म एक नवीन लघ्यात्मवाटो मानवता का नम हया 
जिसकी नवग्रतिष्णा क्व सक्रिय प्रपल छायवालीकायम भी तिया गया। 
सध्यारमवारी मानवनावार वै यपनान म ही ायावाल-युग्‌ म॒मानवीय _अनु 
शनि क परिषि युव्यन्त विस्नत.हा गई -जिरशनौ भमिन्यमना दछायावान म 
सवत्मिवान्केस्पमवी गई) 

(दि छायावाद-युगर क गामाजिके गौर राजनीतिक नता सौकमान्य तिलक 
मोगी उरवित महात्मामाघी भौरक्षवीद्र रवीद्र किमी-नव्सी षटपम 
साम्फतिकं आटातनामे प्रादित रहे । उक्त मटापृषूपा पर वदा उपतिपना 
गना सन्नमत तया वप्णव सम्प्रया का प्रमाव धा। अतएव उदनि दशबौ 
जौ नवीन चेतना नवीन दष्टि तथा नवीन भाव तिथि उमका बाधारमार 
का धपरम्परागत अध्यारमवात्टी रय1 यात त्रि मरार्मा गरी का 
ससटयाग भन्तन मी अआष्यामिक्ता का महान आल्ण करटी सामन 
आया । लिसन मागनीय राजनाति म सय यीर म्मा का निद्धान समाय 
टमा । व्म प्रवर भारतीय जीवन वे प्रत्यक काम भाध्यात्मवार षा प्रवत 
हुमा तिङ प्रतिभ्वनि माटियम भी मनाई परा । 

शाम्टतिक आटाउनो कपी सुधारवारी वियतामा वै माभ पाश्चात्य 
सस्छनिङ माना क्रा मी मगत्मारगांी न मलट्त्व त्पिा था । रवौद्रनाय ठीङुर 
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भौ भारतीय जध्यात्म वै प्रभावक्ा यत्रयुगके सौल्यमंवेष्न्तिकर उत 
पूवं तथा पश्चिम दाना के सिए समानसर्पम अआक्पक् वना न्यायथा। दसं 
प्रकार नवीने युग कौ आत्मा वै अनुङून स्वर क्षष्रति प्रस्तुतवरे कवीद्र रवीद्र 
म एक सौ दम बोधका क्षरोा कत्पनागील युवक क्वियावं हूल्यमवोत 
दियाथा।\" अत महात्मा गाँधी ओर टमोरवै प्रभविसं विवरी-यग की 
पौराणिक भावना राष्टीय एव सुधास्वादी प्रदत्ति छायावान्-यग भ नाव्या / 
त्मिक चतना -यापक विश्ववाद तथा सम वयवाद की भावना बै सपम्‌ 
परिणत हो गई । ॥ 

दछायावाद की आध्यात्मिके प्रवत्ति काएक कारण प्रथम विश्व युद्ध 
(१९१४-१८) भी वना । महायुद्धके प्रभावसेदेण की विग हई आर्थिकं 
दशा भौर विक्ट हो गई मौर युद्ध समाप्त हाने के वाद तो नगरजो द्वारा 
भारतीया का राजनीतिक सुविघाए प्राप्त होने का स्वप्न भी टूट गया निसन 
देण म सवध्र निराशां का साभ्राज्यदछा गया। अत जायिक विपनता ण्व 
राजनीतिक निराशा मे कारण द्यायावाट-युग के भाष्यादिमिक वातावरणम 
चछायावाटकै षवि वा नात्मान-द बी खोज म उल जाना जत्यन्त स्वाभा 
विकथा। कितु जसाङगि स्पष्ट टै महामुद्ध सद्ुचित रष्टरयाद बा कुषरि 
णामथा अत उसकी प्रतिष्िया स्वरूप नीगञाफनेशस वाजम हुमा 
परिणाम स्वरूप यारोपौय साटित्य बे समानातर द्यायावाद म भी प्रम विश्वास 
सत्य-न्याय सहयोग समत्व आटि आध्यात्मिक गुणा के अभ्युदय की आकाभा 
प्रकट कौ गई । इस प्रकार सास्कृतिक मौर राजनीतिक आ-दोलना बे कारण 
छायावाद-युम म जो भाध्यािमक प्रवत्ति उत्पत द्रई उपसं प्रभावित होकर 
छायावार मे अद्रतवाट सम वयवा? मानवतावाद विश्वब त्व एव प्रवत्ति 
निवत्ति की भावना का प्रदुर्भीव हज । 


रहस्यवाद 

वेदो उप्िषदो गौता जओौर पुराणां म॒ रहस्योदषाटन कौ अवृत्ति 
विद्यमान है 1 नात्मा परमास्मा जीव ौर जगत के सम्बध म उनम रहस्या 
त्मक् सवेत मौजूल है! ्राड्ृतिक शक्ति पुञ्योमं क्रिसी एके सव-यापौ चेतन 
सत्ता सु अनुप्राणित दने का भाव वेदा ओर उपनिषदा कभ विश्षिप्ठता है \ 
अत उनसे सीषप्ररणा ग्रहण करनं कै कारण दछायावाद अपसिय सूष्ष्मदशिता 
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दायावादी काय को मूल्य श्रवत्तिपां | [ न्ष 


एवे निय रहम्यातुमेनिा का ज्योति-दुञ्ज वन मया 1 उपनिषदो सौ चवरसमा 
मही प्यायावान के कदि मे विश्व सुन्दं श्हृति म विखट कु दशन की किना 
ग्रहणम की। 

स्वारौ वियेकान-द शा वेदातवाद भानो र्हुभ्यवाद कौ पृष्ठभि 
यमम वै लिए ही उपस्थित हुमा या} विवेकानद का मुपे ध्येय मनृप्यम 
भ्तनिषित बरह्यमाव को जमाना था।* -उनकं परमाव भे दरायावेानयय का 
दविमण्डल्‌ -यमस्मि सव, 'अयमातमाः ब्र _-जटम--बद्यास्मि ~ -सीनम 
तत्वममि सवप्विद ब्रह्य, इष्वास्यपिद.प्व-कौ भप््तप्तेगजच्ठाधा। 
दूटी उपनिषद बाकमो के माधारभूव दयादोद मे रहस्यवाद थवा ब्रह्मवाद 
का स्वर निनान्ति हया ! साम्डूतिक्र नागरण क॑ अग्रह क्वाद्र रवीद्रनेभी 
उपनिषन ओर नशन वै सत्यो को अपने रहस्य गीतो म वड टी भवकक्ताोनै 
साध प्रकट स्यि था) दका भी प्रभावे धायावाद की रहश्यातसक धारा 
प्ररपडा। 


नेवचेत्तमा से यक्त आध्यात्मिकं सायना कौ अत्यन्त उज्सभूमि म जनि 
यति तथा रहस्यमावना को वनानिकं स्प म स्पष्ट कल वात महाोभी पस 
सतन भन्पिथरविनदये।'प क्वि पे सौर उनकं महाकान्यों माना सौर 
प्रपधो म उच्च र्दस्पारमक अनुभूतिः पकट हुई थी ! रकं भदन -यक्तितव 
ओर कतिया दवाय भी छापावाद का रहस्यात्मक वति कौ उत्तंजन मिना। 
कितु रद्स्यात्मर म सदना तय मनि हिन्द कवित के लिए दू वस्तु 
नेही शरी! उयके परम्पर हिदी सादित्यम वहत ध्निासे चामारहीधौ) 
ष्टि सपरित्य दे आन्किततिभदही विपति कौ जनम ववेधि हम न्प 
निहार" जमी पक्तियो मे रदस्यामक प्रमन्तेवेदना भा धुधवी क्षि हम 
मिव जाह है) मध्पकाल मकवीर जापी तथा मीरा क) र्वनाष रहम्यामफ 
भेभ-सवेन्ना स भरी प्रडी है रदप्यात्मरु प्रमे सवेल्ना कटा पूवराय की सल्पना 
केसाप तो स्मनसाक्ष्य पौ दाया मजीरक ये विरहिणियावं उन्यामेमनिग्नर्‌ 
प्रकट होती सार! प्मयावादे कं रहुस्यातमदं प्रम मवदना -सी परम्पराकी एव 
सुल क्टोदै {दता छमावाने कविते रायात्मिका यनि द्वारा चरम माव लोव 
सेम पञ्चने ये प्रयलम्‌पममार्योसूष्तो कविय) वद स्पष्ट प्रभाव परिवतित नाहे! 
द्यावावार क रहम्य-ताक कदर जामतो, कुतवन वारि चातमार्णी चया श्रम्‌ 
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८२] [ चायावाद काव्य तया दशन 


मार्गी कविया बै उस रहरस्य-लोक से मिलता जुलता है जतं प्रम सौ-दय मौर 
हप का चिरन्तन राज्य है मौर जिसम निरन्तर अनह नार टोता रहता दै । 
आत्मा प्रसमात्मा फा मधुर मिलन सयोग कौ मातक्ता भौर विरहं कात 
ससीम वा असीम के प्रति वतूहल तादारम्य-अनुभव विस्मयं दौ भावनात्तया 
जिनासा मारि जो रहस्यवाद की विशेपताए है छायावाद म पर्याप्त भाव्रा 
मदूढीजा सवती है । यहाँ पर यह टाक लेना आवश्यक दि कऋपिया नीर 
साम्प्रदायिक रहस्यवाल्यो बी रहस्य भावना जहा साधन प्रसूत है वनं टाया 
वाली रस्यं भावना मूलत भावना यवा कत्पना षीसष्टिहै। 
द्ायावार का कवि अषटूते सौ दथ स्वच्छत प्रम तया नित नवीनता 
काउपानफथा। इस देध्िमेियदिहिगी का कौई एक कवि छायावारी 
केवियो का आत्मीय वधुहो सकता है ता वह रौनि कालवै नेदीमहा 
द्रजभापा प्रवीण तथा मु-टरतानिकेभेः बो जानने वाते वयि घना है। 
घनान वह संतु है जिस पर चर कर पुरानी हिती क्विताने नवयुगम 
परापण प्रिया 1 टिवेरी यग की इतिवत्तातमकता की प्रतित्रियास्वह्प कल्पनाभो 
आर्‌ स्वप्नौ की रगीन कुहेलिका तिण हए जो नई काय श्लौ टिदीम नार 
उसेतरै यग्दूते घनानद हीये । पताननकाएक चरण रीति बानमषैतो 
दूसरा विनकन छायावाद कै समीप पहुचता है । पनानद कैवायसे ठेसा 
प्रतीत होता दकि यदिहिदी क्विताकौ मापा ब्रजभापा स वन्न करखडी 
वोनीनहा गर्डहोतीतो ठायायाद के समान बोई रोमादिक आनेलन ब्रज 
भापामही आया होता नौर हिरी कविताउसत भगिमा को प्रचुर मात्रामं 
उपस्थित करती जो बोधा घनान मौर भारतेदु मे सकेतित हद यौ।" 
तात्य यह कि कायभापावा सूपवलन जाने के उपरान्त भी कूयं समय 
दार निदी के छायावाटी कवियो ने रीतिकाल के स्वच्छद ववियो कीः भाति 
ही अगतके प्रमद चर्चा परम भावया महामावके रूपमे ला णिक णनी 
मकी। इस प्रत्र उायावा रीतिकालीन क्विताकी स्वच्यलधाराका 
विक्स मानाजा सकता, 


किन्त रटस्यात्मक प्रेम सवैदना के इस परम्परागत विकारा क उपरान 
छायावाद कै प्रमपरक रहस्यवाद का एक सौर महान कारण दै । प्रेम मानवे 
हल्य कयै एकं चिर निमून वत्ति है । प्रत्येक साहित्य म देनकान दै अनुरूप 
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हवामावादी काव्य कै मूष्य प्रवत्तियां ] [ ८१ 


उस्तकी अभिष्वत्ति हुदै? हिदी मात्य कै वीरयाया कालम कविया की 
दि सामन्ता कै शौयं क यतिर्क्ति उनकी खूप लिन्सा तथा विलास-वामन 
की जार भी लमी रहती थी । अत उनकी भांग वत्ति को सन्ुप्टबरनके 
विए्‌ उदान क्दाना का नाधार लकर नायक नायिका करूप म मामत भ्रम 
तथा सौल्य की सध्ि क्ी। इस प्रत्र नायक नायिका के आवरण म उटान 
पनी प्रम तासना को भी बिनापक्डमथाय ही व्यक्तक्र्‌ न्या । दम 
काननम विद्यापति कौ कविता मप्यतश्यृद्धारिकदै। उनकौ दन्धारिक्तामवर 
वासनात्मरक प्रम उपस्थित है जा परप में नारी क प्रति ओर नारीम पत्यक 
प्रतिं स्वाभाविकरूपमे विद्यमान रहता है । ङगितु वियापति ने भी नेषन 
उक्त वासनात्मकप्रेमवा राधाट्ष्ण क्‌ परिवशमे हौ -यक्त याह । तत 
उनक काय मेँ मौ नारीरिक सौ दय मौर तौक्कि प्रम का सुतक्द वणन 
हुआ ह । भक्ति-कात मे प्रम सूषी साधका बै निए सावना का भग बनर्र 
आया) भत परम सत्ता के प्रति व्यक्त होन वालप्रमम उठे पुभावपरिराव 
वे आवश्यकता नही पडी 1 रीतिका का साहित्य परम की नाना भगिमाभौ 
आर्‌ चष्टाञ्जासभराप्रदाहै। ह्पप्ौल्य हाव माव नववा सावना का 
विशः चित्रण उस्म हआ है । सितु रोति युगान कतिया मे भषनौ श्द्भारिक 
भावना कौ तुष्टि कं ल्लिएदृष्ण मौर रावा का नायक ओर नयिका क्प 
्रूमि पर “ला विठाया जिस्य उट्‌ सपनी लौक्यं प्रणयानुभूनियाके। चित्रित 
करन कै त्िए एके अलोक पर्न मित गया । 

हिदी साहित्य म यह पटला वमर या जवति धायावाती क्वि न 
भनी -यक्तिगत लौकिक प्रमानुभूति का सूतकर -यक्त करन का साटम श्िपा। 
वयक्तिक प्रणयानुमूनि षा जसता हम युक्त पक्तिवाम दिखा जाय ह अपना 
कषर पक्त करते की परम्परा हिय क॑ पूवीं साहित्य म नदा भित्रती। 
जौरयटिक [मिननीभीरहैता ववत भक्ति अवा दन्य कस्य जारि भावा 
कं परहाथने कल्पम्‌} रीति युग क स्वच्छन्ल कविया-घनान > वाधा ठङरुर 
नालम जादि को भी बपन्दे तौह्तर ्रशानुमूति की नभिय्ति कं {निए अपन 
भरमपा्र म परम भाव अवयवा ईश्वरीयताकायाराप मा सदन करना पन 
या] टङष्मीनै दशा दावावा कं कदि की था 1 अपनी वयक्तङःभावचप्या, 
मौ अपन निजी रिव सूपम व्यक्त क्टनक प्रयाम मम यस्यष्टना कृद 
वातरविरण तयार करना पदा 1 राजनीतिक सामाजिव तया साहि 


स 
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८४ ] [ पछ्यायावाद माव्य तथा दशान 


प्रिस्िनिया न भी उत्ते यपनी प्रमामिव्यक्ति म अस्पष्ट रहन वै तिएु बाध्य 
करिया} तिलक तया महादमा गानी जसं राजनीतिक नेता ब आवार्‌ दिचार 

साष्टृतिक भालातना दे पवित्रतावादी प्रचार तया प० मटावीरप्रतनाद निवि 
मौर रामघल गुन जम साहिस्पिक भातोचका वै मर्यादावारी दल्तिकण के 
कारण छायावात का जादशवादी कवि जयन व्यक्तिगत प्रम-पय परणच्रही 
ठठिकं गपा जिसस बह खवर अपनी मधु चया यवा प्रगयानुमति का "पत्त 
करने का साट्सन कर सका ¦ अतएव उसने उस ्रहनि मौर माध्यातिमता 
कै सुनहरे आवरण म दुका पाकर रख रिपा। इसी स छायावादम देसी 
फविताएे मनेक रै जिनका मावर तौक्किप्रमभीहो सक्तां है मौर व्यजन 
सं उसक्रा एक अय आःप्रात्मिक प्रमे भो क्याजा सक्ताहै। इस प्रकारजव 
द्यायावार के बृं प्रम प्रतीका म यलौक्किता मास्वागभराजानेलगातो 
इनम छस्ययाद का जाभार भिसने लगा । र्स प्रकार हम दतं है पि छाया 

वादी क्वि षौ रहृस्यानमूति का मुरय प्ररष्य स्रोत उपनिपल् नान ही रहा 

जिसकी नार वहं सास्टरतिक नादालनोके प्रभाव स उपुख हमा था आर 
उसकी रहस्यात्मक वृत्ति के मूल म उसके वह्‌ स्वच्छदलावानी दष्टिकण था 
जिसके कारण वह्‌ प्रत्यक वस्तु फो आद रूप म देखना चाट्‌ता पा । 


सर्वत्मिवाद 

सवात्मवा> रहर्यवाद अथवा व्यावहारिक वेदान्तषा हौ एक हष 

ह । युग प्रवत्तिका उपनिपला की जोर मृड जानके कारण सवसनु ह्न ब्रहम 
ब्रह्म येद विर्वमिर वरिष्ठम > आदि उपनिपद वाक्यो कं आधार पर्‌ छायावाद 
म्रहृति म चतना कं आरापका जा प्रवत्ति जगी उसकी अभि-यक्ति सर्वात्म 
मादक कविताया महू । उपनिपदासं प्रणा प्राप्त करी छायावादका 
कवि मात्मा जौर सचेतन प्रकृति के बौच तागास्म्य स्यापित्त करने म दत्तधित्त 
नभा । शवागमा का उपनिषदो से अत्यन्त निक्ट का सम्बव टहै। भारतीय 
दशन कषय वन्धाराजो वदो म समस्त दश्य जगत का ब्रह्मस अभिप्र मान 
कर चला है तमश शवागम प्रयाम प्रतिष्टित हुई।, जत दाणाबादक 
प्रवत्तकं कनि जयशकर प्रसाद का शवागम ग्र या पर जाधारित सवबाद मूवक 





१ छार उ० ।१४।१ 
मू०उ >१२।११ 
३ भाचाय नदटलारे वाजपेपी-- आधुनिक साहित्य पू ६४ 


धछायादादौ कान्य कौ मुख्य प्रवृत्तियां [ ४ 


आन-दवाद भी मौपनिषदिक सर्वामवाद की ही परम्परा मेहै। 


दछधायावार के कवियो पर क्वीर आदि निगुण सन्त क्विया का भी 
प्रभाव षडादहै। किन्तु निगुण सन्ताके सिदधन्ता के याधार भी उपमि 
यद ही है! बीजक की एक रमनी मे कवीर ते स्वय उपनिपद उने सम्बादो 
ओरसिद्धाताका तथा योय वाशिष्ठबारि का श्रद्धाके सराय उल्वल क्षा 
है । > गुतालनें दब्ताप्रुवक् कटाहकः निगुण मत वेदन्तिहोदै। सन्त 
लोग इसी ब्रह्मरूप अध्यात्म का ग्रहण करते है जहां दृविधाक्रामाव न रहे 
वही अध्यात्म या वेदान्त मतदहै। जो निगुण मत को इसके अर्त कु 
मौर तावे ऽसे सदगुरु का मत आता टी नही ।* इत रकार निगुण मत 
से प्रभावित छायावाद की सवात्मवादी भावना का ओपतिपदिनं सवर््मिवेदि 
षीहीष्धायामानाजासक्तारह। 

भाषुनिक्‌ युग में विश्वक्वि रवीटनाथ टगोर का काव्य भो वन्तक 
सवाद षा ही वेष्ि्ति फर उप्त ट । असीम कै प्रति अपरुतपूव 
जिनासा का भाव उनकै कन्य का मौलिक स्वररै। अते उनके काष्यसेभी 
छायावार कौ अपौनिषरिक सवात्मवारी धारा का विशव वते मिना। सकं 
अतिरिक्त यारोपोय सम्पक ओर अगरेजौ शिक्षाद्वाराकार हीगन स्िनोजा 





१ तत्वमसी इनमे उपदसा । ई उपनिपः कटै सेदेता ॥ 
ई निसघय इनक वड भारी । वाहिके वरणकर अपकारी ॥ 
परम तत्ते का गिज प्ररमाना । सनकादिक नारद सुप माना ॥ 
जागवलिके भौर जनक संवादा } दत्तात्रेय वहै रस-स्वादा ॥ 
यहै राम थतिष्ट मित गार्ई। वहै ष्ण ऊषौ समज्ञार॥ 
वहै वातकफ् जो जनक दढाई। दह धरे दोनेटं कटाई ।-वीभक्‌ रमैनी ८ 
° वडस्वात दष लिदिन हिली काव्य म निपुण सम्प्रयःम 
उद्धत षर १४९ 
२ निस्युन सत सोह षद को अन्ता । ब्रह्य स्प अध्यातम सन्ता । 
अहवा दुचिघा भवय न कोई । ध्यानम वदान्त मन सोर ॥ 
यहि सिवाय वौ मौर बताव । ताश्ने सनगुद मत नरि थाव ॥ 
-म० गाम पृ >१४] 
श० वडष्वान द्वार निचित हिदी काव्य में निगुण स्म््रनाय म 


उदन धृ० १५९ 


८६ | | छायावाद कव्यततया दर्शन 


यक्ले आदि दाशनिरा सथा वडसवय शनी कौटस भारि रोमाण्टिक कवियो 
वै आव्यात्मिके एवं भावना प्रधान सववाद सप्रमावित हौकरभी दछापावार 
म सर्वात्मतरा का राग अलापा गमा । इस प्रकार घ्ायावा मवात्मवादकौ 
भारतीय ओर पाश्चात्य दाना धाराओआ ङा अपूव समव गया) वन्तु 
पपन मून म यह अीपनिपदिक क्वा भारतीय सवत्मिवारका ही पापक रहा) 
चते उस पराश्नाप्य रहस्यवाद यवा सववाद बौ अनृडति मात्रनह्यमानाजा 
सक्ता जसाहिदी वै कतिपय समीक्षकाकी धारणासी वन गर्ईहै। 
व्यक्तिवाद 

ल्शन ये जह्व्रह्यासिमि अयमात्मा शरद्य तया साटम व॑ तिडन्त 
मे द्धायावाल के भावक फवि का व्यक्तिवानी दष्टिकाण भी ल्पा । हौगल 
का दशन भारतीय अद्रत तथा -पत्त्वालके मतमया अत उरक प्रभावने 
कवि की व्यक्तिवादितां को गौर घनीभ्रुत कर न्या । पराधीन जाति अयवा 
राष्ट कै मिए अपन उत्प बे तु अपनौ सत्ता तया उज्वल अनतीत ष प्रति 
जागरूक होना जति भावण्यक् हाता है अत टिद्रू-लवत्या पै कर्णेधारो 
न जहां तषे बन पडा -यक्ति म निदित अह यो जगान का प्रयत्न किया। इसी 
प्रयत्न कै परिणामस्वरूपं युग ब साथताय द्ायावाटकेषविकाभीषह्‌ 
जग उठा जिससे वह स्वय का विराट-ल्पम चित्रित फरल तरथा वस पचमून 
की रचनाम एक तत्वं वनक्र रमण करन का प्रयटन करनं लगा! छायावाद 
की अतिाय वयक्तिकता जयवा अह्‌ भावक्या यटी दाशनिके भाधार अथवा 
रहस्य है । दछायावाट म जत्मरति आदम प्रकाशन अथवा स्वि स्परातख्य की 
वन्लता कीमूत उसका जनिशय वयक्तिक्ता म सप्निरिति ह्‌ वयक्तिरिताक 
नसी अतिरेक ने दययावाद कं कवि का वर्हिनगत्‌ म मुक्त कर दिया जिस 
वह्‌ निर्भरगत होकर अ-तजगत षै निल यौद निरू कानि स्ताक्ने तगा। दस 
प्रकार दछायावाद कै अतगत शन्तम खी प्रव्ति कौ प्रधानता का एक प्रमृख 


१ {क) हिरी रहस्यवाद का वतमान स्वरूप पर्विमीयप्रिषतिटै पह 
अव सभी मानते हं ) शुकजीक्यभी यही मनहै। 
सन्गस्वरण अवस्थो साहित्य-नरग (१९५६) पृ २५ 
(ख) वस्तुत वह्‌ (छायायाद) पश्चिम से जन वाती रामाटिटक काव्य 
धारा का भारतीय स्वष्पहै। 
कैसमरीदुमार पन्त ओर उनका गृल्जन {१९५ ) प ११्‌ 


छायावादी काव्यदी मृस्य प्रव्तियां ] [ ८3 


कारण उसका विशन -यक्तिवा वना । इम ओर व्यक्तिवाट मही स्वचरल्ना 
जै स्वणिम आमा कूट लिङ्गी । स्वच्छ भापना क कारण ही द्याया 
के विद्रा कत्रि न व्यक्तिवाटा उमरलब्याम नौर भगरज रामानौ कवियो- 
वड स्वय गगरी कीनस आटि वा ममानरस्िया। 
शौय-मावना 
जतिशय वयक्तिदता यथवा स्वच्दना वना जीर स्त्यिकी त्रिरा 
धिनी सिद्ध हनीरै। यत स्वच्छ“नाप्रमी छायावान व उत्मादीक्विने 
गतिरोध रिया ती श््धूताका स्ति करन का उपक्मत्रिया। छायावार 
युग म सास्टरिक गौर सामाजिक जावेन म पाचन जगनिशात्र परम्परामा वै 
तोदनम्‌ कए नाातरन उर वडा नआ था । पाश्चात्य यातिक मम्यनावे सधात 
से शिधित वग म परतनगीत स्तयो कं प्रति यन्ना सयवा वर भावे उत्नदो 
गयाथा। ममाज की यः स्थिति दछायावान दे क्वि दी विद्रोही सयवा 
स्वच्यन्लायारी भावना कौ उत्तजिति वग्ने भ नौर सगयफ हूर । यही कारण 
हवि सामातिक स्तर परदछटायावाटकेक्विने नारी स्वातव्य आलोलनमं 
सुनत्रर भाग तिया ! उतने उमे सामनी गीर पौराणिकं सर्टरृति वा दासता 
ते मुक्त कर प्रवद्व मानवी के मामन प्रर यधिष्ठिति रिया । इसी मे दयायावार 
श्भै नारी पयु नौ प्रगतिशीयदै। पित नही परावन गौर दै वह मुक्त 
हदय बै प्रतटत प्रर समासीन । द्यायावाद के क्वि ने युग प्रवत्तक राष्टीय नेना 
कीभांतिलतकारक्रक्टाहैङ्गि गरी तगतक्ीमन है वह श्रदामय 
अथात न्या माप्रा भमता मधुरिमा मौर भगाय विश्वास क्य खान तथा 
देति, मा संहूषरि प्राण दै स्द्धतायन की अधिकारी नही। नमी भाद 
नेरौ बै परीयूप-मोत यथवा परावेन गगाधार्‌ म॑ द्ायावादौ कवि ने यवगाहन 
ङ्गिया मौर अप मनक्यमक धोया । नारी उसके समत सकय रेस्वपौ की 
मःपरान वर्नवर आई बय्‌ घ की खान वनत्रर्‌ नही) दायावान की नासी 
वीरगायाकात्र अथवा रीतिकात कयै गरी ओी माति भोग ययवा वराद शी 
सामग्री भर नय है-वह अपने नतगिष्र सत्ता यवा गुणो वै प्रति जामस्व 
है1नारौके हम पावन पल मंद्धायावाः कै स्वच्यदनावाै क्विकी गौय 
मयवा दीर भावना नो रोमागिरक दविता काण्ड विद्चेपगृधदै प्रन 
निर पड़ीहै । योर भावनः (0 भातः) म उततर तमो का जो तया 
उत्वगर का मद रोता वीरमादना मै र्ट दौ महान गुणा वे परभाम 
स्वप छ्ायवाः ना क्वि एक मोर (क्ति प्रलणन म) सादित्य कौ प्राचीन 


न्न ] [ छायावान काव्य त्तया द्भ 


म्दियौ का भगकर नवीन सरणिया का पयगामो यना भौर दूसरी मोर 
(उर्सग कौ भूमिम) कायिकं सुखाकौ त्याग वर लोगोत्तर अथवा अगोौविक 
जानल का खोजी वना! णक्तिप्रन्शनवे लिएटी छायावारीमविने वीणा 

वारिनिस नव भाव नवरस नव तथ नवे स्वर रव तानं आदि प्रन 
मरक प्राथनाकौ चौर मत्ति कं नाम पर मुक्त टल वा भाविष्कार क्र 
उसमे अपना धीरभायप्रर्ट क्रिया । विला या वीरमभावकी उमरगमे ही 
उसने नष्ट भतन ना जीण परातन' भौर करान जातेजगम फन वरानारा 

माया । ओर प्राणा की ममरमे पन मामल जीवनफी हरियाली वेष्टन 
की भाकाता प्रकट कौ । इस प्रर द्यायावाटका रोर्भाटवक कविं भ्वस भौर 
सज दाना का अधिष्ठाता वना । 
शौयभावनादे इम प्रसगमे यह्‌ स्मरण रखना चारिण्क्ि भारतदेश 
कौ राजनीनिरे सामाजिक तया सास्कृनिक परिप्यितिया म जस-~जमे परिवतन 
आना गया है वसे वते { -दी साहित्य की परम्परागन णौय भावना का स्वरूप 
भी विकतित होता चला गपा है! इस दष्टिमे आधुनिक काल म जानीयता 
तथा राष्टीयता बै परिवेश म व्यक्त होने वायरी शौय भावना को परम्परागतः 
जातीय अथवा राप्यं शौय भावना का स्वाभाविक विक्स माना जा 
सक्ता दहै! 
वीरणगायाकाल म भारत का पश्चिमी भ्रभाग जहा हिरभाे वड वड 

राप्र जप्प्ठितिये भारतीय सभ्यता वले वभवतया हिगीभापाकय केर 

था मुसतमान आक्रमणा से आक्रातहोनेके कारण वहा कै राजाओवौ 
मुमवमानोमे युद्ध करना पडता या । इसकं अतिरिक्त चे अपने प्रभाव कमै वद्धि 
कै लिए भी भापस मललडा क्रते थे । क्भीक्मी ता मात्र शौयप्रदशनके 
लिए ही उनमे युद्ध टन जाताया । अतयुद्धो का उक्त णौय ही उसं समयके 

कान्य का उपजीव्य बना 1 फनत रार्जावित कदिया ने अपने नाधयदाताभो 

के पराक्म प्रताप विजय भारि षत अपनी दीरगायाओम अनृटी उक्तियाके 

साथ अत्यक्तिपूण वणन श्रिया तया रण भत्र मे जाकर अपनी वीरोत्लास भरी 

कवित्तामो द्वारा वीरो वे हृदयो म उत्साह का भाव भरा। इम प्रकार वीराया 

कान म यग प्रवृत्ति बे अनुरूप सामन्तवान शौयषी उल्ृष्ट -यगना रैर । 


मीरगाया काल वे उपरान्त मक्तिकान म भार म मुस्तिम शासनके 
म्थिरहोजानेसहिद राजाओमेन नो आपस मे सरन मुसलमान र डन 


द्यायावाल काय दी मुय प्रवत्तिया ] [ ०९ 


का उत्साह रहा । मत युद्धा हारा अपन धम्‌ तया दशका रक्षका वार्‌ प्रवन 
समाप्व हीते ह युग कै मनस्वी चिन्तको का घ्यान जपनं क्मवै उस व्यापक 
मौर टध्यग्राह्म रूपके प्रचार की गोर गया जा धािकं तथा साष्टतिक 
एकता की स्साक्रन मसंमयथा( घम तया राघ्मीय एक्ता कौ रक्षाव 
द्रम जालशवारी ध्रयल म भव्ययुय स॒ वौरकाय्या क खत चीमा पटमया। 
परतु मूग शास्र विनोपकर मौरगरजव की धामिक कटरा की नीति ष 
सीति-युगमहिद्रत्वकी समाक प्रश्न ये क्रे म उप्स्वितं टो गया} तं 
धामिन मत्वाचार ओर अनौचित्य दे विराध मं रोनिकात कीजतिग्रगारि 
दुभिममभी वीर नावा का स्फुरणं हमा } मूपण लात सूदन जारि क्विया 
ने शिक्राजी छतसात्र आदि जातीय मनवीरा के प्रशन्नि-गान द्वार हिदू 
राप्धरता सा शखनार विणा ) पहं रष्टरीयत्ता हद्‌ मूसतिम विशय कौ भूमि 
म यवृस्तिहिदिथी यतं भूषन जापस्तकीषट्लहीते शार दिटुमानदृटे 
जमी पक्तिफा दरस हिर खन्न कौ एता स्थिर रतत कौ सामयिक चतावनी 
दा! माज क वपरे राष्टरवार का तुता म मूवण की शौय भावना मयवा 
भाव चेतनाः जातीय अथवा सम्प्रटायिक भमतटी तग त्रि उमस्मयर्वं 
भुमलमान रासका का हिदटमापै साध विन्कचिया कामा निमम व्यवहार 
दयते -ए वह सर्वाशते राप्ीय प्रतीत हती रै! 
अधुनिक कात म अगदेन! क भारन म मक्ताष्टटहौ जामै भर्‌ जव 
टिद्र सौर मुमतमान दाना भारतीय राष्ट्र यभिन्र भगटो गये तव मगरनी स्तादे 
विरोषम शोय सावना का स्वम्प जातीय मे विणुद्ध रष्टरीय टौ गपा) 
भार्तेट्‌-युग म जनतताके हृदय म दश भक्तिकौ भायना पलवित टा वृत्र 
था1अते उस समयक केविताम राप्नीय शौय दन भत्ति बै प्रमम मभ्रकटं 
हमा । द्विवेनोयुम म जव राष्टम-जीवन म स्वतय्रता कोताप्र माकाना प्रकट 
हर तव राघ्याय चेनना क धासेह्‌ अवराट्‌ देः मदुन्प राष्टीय कव्य-वीणा 
मी वीर्‌ भाव वरिपयत ककण मयुरस्वरो ग यकार उरी 1 दिवन-युगमं 
महावीरा क प्रशस्ति गान द्वारा वौर नावना प्न क्न की परम्परा चनी 
रहौ । र्नाङ़र उता भगवानलीन रामदर्ति उपाव्याय, यल्रीनाय नट्ट 
स्मनाप्रमाः गुर सियाम शरण गुप्त जारि कविय न शिवाजी महाराणा 
मरताप चतगुप्त मोप याति राघवाय की प्रणसिया निखेकर सागामं 


मात्म-यत, ब्म विश्वास दड-यदल्य स्याद तथा प्रालोत्मम की सादनां 
मन्यन कौ \ साता लाजपतराय निक तका महामना मातवीय जनम कमवीर 


९० ] [ दछायावाद काव्य तथा देशन 


द्म युग बृ राष्टोय एवं सास्कनिक नता थ । अत उनकी चिन्नाधाराम प्रभा 
वित होकर द्विमेदी-युग मे कवियो ने दासता सयां विन्शो सता वे प्रति तीव्र 
आश्रोन प्रकट त्रिया ) स्वातव्य-आदोतर फा मोज उत्साह ओर दप म युग 
की राघ्नीय कदिताओो म सुलकर व्यक्त हया । हिदी वौ पव पतिकाजाम 
वरिशेपकर कानपुर सं निदान वति गणशशकर विद्यार्थी बे रोष्नीयपव 
परताप म उस समय वीर भावनां से पूण शते शन राघ्लीयं कविताये प्रकाणित 
हह । छायावादन्युग म भी महावीरा पे प्रशस्ति-गान द्वारा शौय माधना 
उत्पन्न करते बी परम्परा जयशक्र प्रमाद सुभद्रा बरुमारी चौहान श्याम 
नाणयण पाण्न्य आरि कविया कौ मगराणा प्रताप यामीकी रागी ह्‌ रीषारी 
से सम्बिवित रचना म देखौ जा सक्ती है ! द्दायाचादयुग म कमयोग तथा 
जहिम कौ दीभा देने वाने लोकमाय तितवं तथा महात्मा गाधी जसे राष्ट 
सायव ये। उनङौ प्ररणा स उस्र समय कं सामाजिक धामि सास्वनिक 
राजनीतिकं आरि सभी पावो म क्म-योग एव मन्सि का प्राटर्भाव हृ] 
भीनाका कमयाग्‌हीउसममय राघ्ट वौरो के लिए मृक्ति वा साधा दन गया 1 
अत धछायावादयुग की कविता म॑ भी षमयोग की प्रतिष्ठा हुई) महाता 
गाधी ने निष्कि ्रतिरोध अयवा बहिसात्मक सत्याग्रह वो स्वत-जना की 
प्राप्ति बे तिण अमोधस्त्रकेरूप म अपनाया । अत दछायावादनयुग भौ 
शौय भावना ने मर्िसामक क्न्तिकासन्प धारण किया। भारतीय राष्ट 
की शौय भावना का यह अदभुत विकास था) पूववरती युगोम नौय भावना 
का स्वरूप गुखूयतया व्यक्तिवारी अयवा हिसातेमक या । जिन इतिहास प्रसिद्ध 
महावीरा की प्रशस्ति धूबवर्ती काव्य मे गाई गई थी उनके प्राणोत्सगका हतु 
चयक्तिगत मान प्रतिष्ठा अयवा जातीय गौरवं धा । परन्तु भाधी-युग के कमवीर 
विशद्ध राप्टवाद त्तथा कमयोग कौ भावनासचे ही प्ररित होकर अपने प्राणो कौ 
बाजी लगाने के निए कटिवद्ध हण ) ये राष्टीय कमवीर रण कौशल मे तनवार 
निकर मदान म उतरने वले महावीरे से बिलकुल भिन्न थे ! वे मानसिक योदा 
घे भौर उनकौ आमा पौलादौ यौ अत उदे ततवार की चिन्ता मथवा 
आवष्यक्ता न थी । अहिसा आत्म-यल तथा निष्कि प्रतिरोध उनके अस्व 
थ। उही अस्त्रौ दारा स्वतत्रता प्राप्त करना उनका लदय था । इस प्रकार 
ध्यायावाद युय म अभिनव अनित्सत्मिक क्षात्र षम की प्रतिष्टा दई । इसी से 
प्रभावित होकर दछायावाद-यग म अहिसात्मक क्रान्ति करी पण मृदा रिष 
अथक राष्ट गानं त्ितै गण । मयिली शरण गुप्न भावानाल चतुदी, गयां 


द्यायावारी काञ्य कौ मुख्य प्रवत्तिया } [ ९१ 


प्रसार शुक्त सनेही वालङ्कष्ण शमा नवीन + रामनरेश त्रिपाठी सहनन 
त्विदौ नारि अनेक कविया ने दस ्हिसात्रती सत्यग्रही वीरो परमुदर कबि 
ताय लिखी । साहस्र तथा शौय की दष्टिस यसत्याग्रही वीर रण-क्षत्रम 
जूक्षने वाल वीरा से कही अधिक महान तथा मावना कयै दष्टि सं मध्यकालीन 
भक्ता मै समान थवा सतिकट थ । क्म यागं तथा सत्य आहसा स अनुप्राणित 
हान के कारण इस युग कौ राष्टीय वतना का स्वष्प दाशरनिक्ता लिए हए 
था1। अत॒ दछायावादक्ाय के क्म प्रधाने अर्िसात्मवे शौय भावना का 
स्वरूप भी वहत कुद्धं दाशनिक्‌ अथवा आच्याल्मिक हा उठा । 


पलायन वृत्ति 


राजनीतिक एवे सास्ृतिक् आ-दोतनो ते भारतीय जनता का ध्परान 
स्वेत-्ता एव अत्तीत के वभव कौ गोर तां खावा रिन्त वतमानं भौर अनतीत 
मी भिपमता कै कारणः स्वतय्रता विह्वल युवे पराधीन सख सपनहु ही 
मा केटु भनुभेव करने लगा । वतमाने पराभव भौर तीन केवेमवये 
वपम्पसे चौट खा्रर उसक्ना हृदम तडप उढा 1 अतं आशा के स्वप्नावं टूट 
जाने सै छापावाद अपनी निकट वास्तविकता षा उपेक्षाकौ दघ्टि से रेखन 
लगा । दस प्रकार वाह्य जीवन म पराजि हकर छायावाद का कवि मतन 
गते को द्रष्टा वन शया । दछ्ायावाद दी यही अन्तमु खी प्रवत्ति पलायनवाद गे 
नाम सं रिद हई 1 


निराकश्षावाद 

युग चेतना के कारण द्धायावा म उत्साह स्फक्ति मौर उमगशी 
कमी नही रहा । दिन्तु दयावाद-युग के सामन अगरेजी राप कौ दमनग-नीनि 
धौ \ उधर द्विटिश राज्य वै अत्याचाण स पीडित भारत यपनी स्वतत्रता के 
लिए हेतसक्त्प या । चिन्त्‌ १९१९ तया १९३० क असफ आनना नं 
कारण उसको राष्टरेय जयदा स्वातज्य भावना का गहरौ चाट पहुचा था । 
विरशी सरकार कौ शापण-नीति न उनकी पराजय का भावना का जौद घनौ 
भूत कर शया । इस अतिरिक्त युदधात्तर काल म जनता विगपक्र्‌ शिक्षिता 
कयै चकारा जीर वराजगारी उत्तरात्तर वदती ही गई। निसत लागा का 
पार्थिव जगत स विरक्त-सो हान लगौ या। मध्यवग कार्गिपत युवक 
अपना प्रतियोगा उच्च वण का समन्तताया अन मनावाद्िनि सुविधाप्रा वे 
अभाव म उनका निराला स मभिभूत हाना स्वामायिक था । त्तायरीनपर जौ 


९२ ] [ छा्यावाद यव्य तया दशन 


वादौ विचारधारा ने उनम विद्रोट्‌ कौ भावना जमाई वश्य त्रि-तु अपनी 
जटि3 परिस्यितियो क कारण वह्‌ नव निमा का वई प्रशस्य मागं नता 
निकाल स्का 1 नगरनीिग से उस्म क्रतिकारी भावना काजमंता 
हभा जितस वह अपनी सासनम्‌ रन्यिाको दछितभिन्नक्णलक निए 
चत्यत भानुर टभा । क्तु दश की सुधारवाना प्रवति एव ननिकताने 
जत्र ने उसे अपने विचारो कास्वनप्रख्यमव्यक्तक्रनेकासाहसन हा 
सका । दस प्रकार ण्क ही साय राजनीतिक पराधीनता पारिवारिक सकट 
जजर स्वास्थ्य यक्त प्रम की यसफततता आरि न दछायावाद कै क्वि षो 
अत्यत क्षर कर दिया। पिदान उसकौ मर्दित अभिलापा९ विदनी हकर 
एक साथ चीतकार कर उटी। दाशनिव स्तर पर्‌ वदान्त पै प्रभाव 7 उस 
भोर जहवाी वना त्यि था अत जसे जते जसका जह पराजित हाता गया 
उप्तम अवसाद का रग नौर श्रा होता गया दनं सवकं उपरान्त छायावाद्‌ 
काकविस्वप्ना का प्रमी जयवा स्वच्टदतावादी था ओर स्व्दतावादी 
क्विमततनकी ल्वितिम प्राय कम रहताटै। छापावाद के म्बष्ट-दततावादी 
कविनै यथाथ जीवन म एहिवं आशा मार्कक्षाजा बौ पूति का अवघर 
मे मितन पर समाज कं प्रत्यक यथन पर अपन मानसिक रवानन्यवा 
सास्पनिक आवरण डालकर निराशा का ही मनोरमः नीर साध्य तथा 
विसजनः बा अपना उद्धारक भान लिया। 


मोगवाद्‌ 
छायावाद युगे क्विम वयक्तिव ननुभूति वौ तीव्रता ा। नत 
फालातर म उसम निराशा कै प्रति भी धार प्रतिक्रिया रई 1 निदान निसा 
थवा नामग्लानि को दूर कसे के निषु उसने भागवा अथवा हानावाद का 
समयन शया । इस प्रकार छायावादी क्वि फी नाघ्यात्मिफ-वनान्ति जनित 


१ एककदण जमावेम चिर-तृप्ति का ससार सचि 
पालिया मने ससि इस वेदना के मधुर कयम 
-महान्वा वर्मा यामा वृत्तीय सस्करण पृ० १३५ 
> विरह वना याराध्य दृत क्याष्सो वाधा। 
--महान्वी वमा आधूनिक कपि (१) प ८३ 
९ विस्जनदहौ है वर्णाधार वही पहुचा देगा उप्त पार 1 
वदी पृ १ 


सखफवादौ कल्य कौ मुख्य प्रवनियः | { ९३ 


अभावात्मक्ता को भावात्मक्ता कय णक आधार मिल मा 1 आव्रािमक्‌ 
विद्राह्‌ पर अवतम्वित छायादादी कौ इम मोगवारी प्रवत्ति को उमर्कप्पान 
के जीव्न-दक्नन से विशप उत्तजन मिला। 


काल्पनिक्रता 


द्यायावाद वे दति क्न व्यक्तिपत जीवनम निराश हाना पला भा 
जत उसमे शिशा मौर उसके भतिकिया स्वल्प भगवद मै मीत माय) 
शन्तु द्यायावाद कै क्मिम अदश प्रियता कूकर वर भें हुई्या भत 
मपनं कन्पि प चाय जार निराशा नौर मोगवाद का ताना वाना बुनना उम 
अभीष्ट नही हौ सक्ता था) -तष्टव अपनी जाट प्रियता के प्रन्शनके निषु 
उठत केत्पता का सहारा निया! कल्पना की सहायना स उस्न एक्‌ दा 
अनासा नया सतार तिमित क्रिया जितम त्रसी प्रकारक प्रुटि यथवा कमी 
मथी) उस काल्पनिक साक म उस्न नित नवीना नित्य मुख नित्य जीवन 
आर अपरिमित ऋद्धि सिद्धि का अनुभव क्या! भत कह्पना क उनम 
सवान ओर जीवन प्रानः की नादा मीरञम विना हकर गाया 
आए) केत्पना का सु-दर यहं 
अगतत मधुर कतिना हाता) 
मुले स्वप्ना का दत छायाम 
पलक्ति छि जगता-~साता।* 
केस्यना बर उक्तं दप्टिकाथं क कारण दछायावाट कान्य म॒ न्वास्वप्न का 
हेता ह } ्यापावाद का कवि कत्यना द्वस साषना इारा नहा मध्यातिमक 
रक मपहृचा या, मत उस्न कन्यना को भी अध्यात्मिक गुणास महित क्र 
नि । जसब्रहका वमहो कन्यना को भी उन भगम सगाचर्के 
नापर छ म्बोधिन क्रिया" कल्यना वस्तु क वाद्य रूप अयवा यमाय कानि 





; है मत्पना सुखदान 
तुम मनुज जीकेन प्राने । 
नुम विगर व्याम स॒म्छन 
तव जन्त नर महि जान 


(वट्‌ क्ट त्िरण<) 
~ प्रसाल-~-कायापाना पम ४२ 


९४ ] [ छायावाद कायत्तया दयन 


चरमण पर उसे अनस म सचरण करती है ) इसा म दछायावाद म वाह्य मगौ 
म॑ प्रतिविम्वितं मौर तरमित सुषमा कत प्रयायै । कल्पना ¶ यौगदानस 
छायावारी कवि प्ररयक चस्तु म अपनी जातसिकि अनुमति दी छायां देखता दै । 
परहति क बाह्य रूपा ययव ययाथ प्रर अपन यन्तर की ययनिकेा डान कर 
उस कृत्पता बै वेन-वूटा स जगमगा दना द्धायावाल् चे यवि क्म ची विशिप्ता 
ह । कल्पना मौर जनुमूति रोमाण्टक क्विताकदोमूनतत्वेहै। थत छाया 
वादवायम तहा अनुभूति यौर वत्पना नौनाकासुदर समवव हाहैवही 
उतम मासस चित्रक बडी सुष्टु मष्ट दई >) दछायावा म स्त्पकी 
साधना श्रियत्व क) स्वायना तथा सौदय की उपामना का वहते वृद्ध वप 
उसको क तात्मकं कल्पना को दै । अधिक्रान दामावादी बाप सौय परक 
केत्पनाकारी उपजीवी हे) 


सौ-दयवादे 


सौ-ल्य पृदक केटपना कं कारण छायावाः वौ अन्तश्चनना सौय के 
श्र प्रकाण सं उदौप्त दै । वस्तुने छायावदि का मूत दशन मोदय "शन 
मनिहितरै अत उसका मुप्य ध्यय ह्‌- सौ दय साधना 1 जन्तजगत कै 
सौदयको रागारण हल्य कौ भूमिकाम्‌ -यक्त करना दायावाद गौ मून प्रवत्ति 
हि 1 अस्तु हम उम व्यष्टिनिष्ट सोन्य काव्य वह्‌ समत है । व्यक्तिवान भौर 
कल्पनावाद के कारण छायावाद सुक्ष्म अत सौ-दयकौ नोर प्रवते होताहै। 
छायावाद की वस्पना अरप जीर कुस्प म भीसल्प काञआरप वस्ती 
चनती है) छायावाल का क्वि श्वत सादयकी साजक्रनाहं) अते वह 
सौदय की व्याख्या दम प्रकार करता रै-- 
सूपनही है नश्वर ! 
मत्तावा वहु पण ्रकतस्वर 
सुन्रहं वह्‌ अमर 1 
सौःल्य का ण्सो -यार्या के आवारभून चह ननीद्रिय ओर जाध्यातिमिक सौल्य 
काटाहम रहता हं कायिक सुख गी उपक्षा क्ता दै आर कप्पनार्ब मिदर 
मललौक्वि सौल्य की प्रनिमा स्थापित कर अवाक्िकि सालय की श्नि दता 
है 1 चिरसुट्रकौ तताशम्‌ वहु पत पल परिवनितहान वाठ स्प जगत कनै 
प्याय कर उसम निटि चपरिवतनशीन अव्यक्त सौल्व व उलगीय गाता दै \ 
` श-म-ुगनाणो (१९.६९) प ६२ 


छायावारी कात्य कौ मुख्य प्रवत्तिवा | [२ ~ 


इसी से ्ायावाद चै सौ-दय भावना शरीरी बौर अस्पष्ट है । अन्तमं खहान 
कै कारण दछायावार वरै कादार कां दष्टि बाह्य स्पा परर वहत दर तग नटी 
टिक्ती अत बहडउटी म्पा वीच अपने अन्तर यी एक अभिनव मूति खडी 
करदेताटै। दसी मूतियामनारीकेषूप गण ओर व्यापार कौ प्रवानना 
> 1 द्यायावाद का कचि प्रहृति के न्व्यिस्पाके प्रति घनी आमक्ति तौ रखता 
है रविन्तु उनकी तस्वीर वट यक्मर पन मनकेमधुम तपेट कर उतारता 
ट । प्रसत प्रङृत्ि वे स्प शौर आभाके स्वतत्र ओर मनमान्कव विध उमम 
विरल ह। अयशताम तरप यवा तटस्थ लेकर प्ररतिसौल्य का 
चित्रण यावान म बहुत वम हुमा है। 

श्मप्रकारटम देन दहं ङि छायावात का भवन मुख्यत दा भरूमिया 
यथावा नौर जाटशवार पर निमित हुमा । पयाय की मूमि पर उमम जवन 
के ट्प विपाद भाशा निराभा तया लावतन विवतन वा अभिव्यक्ति हू भौर 
आदश की भूमि पर उस्म निरपेल शाश्वत एव चिरनवौन का पायिव उपा 
दाना दाय यव्तारणा हई । इदा दो मूमिया का अपनानं स दायावादमं' 
निरा क्रन्ु जहेवादी एव स्वप्नटशीं कवि पौ वाणी विभिन वादा-अद्र तवा? 
रहस्यवाद सर्वात्मवार निरागावाद भोगवाद आादिकाभार समान सकी । 

द्यायावेदि कौ पृप्टमूमि म पपन वाली उक्त दानिक प्रवत्तियो तथा 


उदं प्रभावित कणन वाले दशना का सम्यक दिवचन हम भागे आने वातल 
अध्यायोमवरी। 


३ 


छ्यावादी काव्य को प्रभावित 
करने वाले दरसन 


पिद्धतै जघ्याय म दधायावाद कौ प्रवत्तिया की स्थापना महम कट 
आए रकि सास्टृत्तिक नादातनावे प्रमाव सं दायावाद प्राचीन भारतवे 
माना नान विनानकी ओर विगपस्पसमे प्रवत्त हनो । भारत का प्रानीन 
नान वेरो ओर उपनिषदो म सचिन ह 1 वे नौर उपनिषद ही समस्न भारतीय 
दाण्निक मनवाला कै भारि स्रोत हैँ । भारत कासारिय ओर शित्प विधान 
आओौर दशन दुय धम जाति घम राष्ट नीति स्वास्थ्य नीनितथा-यवहारनीति 
दम सवका निर्माण विकास ओर प्रसार वेदा ओर उपनिपनौ ५ निहिते नान 
को मानव जीवन वे परम लादशूपमे मानकर हुना टै । भआदिकाल से अव 
तक वदि साह्य ही सम्पूण भारतीय साहित्य षा उपजीव्य रहा है । 
छायावाद कान्य कौ राणनिक अभि-यक्ति्यां वहत कय वदिक विचारधारासे 
सम्बद्ध है 1 थत यहीं हर वदिके साहित्य के दाशनिक ण्भका सक्षपमषरि 
चय प्राप्त कर लेना उपित होगा । 


वेदो मे दाश्निकविचार 


भारतीय चिताम अद्रत कौ अनुमूनि अव्यत प्राचीने है । वदिकेका 
महौ क्रपियो कौ जतीद्धिम मौर यतिमानस वेतनाने यह नात कर लिपा 
भावि इस ब्रह्माण्के मूलमणएकं ही शक्ति जिसे ईश्वरक्हाजतादै विद्य 
भानरहै1 उसी मूल शक्तियो ऋषियाने अभय उ्योनि परमपद परम 


१- वेद २ २७ ११ २ २७ १४ 
ग-मयेद १ २२ २०२१ 


छयाबादी श्य न्तो प्रभावित करने वाले दशन ] [ ९७ 


व्योम > त्या अग्नि यआादित्य वायु चद्रमा, शुक ब्रह्म अप प्रजापति मादि 
मामोसे पुकास रहै 1 बल्कि षवि ने देवताश का वणन खवरत्तिमानकेष्प्‌ 
मं ग्रियाहै। च्छ्वेदम इद्र कौ सवम ऊचा महान, मजेय +जगत का विशिष्ट 
द्रष्टाऽ माक्वश पृय्वी जल ओर पवत आदि शक्तियो का स्वामी यहां तकि 
सष्टिक्तममों क्ल भो रक्ती? तया अपन तजस सारे ससार का पूण क्र दने 
वानाऽ कटा गया है । इसी तरह वरण कौ स्तृति खमस्त ष्टि कै निर्माता तया 
व्यक्त सार पे लासर्वस्पमकौ गद है १ िन्तु बटिक देवताजो म सवशक्ति- 
भत्ता काभआरोव पथक पयक गक्तिया बैर््प मनहा हूभा है । चास्तवमव 
एकं ही सव-यापक सरक दश्वरके ख्पर्ै जमा गवर वे 

द्र मित्र वस्णमन्नि माहु~ 

रथा दिव्य सर सुपर्णो गर्तमान । 

एकसदिप्रा बहूधा वदन्ति 

अग्नि यम मातरिष्वानं माह ""-मव्रते स्पष्ट है । 





१--क्स्वनः १ १४ ३२ 
२-तदवमनिस्तना^ित्यस्तदधामुस्तट्‌ चद्रमा । 
तन्व शुक तत ब्रह्मता गाप स प्रजापति! (यनुरवेः २२।१) 
--विश्वमानि द्र उत्तर -उद्र ही सवने म्वा यौ महान दै} 
(छ्वेद १० ८६ १५) 
#--महमिद्रो न पराजिग्ये इद्र ह मरा पराजय नहा दौ सवना। 
(चवै १० ४८ ५) 
भस हः विवे मवेन विचष्टे-वहौ इस समस्त जगत को विण म्पस 
देखता है 1 (कग्वेद १० ११४ ४) 
६--षने त्वि र ईथे पथिव्या हृद्रो भषामिद्ध दृत्पवताम ! 
(च्छवे १० ८९ १०} 
७~-घाता धाततण भुवनस्य यस्पनिर्दव व्रानारमभिमीति हम्‌ । जौ स्द्र मष्ट 
र्ताभोमेभीक््ताटहै भूवनोकं भी अधिपनिर्ह रक भौर णशनु 
च्जितारहै उनकौर्भेस्तुतिक्रताह्‌ 1 (क्वे १० १२ ५५७} 


लमा य पप्रो चपगोयुढसैभि प्रसि दृम्योरिसिवानो मरिवा। 


(० १० ८९ १) 
९--सता अस्प राजा-० ७ ८७ ६ 


१०--क० मर मष्ट २अ०३ ० २३१० ४६ 


ष्म | [ छायावाद काय तया द्धन 


इसस यह्‌ भी स्पष्टो जाताहैकि भारतीय एवैश्वरवा एक पर 
मश्वर भ विश्वास्त रखने वे पिए बनेक देवता का स्वीरार करनी 
अपेक्षा नही रखता 1 दछायावाट म॒ मेषं मस्न सविता यारि प्रान गक्तिया 
म॒ विश्वल्व भयवा दिव्य शक्ति के आरोप की प्रवत्तिभ वत्कि ए्वश्वरवाः 
जथवा भाव्मवाद का प्रभाव परिनक्षित होता है । 


पुरुप सक्त 

क्रे गा यत विचारि सभीदेवनाण्क ही ईश्वरवेस्परु इस 
व्यापन सिद्धान्त पर आधित है कि मूल सत्ताएकहीहै। चस निदान्तक्य 
स्पष्ट उत्गख कर्वेद बै पुष्प सूक्त म॒ मितता है । इस मक्त म वरर कपि 
ने मम्पूण जगत काएक हीरूपमदेखारै 1 विद्राना वै अनुसार मानवीय 
न्तिगस म अन्त की यही प्रयम जनुभ्रूनि रै।* इस सूक्ते म पृथ्व म्वगलोष 
ग्रत-नक्षत्र दवता जचेतन सभी पाथ एक एसे पुरुप ब अश मानं गभटहैजो 
सम्पूण विश्व म -पाप्त है ।* इषवे अनुसारजो बूखरहै था नौर हागा सव 
उसम सनिहित है। न्समवैवन विण्वकीषएक्ता काही कवित्वपूण वणन 
नत मिता प्रत्युत उस परम पुर ल्शी ज्ञत्व भी मितती हैजो विष्वमे 
अणुभणमंव्याप्त रोति टए उसमे परेभीहै।* वेदोसे प्ररणा ग्रहण करन 
वाना दछायावादी क्वि वलिक पुरुप सं अवश्य प्रमावितत हभ होगा देना कहा 
जा सक्ता है1 अत उसक्रा माघ्यात्मिकं प्रणय अथवा विरह निवेदन दसं प्रम 
पुस्पके प्रतिभ माना जा सक्ता! कमते कम महादेवौ वर्मा के प्रणय 
"यापार का सम्बध रसं परम पृर्प के साय अच्यन्त स्वाभाविक स्पमे जोडा 
जा सफ्तां है । इसके अतिरिक्त छायावाल मे शकृत शक्तियो को ईश्वर के 


अशर्पमे चित्रितक्रने ङौ भावनाको भी इस गूक्त से यथेष्ट प्ररणा मिती 
होगी इसम सरट्‌ नही । 


१ चटनी एण् दत्त-एन इण्ेडक्सन दु इण्न फिलासोफी 
प्रयम सस्वरण पृष ३५९ 


२ समभूमि सवतत वत्वा 1 क्वेः १०।९०।१ 
९ पर्प एवद्‌ सेव यद भूत यस्व माव्यम । ग्वे १०।९ ।२ 
८ अिपादूष्व उतत्पुस्प पादौ*स्येहा भवत्पन ॥ 
ततां विष्वर व्यत्रामत्सागनानणन नभि ॥ ऋगवेद १०।९०।४ 


दछायागनी काव्य क्ते प्रभादिते करने वारे दशन |] [ ९९ 


सृष्टि-विचार 


वेदा मे जगत की उत्पत्ति के सम्बथम कईतरहवं विचार मिलत 
ह । उनम वभी इद, कमी वरुण कभी विश्वकर्मा नादिकोदृष्टिकाक्तो 
क्टागयारै!" चिन्तु नासदीय सूक्त का विशद वणन दाशति दष्टिस 
अल्यन्त महत्वपुण है । उसम हेम उतत निगुण ब्रह्म का वणन मिलता है जिससे 
सम्पण पदाथ उदभ्रुत होति है ओर जो विश्ववे क्णक्णमव्याप्तटै। इस 
सूक्त स यज्ञात होताहैङ्गि ईस जगत की उत्पत्ति स पहेले न असत था 
जौरन सतं । उस समय रजस भी नही था। > उप्त समय प्रथमावस्थाम 
मन्युनहीथी राठौर दिनकाभीभेदमदीषा। वायुंद्रूये तथा भत्मवल 
सगय श्वास प्रश्वास-युक्तं केवत एवं ब्रह्यथा। इसके अतिरिक्त ओौरक्य 
नहा था ।> सष्टि-काति म जगत के थोज रूप मनम उत्पतहोनि बाली रध्या 
के समान सवशर एष्‌ कामना विद्यमान ¶ी इसलिए परमात्मा कवं मनम प्रथम 
सिषक्षा (चीना विस्तार कौ कामना} उत्पत हई ।* यसम स्पष्टटोताहैति 
सष्टिमे आरम्भे म एत अव्यक्तं चेतन भा, जिस्म केालातरम सचि प्रपश्च 
उत्पन्न हुमा । दछायावान म नामदौय सूक्त वै इस तथ्य का कि ब्रह्य नं यपन 
एकाकौपन का मनमेव बर शूत्य म विश्व कौ रचना कर डाली निनतासापूण 
अभिव्यक्ति मिल जाती है ।४ 





१ दा० उमेशमितरे भार्तोय दशन {न्विए्‌) प° ३४ 
> नसशासीप्नो सटापीत्तदाना नासीत्जो नो -यामा परोयते । 
ग्ब १०।१२९।१ 
३ ने मूत्युराप्तानभृत न तटि न रत्या अह्व आसत प्रकत । 
आानीदवात स्वधया तदक तत्मद्धि-यद्च पर दि चनानि ॥ 
वद १०।१२९।८ 
४ फामिश्तदग्र समवतताधि मनसा रत प्रथम यलासीत । कऋरण्वद १५।१२९1४ 
५ नथ जवं परिवत्तन दिन रात, नहा भावाक तिमिर थ नात 
व्याप्ते वेया सून म सव आर एकं कम्पन धी एक्‌ हतार) 


न निसमस्पत्न थान विकार, न जिसका मरिन उपसहार। 
\॥ # भ 1 
द्भ त्या सूनपन का भान ध्रवमर तिम उर मं अम्वानं 


ओरत्रिखिशिपौ न जनतान विश्व प्रनिमा करली निमि 
महावी वर्मा ररिमि, १९३८, पृ० ६५ 4 


१०० ] [ छोपावाद काय तया दशन 


आरण्यक से ब्रह्म की मावना 


आरण्यकाम द्ह्यन केती स्वषूपक्टं गयहै। पथ्यी नारि वे 
स्पम स्थूल मनसि केरूपम सूम तथा प्रमववेस्पम णड 1 
नानियो कै निए यहं ब्रह्य सत ओर अनानियावे ति भसत हे। प्रणव 
स्वरुप ह्य म समस्त जगत गय हो जाता है मौर उसी स पुन स्यावबरभोरे 
जगम रूप म समस्त जगत उत्पतन हाता ह्‌ + यह्‌ सत्य नान ओर अनतहै। 
परम नाकाश म यहे अभियक्तहोतादै नौर इसी के दशन समृक्ति मितती 
है ।ऽ छायावादकं कृवि न जिस ब्रह्यके प्रति आसक्ति दिलाईहै वदं यार 
ण्यकाकंब्रह्यस नितान अभिप्नहै। 


व्रह्म भौर आत्माकामेः 


आरण्यक स॒ अत्मा क्तो विज्ञानमय तथ आनदम्रय क्हाभया 
है।" हसे अनन्तर अत मनात्मा वा आनद री कटफरः नारण्यव न 
आमा कै परम स्वस्प कापरिचय न्याह) एतरेय ब्राह्मण म धावा 
पृथ्वीके वीचक आकाश कै साय ज्मा को लभिन्न कटा गया द) 
ठेतरेय भारप्यक म तात्मा कै स्वरूप का पूण परिचय न्या गया है । अला 
सहीलोका की सूष्टि वताई गहै ओर उसके निम्पापि तया उपाधि सहित 
स्वह्प या भी वणन व्यागयादहै।* वाटमविदन्प पृष्पया ब्रह्यन दै 
साय स्स भात्मा का जभिन्नभी रएेतरेय आरण्यक मष्टा गयाहै।"" इस 
आरण्यके म स्पष्ट क्टा गया कि शद्ध चत-यका योडर्दर अय कोईभी 
पदाण जगत मनहीदै। यही यात्मा सभी दवता टै तथा स्थावर गौर 
जगम जो कुछ भी इस जगन मटै सभौ आत्मा हादह्‌। श्सी नात्ास 
मृष्ट्हितीहै इसीम सभी प्टाथस्थितिरै तथादइसीम अतमलीनमभा 
हा जति है ।** आरण्यक ग्रथो म वणित जात्मा भौर ब्रह्यके यभेलक दस 


१ तत्तिरीय आरण्यक ७-६- २ तत्तिरीय नारण्यक ७-८। 
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५ तत्तिरीय आरण्यक ८-२। ६ त्त्तिरोय आरण्यक ९-१। 
७ तत्तिरीय आरण्यक ९-१। स वही १-३-प८ 

९ डा उमेशनित भारतीय वही २-४१ ३1 
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दशन पृ ्भ् ११ एतरेय आरण्यक २-६-१ 


दयावा कव्य का प्रभावित करने वाल दशन | [ १०१ 


सिद्धान्त कौ द्यायावाद का कवि भीः अपनी दतिया म वाणी देता हज पाया 
जतादै। 


उपनियदो मे दाज्ञनिक् विचार 


उपनिपत्वाल म भाक्रर परह्य चिन्तन क शली म अत्यधिक विकास हो 
जाता है । सूष्षम ब्रह्य की मीमासा उपनिषदा मही मिप्ती है । नह्य विच्रार 
मात्म-साक्षात्वार धयवा ब्रह्म गौर मात्मा म अभे की सरक्षात बनुशरुतिही 
उपनिपदो का चरम लध्य ह । 


ब्रह्म 

उपनिषद का ब्रह्म इता सूक्ष्म है किं उसका लक्षण वतना एक प्रकार 
स असम्भव! फिरभौ क्रपियो न उपनिषदा म॒ अनक प्रकारस उसने 
स्वेषू्पका वणन कििथादै। उदनि उसे एकर नार अगार ग्राह्य यमत्र 
मवण जचद भश्वान > यशर स्पश अरूप नरस सगधः आदि ककर 
सृक््म-स-सक्ष्म घापित किया है मीर दूमरा ओर उस्र विश्वरूप सवशर पूण 
व्यापक + अव्यय नित्य अनाटि अनन्त परम महत भाकाश बै सल्ण 
व्यापक मादि वताकर विराटसूप चित्रित क्मराहै। वही पर उस सत्य 
शक्त्प वाणीरहिति सम्ध्रमदूय? सवका साक्षी चता गुणात्रीत भारि 
कहकर निगरण घापितिग्िया टै मौर कहा पर मनोमय प्राण-ह्ष मवरस 
सवग घ+ नादि कटकर उसम गुणोकायारापकर न्ागयाह।! कदा पर 
उस श्नानरूप वताङ्र चस यनकरूपातमक जगत का क्ताक्हागया ह" गौर 
कहा पर अकर्ता ।** म ध्रकारः उपनिपना वा ब्रह्य सम्पूण जमत्‌ वा 
र्ता होत हृष्‌ भी मक्ता है सवशक्तिमान एव सव स्पम समयटहाक्रभी 
सवते सवया अतीत मौर असग दै स्वगुण सम्पद्न हात हए मो निगुणहै 
ततया समस्त विदापणा सयुक्त हात हृए भी निविशपह। वदिक् क्वि एस 
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१०२ ] [ छ्ायावाद काव्य तथा दशन 


शद ओर अश अगध ओर सवगध यक्त नौरअयक्तः ब्रह्य का लक्षण यत्ताने 
म्‌ करट्निादया का अनुभव करता हुमा प्रतीत दता है । इसीम उसकी वणन 
शी स्थान स्थान पर रहस्यमय हा गई ह । यथा ईशोपनिपद वै रप्र मत्र भ~ 
तदेजति तनजति ततद तते । 
तदतरम्य सवस्य तदु सवस्यास्य घाह्यन ॥» 
हसी प्रकार ब्रह्य पै निविशप सूप का वणन क्रे म भी वदिवे क्वि रहस्मपूण 
शनी कै सवलम्बन करता हआ पाया जाता ह । यथा-- 

"वहे न भीतर व भोर प्रज्ञवाला है न वाहर कौ जोर प्रनावाना है 
प्रं दोनो भोरे प्रनावानारै नप्रचानधन दहै न जानने घालाटै न नदी जानने 
बाला आदि । > वदिं वेवि रस अद्टितीय रहस्यपूण ब्रह्म को जानने का 
आदेश करता है क्योकि उतका जानकर मनुष्य समस्त मासारिकि ब-थना मे 
मुक्त हौ जाता है ।* विभ्तु वह मन वाणी भादि समस्त इद्धया कौ पटे ते 
बाहर है । वह्‌ प्रवचन ओर चदि से भा प्राप्त नही हो सक्ता । वह॒ जानने 
योग्य ब्रह्य भनुप्यके हदय म ही अतर्यामी र्पमस्थितहै\जो साधव 
उसे सत्यके द्वारा सयमन्प तपसे देखता रहता है-चितन क्रतां रहता है 
वह्‌ उसका प्ताभात्वार केरनेता है ।४ 

उपनिषदो का उक्त अनिनचनीय सगुण निगुण मूष््म विराट ब्रह्म 
छायावादी फवि बे भी चि तन का विपय रहा है । छायावादके क्विनेवार 
वार अपनी कतिया म अदश्य स्पृश्य अचिंत्य भयक्त अरूप तथा मन 
वंचन-अगो त्र ब्रह्य के भ्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट क्ियाहै। निगण नौर 
नि्विशय ब्रह्य को चित्रित करने के इस प्रयासं म उसकी भावा्भि-यक्तिभी 
स्याने स्यान पर अत्य त सूम हो गहं है । उपनिषदो म॒नेयमूलफ अर्पायिव 
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छायावारी काय का प्रभावित करने वाले दशन | [ १०३ 


नान कीः भ्रसुरता है, अत॒ उसके भरमि स छठायावात घे पापिवर्ताकै प्रति 
उपेक्षा का भावं भौ जागरित हा उठा है। एकमात्र ब्रह्म हौ जानन योग्य है 
उपनिषद कै इष आदेश की छाया छायावाद म अव्यक्त सत्ता के प्रि किए गए 
आग्रह जनु्रह अथवा किसी असीम प्रियतम कै निमित्त अभरूतपूव प्रणयं निवेदने 
केमुलम्‌ देखा जा सक्ताहै। इस प्रकार स उनिपदो करा ब्रह्य ही च्ायावाद 
को निरपेक्ष साधना का नाधार रहा है ¦ इसीसे छावावाद का कवि निखेक्ष 
सत्यं विवा परम सुदर का उदभीथ गाता गौर कविता को ब्रह्मकीस~ण 
वारिकाकैे स्पमेचितितकरतादै। 
उपनिपद्‌-मयो स प्रभावितं होकर छायावाद कै कंविनंश्रतिकै 

रम्य स्पौमे विराट की भीक्त्मनाकीहै। चोटीसद्छोदी वस्तुक्ैभी 
विराटस्पमं चित्रित करने षा उत्साह उसने दिखाया है । इम सम्बध मे 
उसक्रा स्वय नापन है ~ 

छायावादियो म भागवत या विराट चेतनाके प्रति एक क्षीण दुवल 
जाग्रह आकुलता या बौदिक जिज्ञासा कौ भावना रही है 1" इसी अपनी 
काव्य-साधना कै सम्बध मे उसने उदात्त स्वर मे कहा टै- 

कायम साहित्यके हृदय को निगत-न्याप्त केरन बै लिए विराट 
स्पा कौ प्रतिष्ठा करना अत्यत आवश्यक दहै। खूप की साधक लधु विराट 
कत्पनाएु सप्तारवे सुदरतमरगो से भिस तरह अवितहो उसी तरह 
रूप तेथा भावनाओ का अरूप म सायक अवसाने भी आवश्यक है । कला की 
यही परिणति है भौर काव्य का सवसे अच्छा निष्क्प। इस तरह्‌ काव्ये 
भीतर सं अपने जौवन के सख दुखरमय चिघ्रो को प्रदशित क्रते हुए परिसमाप्त 
पणता मं होगी 1 * इमी उदात्त प्रवृत्ति के आधारभूत धछायावाद कै कवि ने 





१ भराहुभआाथा हृदय व्यार से उसका 

उस क्विताका 

वह्‌ थौ निश्टत अविकार 

अग अगसे उलो तररगे उसके 

वे पटुची कवि के पास कदा- 

तुम चलो वुनाया है उसने जरी सूभको उस्र पार 1 
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१०२ ] [ छायावाद कान्य तथा दशन 


नर गौर अश, जगध गौर सवगध ~ यक्त ओर अव्यक्त ' ब्रहम वा लक्षण यतान 
मे कठिनाययो का अनुभव करता हुआ प्रतीत हाना रै । रसीस उसकी वणन 
शली स्यान स्थान पर रहस्यमय हो गड है । यथा ईषोपनिपद वे इस मत्र म~ 
तदेजति तनजनि तददरूरे तद्वन्तिके । 
तदनरस्य सवस्य चेदु सवस्यास्य वाह्यन 119 

इसी प्रकार ब्रह्मकं निविभ्रपसू्पकावणनवरने म भी वदिक क्वि रहस्यपूण 
शती का सवलम्बन करता हं पाया जाता है । यधा- 

वह्‌ न भीतर फौ ओर प्रनावाता है न वाहर की ओर प्रनावाना है 
मदोनो भोर प्रनावाताहै ने प्रनानधनरै न जाने वालाटै न नहींजानते 
वाला आदि । ° वेदिक कवि इसी अद्वितीय रहस्यपूण ब्रहम बो जानन का 
आदेश करता है क्यो उस जानफर मनप्य समस्त सासारिव बधन से 
मक्त हौ जाता है ।" विन्तु वह भन वाणी यादि समस्त द्धिया की पठेव 
बाहर है 1" वहे प्रवचन ओर वृद्धिसे भी प्राप्त नही हो सर्ता ।® वहु जानने 
योग्य ब्रह्म मनघ्यके हृदय म ही अन्तर्यामी पम स्थित टै। जो साधव 
उसे सत्यक द्वारा सयमरूप तप से >ेखता रहता दहै-चि तन क्ता र्ता रै 
वह्‌ उसका साक्षात्कार कर नेता दै ।* 

उपनिषदो का उक्त अनिवचनीय सगुण निगुण भूभ्म विराट ब्रह्म 
छायावादी कवि के भी चितन का विषय रहार) छटायावादके क्विने यार 
वार सपनी छृतियो मे अदेश्य अस्पृश्य अचित्य अ यक्त अषप तथा मन 
वचन अगोचरः ग्रह्य के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट क्रियाहै। निगुण भौर 
निविशप शर्म को चिवितं करने कै इम प्रयास मे उसकी भावाभि-यक्तिभी 
स्थान-स्यान पर अत्य-त सूभ्म हा गई है । उपनिषदो म॒ यमलक अपाथिव 
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छायावानी का-य की प्रभावित करे वाले दशन ] [ १०३ 


नान की प्रचुरता है अत उसके प्रमावस छायविातम पाथिवताके प्रति 
उपेक्षा क्य भाव भी जागर्ति हो उल दै एकमाषब्रह्यही जानते योग्य है 

उपनिषद कै दस आदेश की छया छामावाद म न यक्त सत्ता के श्रनि करिए गए 
जग्रह जनग्रह अथवा किसी असीम प्रियतम कै निमित्त भूतपूव भ्रणय निवेदन 
केभूलमदेखा जा क्ता है! इस ्रदार स उनिपला का ब्रह्य ही दछायावाद 
को निरपेक्ष साधना का नाधार रहा है । इसीसे छावावाद का क्वि निरे 
सत्य विवा परम सुदर क्ल उदगीथ गारा नौर कविता कन ब्रह्मक्धीसन्श 

बाटिकाषे म्पमेचित्रितक्रतादै। 


उपनिपदमत्रो म प्रभावितं होकर छायावाद वै क्विन्रहृतिकै 
रम्य ल्पौ म विराट को भीक्त्पपाकीहै। छोटीस टी वस्तुक्रौभी 
विराटदस्पम चित्रित करने षा उत्साह उसने दिखायादहै। र्म सम्बध भ॑ 
उसका स्वय नापन है ~ 
हमगावादियौ म भागवत या विराट चेतना वै प्रति णक क्षीण दुवल 
आग्रह भावुलता या बौद्धिक जिज्ञासा कौ भावना रही है । इसीसे अपनी 
काय साधना कै सम्ब म उसने उदात्त स्वरमे कहा है- 
काव्य मे साहित्य वै हदय को दिगत-व्याप्त करने कै लिए तिराटे 
स्पा कौ प्रतिष्ठा करना अत्यत आवश्यक है । रप की साधक लधु विराट 
कत्पनाए ससारके सुदरतमरगो सेजिस तरह अक्तिहो उसी तरह 
रूप तथा भावनामो का अरूप म साधक अवसान भी आवश्यक है। कला की 
यहौ परिणति है मौर काव्य का सवसे जच्छा निष्क्प। इस तरट्‌ काव्ये 
भीतर से थषने जीवनं के सख दुमय चिथो को प्रदशित करते हुए परिसमाप्ति 
पूणता म॑ होगी 1 इसी उदात्त प्रवृत्ति के आधारभूत दछयायावाद के क्वि नं 





१ भराहूमाथाहृदयवध्यारसे उसका 

उम॑क्विताका 

वह थी निश्टत अविकार 

अगअगसे उढी तरे उसके 

वे पहुची कवि कै षास कहा- 

तुम चलौ वुत्राया है उसने जल्री तुमो उम पार । 

निरला-परि्मितं पृ० ११३ १४ 

पन्त गद्य-पद्य प्रथम मस्वरण ¶० १३५३६ 
ष निसना प्रवय पञ नितीयावत्ति २८१९ वि०, पृण १४४४ 


प 


१०४ ] [ छायावाद कान्य तथा दशन 


रूप मअल्प समम सीम मयम अमय साति म अनादि सन्तम अनत 
दुक म सुख तथा अपण म पूण कौ खोज की । 
आन दमय ब्रह्य 

उपनिषदो का ब्रहम सच्चिदानद है! उसी रस रूप अथवा नान दमय 
ब्रह्य बौ प्राप्त कर जीव या्नादत होता है \\ बृहदारण्यकं उपनिषदं के जनु 
सार सभी प्राणी ब्रह्मानटकै किसी अशकोी लकर जीते है! तत्तिरियो 
पनिपद कहती ह्नि यदि वह्‌ आकाश की भाति परिपूण आनटलस्वल्प ब्रह्म 
नही होता तो कौन जीवित रह सस्ता कौन प्राणा की तिया दर सक्ता। 
सचमूच यः ब्रह्य ही सबको रान द प्रदा” करता है । 3 इस प्रभार उपनिषद 
का ब्रह्मा समस्त आनद काउत्सरै। उपनिषद कास्पष्टमतरहै कि आनट 
ही ब्रहमहै उमी सं समस्त प्राणौ उत्पन हति है उत्पत्‌ होकरञआनन्म ही 
जीते है ओर इस लोकसे प्रयाण करते हृएञननम ही प्रविष्टो नाति 
है।५जो ब्रम वै टम आन-दमयसरूपको जानताटै वह विसी से भयभीत 
नही होता ।* यह आनद भोगो म कामना रहित वेदन को स्वभावत प्राप्त 
है।* दस प्रकार टम देखते दँ कि उपनिपलो के अनुसार मानव जीवन षा एव 
मातर उदृश्य ब्रह्यानद की प्रान्तिहै। 

छायावाद के जनदवा का एक सुदढ गाधार उपनिषदो कायह्‌ 
आन दमय ब्रह्म भी वना । ब्रह्मानदके लोभसेही द्ायावाद का कवि 
अतीद्धिय गान-द अथवा भात्मानद कौ नोर प्रवत्त हुभा । 

भूमा 

वेदात दशनकामतदैकिजोभूमाके धम वतलयिगये टै वे भी 

ब्रह्ममदहौ सुसगतत होसक्तेहै भत भूमा भीनब्रह्य दीह! छादोग्य 


१ रसो नस । रख स्येवाय नव्वाऽऽनदी भवति । 
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गया है ि पहले आनिम यह कैवतञमा मात्र था। छान्दोग्यमक्हागया 
हक यह सव कद्‌ आत्मा ही दै 1 > इसी को जानतेनेसे स्व कुटनानहो 
जाता है» इसो तरह ब्रह्म फे सम्बध म कटा गया है फ यह सम्पूण विश्व 
व्रहमहीदै! इन सव स्थलोम्‌ ब्रह्य ओौर आत्माएक ही भयम्‌ प्रयुक्त हुए 
है। कहीक्टीता स्पष्ट श्ब्दोमरक्हागयाहै त्रि यह्‌ ात्माहीनब्रह्म है 
मै ब्रह्य हु 1८ उपनिषद के अनुसार आत्मा का नान अन्त करण कौ परिशुद्धि 
हीकैद्वासाप्राप्न हीता है 


उपनिषदो कै आतमा ओर ब्रह्य के भल वे सिद्धान्त स प्ररणा प्राप्त 
कर छायावान के जवादी क्वि का ब्रह्मभाव जाग उठा जिसे वह ब्रह्मकी 
भनिदही इस पचभूत कौ रचनाम एकर तत्व बनकर रमणक्लेका अभि 
लापी वन वगा। किन्त रस अहभाव के साय साथ आव्मज्ञान प्राप्न वरन 
क सालमा कै कारण उसम आत्म शद कौ पविव भावना का भीउल्य हा 1 


जोव 

जीवके सम्बध म्‌ उपनिपला कामत दै कि जसे जलती हृहनाग से 
उसी कै समान रूपया सहसो चिनगारिया निक्रवती रहती है उसी प्रकार 
अविनाशो ब्रहम से नाना प्रकार कै भाव (जीव) उत्पते होते नीर ग्हीभ 
लीन होते रहत है ।* इस प्रकार जीव ब्रह्म का अशदै। एक दूसरे मत्र म 
कहा गयाहै विं सह भारी प्रजा सत रूपी कारण से उत्पन्न हुई है ओौर सत 
मेही निवा क्रतीहैओरभतमेभी सत मही प्रतिष्ठित होती है। यह 
सव क्य ब्रह्मरूप है । वह ब्रह्य ही सत्य है वही भात्मादहै। वहंब्रह्मतुहै) 
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यहाँ पर जीद मौर ब्रह्म मं अभेद स्थापित क्रिया गया है ! घावावाद के कवि 
ने जौव को ब्रह्य के भदासूपम भौ अपनाया टै भौर ब्रह्मके साय खसका 
{जीव का) भभेद भी स्थापित क्ादै) 
उपनिषद मे सुष्टि प्रक्रिया 
स्ट को अक्रिया मी उपनिषद म वणितं है) उतके अनुसार सष्टिकं 

मादिम क्ख मी नहा था। कवल मयु धां । वाद कौमन जल तेजस पृथ्वी 
ओर अन्त म प्रजापति कौ सरध्ट हुई । दके पश्चात सर जौर भकुर्‌ हृष्‌ 1 
एकं दरे स्यान पर यह भी वहा गथा है ङि सक्ते पल पृरुषक्ा भोर बाद 
मेस्त्री करा स्वरूप उदन्त इमा र इन दानोन विश्वकनौ सष्टि हई। 
अक्रान सृष्टिदोठतीहै मौय्उतीम जगत का लय मी होताहै^ इस 
भर के अनेकस्ूपार्मे सृष्टिका वणन है । ङिन्तु उन समस्त रूपो पै सम्यक 
अध्ययन सं यही शत हाता है कि सथमे पहले ण्व अयक्तसूय था नौर उष 
ग्यक्तस्पमेंजगन की सषि हहे । यह्‌भपक्तष्पषही प्रक्रम टै ओर 
शमस्त जगत सी से उत्पन्न हौता है तया अन्तर्मे इसी सय को प्राप्त कर्ता 
है, यही उपनिषद मे कटा गया है- 

यतो वा इमीति भूतानि जायन्ते 

यनं जातानि जीवन्ति । यत्मयव्यभिसविशन्ति ।* 
भततएव ब्रह्म ही जगत का निमिते तथा उपादा नैनो कारण है! 


आत्मक्ताक्षात्कार कै उपाय 


उपनिषदा फ अनुसार तात्मा कं साक्षात्कार तथा ब्रह्यन्ञान ब लिए 
ओव को कायिके घाचिक तथा मानसिक सथम रमना अ यावश्यक है । सत्य 
कै पालने करना, वसी वस्तु का अपहूरण म करनी ब्रह्मचय क्य पालनः 
कटा इद्िपा का निग्रह्‌ करना हिसा स विरक्त रहना माता पिना तया 
भतिचिया का देवता के समान जादर करना मिदनीय कर्मोकौन करना 
सार के विषया को ब्रह्म नान "वा शत्रु समन्ना, इत्यानि कर्मो कंद्वायब्ह्य 
साभात्तार कं लिए अपन यन्तक्रथ क) टर तरट्‌ स पकिव रखना अर्या 
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श्यकं है । च्पयावादं काय म भी आत्मसापात्वार के लिए अपेक्षितं 
उपनिषलौ के उक्त उपायो अर्यात कायिक, वाचिकं तया मानसिक सवम द्वारा 
अन्तकरण की शुद्धि कै प्रति विशेष आग्रह पाया जातादै। 


आत्मज्ञान की अनुभूति प्रतिक्रिया 
अन्त करण शुद्ध होने के कारण जहत मर अनहत लणोक द्वारा 
साधक को तत्त (आत्मा) जौर त्वम (जीवात्मा) के एेक्य का जान हौ जाता 
है । इसे पश्चात साधक सपने ही शरीर मे अहम ब्रह्य मस्मि या स 
अहम आदि उपरिपद महावाक्यं के उपदेश को गुरु मृख स सुनकर स्वय भपने 
ही मात्माम ब्रह्म काअनुमवेक्रे लगताहै। इस वाक्य के द्वारा भान 
प्राप्त करने मै अनन्तर जीव अयम आत्मा ब्रह्म > इस महावाक्य का अनुभव 
कंरन का अभ्प्रास करता है 1 इस अवस्या मे पटुचकर साधक का क्रमश तत 
त्व॒ अहम भौर अयम इन सभी भावनाञा का मपनी आत्मा के साथ 
अपने ही शरीर के भीलर ठेक्य का गनुभव हो जातादटै। ट्स प्रकार जीव 
अपने स्वष्प बा साक्षात्कार आत्माके रूपम मरने के अनन्तर एवैन विना 
मेम सव विज्ञात भवति * इस उपनिषद महावाक्य के जनुसार वह साधक सभी 
वस्तुमा का ज्ञान प्राप्त कर सव खल्विद ब्रह्म › की भनुभरति स्वयकर लेता दै। 
यही उपनिषदो का रहस्य है उपदेश है तथा चरम सथ्य है । दसा की अपरोक्षा 
नुभरूनि स साधक दुख फी आत्यन्तिक निवत्ति को प्राप्त करता है । वह वादम 
ससारवयनसमूक्ति पाकरजममरणके पाणस सव दिनके लिए टुटकारा 
पाकर उस अनामय सञ्चिटान-द परम पः को प्राप्ते कर इस ससारम पून 
नही भाता!" दसी से यह्‌ भी स्पष्ट हा जातादैकितत्वएकही हं भौर उसी 
स समस्त ससार कौ वस्तुएु उत्पन्न होती है ओर पुन जन्तमउसी मलीन 
हो जाती है! इस्रीलिए श्रुतिने क्हाह्‌- वाचारम्भण विकारो नामधय 
मूविर्वत्यव स्वम । 
१ डा उमशमिने भारतीय दशन प० ६१ 
वहटटारण्यक उपनियद १।४।१० 
वटौ २।५।१९ 
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दायादो काव्य श प्रभावित करम वास्त दशन [ [ १०९ 


दायावाद का कवि मी वन्दिकवि की भति ही आमा परमत्या 
तथा ब्रह्म मौर जयत की एकता स्थापित्त ग्रता है जगत क ब्रह्न्प चित्रित 
करता है तथा ब्रह्म क इट जगत क निभित्त मौर उपादान दाना बण मानता 
है । किन्तु उसकी कन अमिव्यकिनियां वदिक क्वि बौ ति साघना असूत 
नही है 1 उपनिषद जान का अनुभव उने तपस्त प्रास प्राप्त नही विमोहः 
अभिप्राय यह कि छायावादका क्वि साधक यामा मथवा तपस्वी नही हं) 
किन्तु उपनिषत ज्ञान कं श्रनि वह भयन्त श्रद्धावान्‌ तथा नास्यावान दै) सत्त 
उतने उपनिषदा व दाणनिकः विचारा का अपनी भावना अथवा अनुभूति का 
अग मनानि शा शवश प्रमाप क्रिया है यौर उस अपन ईस प्रयासं म--उपनिषद 
शान कयै भावादमष अभिव्यदित दै? म~अपूव सपफ्रेता भ भिली है । 
अदत दर्जन 
क्याकर वेदात 
अद्वितीय परवरह्म परमादेमा के स्वस्य का विचार्‌ उषनिददा म विष्प 
सूप्सक्षियागयाहै 1 वान म दशन शास्था दरे चितन त्पद्‌ उन्‌ सवका मूल 
सस्व उपनिषदा म निरिति रै ! विमो शन्न विव बे माने तस्व लि्परण 
सयवा विचारा का वर्गीकरण उपनिषदा म नेद्‌ भिवता? दस प्रकर उपतियद 
कषान के भादि सात्त है! उनम वार्वकि दणनका भीमत उसी प्रकार गहा 
शया है भिस प्रहार वेलातयाशू यवादी वौदधो क्य 1 जवाद अयवा अनारम 
वार स तेकर भात्मवाद मथवा अद्र तवाद का भरतिपादन्‌ करन वले समी 
विचारक जपने भतं मै समयन म उपर्निपद नान वासटारा सतै । समी 
उम प्रमाण भानत ह) 
वल्मन्तशने क अपूव श्रय कानरयायण वे ब्रसू पर अनेकं भाष्य 
लिष यय है, जिनम्‌ मष्यकारो न अवन-अपन्‌ दप्ट्किण एव धारणाञ!के 
अनुरूप वदात का प्रतिपालन किया है । अरप्यक भाष्यकार न यह्‌ प्रमापित्त 
केले की चष्टाक्ारहै दहि वसी का याप्य शुनि-सम्यन है, चस प्रकर भरर 
राभीनुग भस्वाचाय वल्लभाय निम्बक मादि क॑ नाम पर वेलन्तव 
विभिघ्न सम्प्रनय खड दिय भय दै जिनम शार वदान्न नौर्‌ रामानुज 
का विगिष्टाद तवा अल्यन महतपण दै । शकर भौर रामानुज दाना उप 
निष दे यब मल्विन ब्रह्य" के आधर पर यदः प्रमर्मितवस्तै दैवि जहौ 
केतन स मतय तव मताए मही चपिनिवण्क्ही मूल सत्ता मराति 
ई इत प्रस्मार एकर ओर रमानुन दानो अद त्तवानी ह ¦ खथात्त दानाः एक 
मूत सत्ता मया ब्रह कौ, जा स चराचर नगतम्‌ व्याष्ठ है स्वकर र्त 


११० 1 [ छयावाद काव्य तथा दशन 


है1 परतु जीव ओरब्रह्यम क्या सम्ब है इसव्रिपय वो लेकर दोनोम 
मतभेद है । 

श्कराचाय न अपी अकाटय तक शली प्रतिपादन पद्धति ओर प्रमाद 
पाण्ल्त्यं द्वारा जपन समय की बिरान मण्डली का अपन अद्रतवाद तथा 
भामावाद कौ बौर नाकृष्टे श्रिया । अद्रततवा नीर मायावान कै प्रचार 
बै हेतु उदनि केवल वनातसन उपनिषदा नौर गीता का अदत प्रतिपादक 
भाष्य हौ नही किया वरन सम्पूण मारत म॒ पयटन क्र तत्कालीन समस्न 
दानिक सम्प्रदाया के अनेकं विद्वानो को शस्त्राय म परास्त मी किया । इसके 
उपरान्त उने अपने दाशनिक विचारा को सम्प्रदाय कारूप देकर भारतके 
चाराकानो म मठ स्थापित विये! इस प्ररार्‌ उनकै प्रकाण्ड पाण्डित्य एव 
अदभत अध्यवसाय स॒ उनके अद्रेतवाद ओर मायावादके सिद्धाता काभारत 
भूमि म हतना प्रबल प्रचार हआ कि सामान्यत लोग शाकर घरल्त कोही 
येटान्त-दशन मान लेते है 1 शक्राचाय के उक्तेगदरत णव मायावाद मूलक 
शाणनिक कान्ति का प्रभावं भारत वै विशा जनसमृह पर निरतर पडता 
चला आया ह । भमैक -यक्तिया ने भपने जीवन कौ शाक्रर वेलात फसचिम 
ढासने बा प्रयत किया हु 1 भारतीय साहित्य पर भी शाक्रर वेदान्त छा प्रभाव 
किसीनक्रिसी मात्रा तथा क्सीन विसौ रूप मञआज तक पडताचना 
आया है 1 छायावाद के कविया ने भी अपनी भमिकाजा नौर भावाभिव्यक्तियो 
म उक्त अद्र तवाद एवे मायावादं की नार वारदार सकेते क्रियादहै) अत 
दछछायावाद कौ दाशनिक पृष्ठभूमि कै प्रसम मे णाकर वेनान का हौ पर्‌ सक्ष 
मे परिचय श्राप्त केर उना उपयोमा सिद्ध होगा । 


पाय ओर बशपिक न इष्वर ओव ओर श्रकरति तीना कं मानकर 
इश्वर को जगते का कना ठहराया था । सास्यनदा ही नित्य तव्व-पुरूप ओर 
परकृति-कौ मा यता दौ । वसात न भौरनाग बनकर अन तवान विशुद्व्रह्म की 
स्थापना कौ । णाकर वलातम पारमार्थिक दष्टि सं सनिचनानद ब्रह्म ही 
एक मात्र मल तत्व है । वह्‌ नि्िनप ओर सवयापी ड उम शिद्धि के 
विषु क्रिसौ प्रमाण कौ नाव्यक्ता नह है । वन स्वयसिद्ध ओौर स्वय प्रकाल 
है 1 उमम स्स प्रकार का वरिक्तार -पस्थित नही हाना । वह सजातीय 





१ चटर्जी तया दत्ता-एन इरोडक्शन ठ इण्ड्यिन फिनामाफी पाच 
सस्क्रण पृ ६८ 


छापावादी काव्य क प्रभावित करने वपरे दमन ] [ ११४ 


दिजतीप तथा स्वगत समी भेला म रहित भौर समस्त विशपमा तया नानत्व 
सेपरे है) जगत कव्व ब्रह्म फा स्वरूप सक्षण नही केव तटन्य नेक्षणहै। 
अर्थात ब्रह्म का सधि कर्ता होना वास्तविक स्वत्प नही भओौपाधिक गगहै) 
जगत मजा विविध देश्य दिखाई पदतेहै वे परिणामी अतत नतेत्वे भौर 
अनित्य ह । समस्त भय पनय ब्रह्मवै ही सगुण सापापि या मावाट्मक स्प 
ह । दस प्रकार शाकर वदान्तक्ा ब्रह आरोप का वधिष्ठान है) मायां 
भौ विधपशक्रििके कारण भो सष्टि हती ह वह मिथ्या अथवा भ्रानि हे! 
यह आरोप तत्व नान के द्वारा वाधिते द्य जाता >) रमं प्रकार समस्त जगन 
ब्रह्मा वित रै) 
इश्वर 

शक्र कललम्‌ब्रह्मस माया यक्तिक द्वार जगत केव प्मिक विकास 
मानायां द । अर्थान माया दारा ही सृष्मस स्थूल की परिणति का आभास 
कतम दै । ब्रह भपरिणामी है सत्त उस्म किस प्रकार का विकार उत्पन्ने 
नही ट मक्ता! इत प्रकार मापरायच्छिन बरह्म हौ जगत काक्ारण है + काध्लव 
मक्रिया ब्रह्म नही रनोगुणसेयुक्तमाया मटोती दै! इम अन्यक्त मामा 
का भाश्रय होने वरै कारण ब्रह्म वा सवशक्तिमान मौर सवन इश्वर कां नाम 
टिया जाता हि! यह ब्रह्म का बह स्पे जो वास्तविक सल्न्से पटले अव्यक्त 
मायाके मायरट्तारै ! जगत की मेनाम व= ईष्वर है निसेक्ष पम्‌ 
बेह परखहय है । 

जगतकाकारणहोतेदृए नी इष्वर केवनतीता फे गये, चिना 
किमी प्रयोजन कै सृष्टि करता टै जसे समस्त कामनाथा स धूण कोहं राजा 
केवल सीता कै निए क्रीडा विर्‌ म प्रवत होता है भयवा नित धकारिसी 
यादय प्रपोजत कैन रहनं पर भी स्वभावसै लो शरीरम श्वाम प्रष्वाम चसत्ताः 
सहनाद) 

माप्रा 

्रह्काभा उदन कदन बार शक्ति का ना मायादै। वह इष्वर 
की शक्ति है? इस स्परनेवह्‌द्र्मम चित्र पय नये है} माया ब्रह्सेठमी 
प्रर मभिष्ठ मौर मवि-देच है निस प्रकार अगनिस दर्हिस्ता भषका मनसे 
सकष 1 वह्‌ ईणेदवं विण इच्यामाय्र। इमौ श ष्य मायाकी ईर 
सनिश्यपग पृष्ठि को अन्मुन सोता लवावा है! परन्तु यन स्वम दमाय 
मे प्रभाविनं नहा हाना~-यमा नही जाता जद जोव अनान-व्ण दूरवर क 


१६१९ । [ छायावाद कराय तया दशन 


इस मायावत लीला का सत्य समय लताहै तव समस्त दश्यवग उमे विभिन्न 
सा प्रतीत हाने लगता है । परतु जो तघ्वदर्शी ह उहे इय मामामय सारम 
एकमात्र ब्रह्य टी सत्य प्रतीत होता है। शकराचाय न इस माया को सत अथवा 
भसत न कहं कर अनिवचनीय क्हाहै। 
अविद्या 

शक्राचाय नं विद्या नौर मायाम कोई मन नही किह) माया 
कौ भाति भविद्या भी त्रिगुणात्मिका है । अयति वह्‌ सत्व॒ रजस नया तमस 
इन तनौ गुणा स युक्त है । प्रत्येकं जीव थबिदा ग्रस्त होन वै कारणद्ी एक 
ब्रह्य के स्थान पर नाना विपय भौर जीव देवता है । अविद्याकं करणी 
नितिनेप ब्रह्म का नान नहा हो पाता । न्स प्रकार अविद्या ज्ञान विरोधो है। 
तत्वनान हा जाने प्रर उमका नाश हो जाना टै । नौर शद्ध चतय सवत्र णक 
ही स्पे हिलाई पडने नगता दै, 

जगत 

शाकर वेदात मे जगत माया जथवा अ््ि्याका सेत है । अन जगत 
करवा सृष्टि कै पटार्थोँ कौ अनेकता सत्य नही है । समस्त भत समुदायम एव 
ही शुद्ध भौर नित्य पख्रह्य व्याप्त है मौर उसी कीमाया सं मनुष्य क इद्धियो 
की भितताका भान हआ करता है । इस प्रकार शकराचाय ने आमासमान 
स्वत्पत्व भौर अनेक्त्व की व्याल्या माया की सहायता सेकीदै | अते उनके 
अनुसार शुद्ध अनन्त सत चित आनतद ब्रह्य ही सवशक्तिमिती भाया के प्रभाव 
से अपने को उपाधि-युक्त कर नाना विपयो वाले दस जगत केरूप मे प्रकट 
करता है ) यह्‌ माया पहने अ-यक्त रहती है फिर स्यूत विषयौ मे तत्पयचात 
सूष्म विपया मे व्यक्न होती है । जब माया सूक्ष्म रूप म -यक्त होती है तव 
उसका आघार हिरण्यगभ कहनाता है । इस रूप म ब्रह्म का जथ है-समस्त 
सूक्ष्म विषयो कौ समष्टि । जव माया स्थूल रूप मे अर्थात दश्यमान नियो म 
मभिन्यकनं होती है तव उत्का मधार वश्वानर (विराट) कहलाता है। इस 
ूपमं ब्रह्य का अय है सभौ स्थूल विपयां की समष्टि । अर्थात -यत्त 
जत जिममं समस्त भरूतवग्र स्थित है 1 

शादरयेात म जगत के क्रमिक विकास कौ उपमा मनुप्यक्ीतीन 
अवस्थामामे दौ जाती है । (१) सुपुप्तावस्या (२) स्वप्नावस्था (३) 


जप्रतावस्या । सुपुप्नावस्या क ब्रह्य हश्वर है स्वप्नावस्या का ब्रहम हिरण्य 
गरम है ओर जाग्रतावस्या का ब्रहम वश्वानर विराग है । 


द्ायावादी कामको प्रमाविन करन वादे दशन } [ ११ 


जीव 


शकराय वैः अनुतार नोव भूलत पर्रहय ही दै । विन्ु व्‌ सद्र नोरः 
क्षगिद- विषया म भपन कौ सीमित कर सेत कं कारण षडुकितिहो जता । 
अविधा के कारण उम सहभाव भी वना रहता है! ठिन्तु जवं ननि दाप 
जीव को सपना यथाय-स्वल्प नान हता है व्व दद ब्ह्यस्प हौ जताहै! 
नदवमभि' आदि उपनिषल-वाक्या के आवार पर यक्रचाय ब्रह्य भौर जीन 
म एना सयवा अभेद का पूणत समयन कस्ते ह । तीव यर ब्रह्मक एकटा 
जानि जथा जीवके विषु मायाकं विलीन हाजान स एक्मवारितीय तेह 
नानास्ति पिवन्‌ > यह्‌ श्रति यात्य प्रमाणित हौ ननि है) इषा ब्रत पतव 
क सतार यर्‌ छाथङ अपन ल्यच प्राप्न क्र लताटै मौरदुष्ठसे 
सनकैधिपु छर्कासपाजानारै। 
मुक्ति 
श्वर वेदान्त म ब्रह्मसायत्कार कं साय-साय समस्तं अनान तथा 
उसके का्योका नी नाश हो जाताहै। ग्रह्मको छीरकर वौरदद्धश्पनही 
र्ट्‌ जता । सीव ओर ब्रह्यका एकपदा जाताहै\ पटी भाकर वदान्त का 
भक्तिटै। 
जीव-मृक्ति 
शकक सनुमार प्रार्य कमते धय के तिना मृति नहीमिव सकती 
अत॒ मवित भौर रिपमाण' कमो षं नाया जाने पट नी तत्वनानौ शमी 
धारथ दिय रहता है! किन्तु सतारका मिथ्या प्रच उमके मामन नहीरत्ना 
वह्‌ फिर ठा नटा जता 1 माभारिकं विषया ¶ हेतु उसे तव्णा ननी होनौ 
भन उत वद्रेदुख -याप्न नही हीना} वह ससार म रहते हए भो उस परो 
रहता । प्राररक्मकेक्षयहेने पर्‌ धरीर्‌ का पतन हौ जतादै बौर 
तरपतानी सववा मुक्तो जाता दै । शकर बा यह्‌ विचार पस्वतीं वेदान्न 
सदत्यिम गीवमूक्ति' बै नाम ते विख्यात 1 


साधन 


शक्र कै जनुखार देलन कौ शिमाे विषु निनामु के कम्य भौर 
निषिद्ध कयो का प्रिव्याय कर मिम र्‌ नमित्तिवि षम तथा प्रायपिन 





१ अध्यात्म उपनिपः ६ 


११४ ] [ चयायावगद वाप तथा दशन 


उपामना आदि क्न अनुष्ठान कर्ते हुए अन्त करण स॑ मला वो दर कलना भौ 
आवश्यक टै जिससे जन्त्र करण शुद्ध गौर स्वच्छ हा जाय । इसके पश्चात 
नित्य ओौर अनित्य वस्तुओमे विवेकं ज्ञान इलतोकतयापरवफि म प्राप्न कना 
संभिरकिति शम दम उपरति निनिक्षा समारा नया श्रद्धा इन 
जष्टाप-योपो स पक्त रोना गावषयक है 1 


वेष्णव वेदान्तवाद 
विश्षिष्टादरतवाद 


शकराचाय का अत्तर्वाल जिसम निया नौर त्ाक्गिह पण्न्नाकी 
बरह्म विपयव जिज्ञासा का सम्यक तुष्ठि तधा समाय जनता म ब्रह्म का 
सातिष्य प्राप्न करन कौ लामा उत्पतन हह बुद्ध समय तद वेदान सम्भ्रदाय 
क नामस चता रहा । उमम किमी ने हम्नक्षप दी विया। किन्तु शर्वरन 
वौद्धधम के निरीश्वरवार का खण्न्न करके जिस निविशप नथा तटस्मे ब्रह्य 
की स्थापनाकीःथी वहुउपामनावेक्षेवमक्सी कामकान गा । माही 
बौद दाशनिका वै श-यवाल का आधार नेकर उगने जिस मायावान्‌ षौ 
कल्पना की धी उसमे ससार की कोई स्थिति नहा धी अत रहस्य के लिए 
उतम कौर प्राक्षण न शा । सके अतिरिक्त वौदध भिक्ष सघके अनुकरण पर 
उोने जिस यत्तिपम कौ नाव डानी बह्‌ भी -पावहारस्कि जीवन म धिनेष 
महत्व कानथा। इसप्रकार हम दषते है कि बौद्धमत के निरीश्वरवाद 
अथवा शू-यवाद से जन मानस म जो रिक्तता अयवा निराशा का भाव उत्पन्न 
हो गया था उसकी पूनि शकराचाय का अद्रतवाद अथवा मायावादं भीन 
देरसकां। अत लोग पुन प्राचीन णेकातिके धम कीयोर जिसम ज्ञान 
तथा गरट-त्याग का विने ञग्रहनथा धीरे धीरे प्रवत होने नगे 1 फिरतो 
कालान्तर मे नाकर मत के ्रनिकून एसी तीतर प्रतिक्रिया हुई जिसम वण्णव 
धमाचा्यो न शकर कौ प्रच्यन बौद्धः नेक क्हुनेम सकोच नही विया! 
शाकरअलत की रसा तीर प्रतिक्रिया के प्रिणाम स्वरूप रामानुज ने अपने 





१ वनोऽनता वद्हृतागमोभनत 


यय च बौद्धाश्च समानस । 
रामानुज कै वटान्त्‌ भाष्य कौ टीका श्रतमरकाशिका 


दछायावाा का-य का प्रभावित करन वाल दशन | [ ११५ 


गुर यापधरुनाचाय के आनश स नाय मुनि द्वारा निमित वप्यव धम की लाधार 
भिल्ला पर "एकर जद्रत कै स्थान पर्‌ विशिष्टाद्रत तया व्तिघिमक्स्यानपर 
भक्तिमाग कौ जनुपम समष्टि दी ! रामानुज न उपनिषद गीना तयां ब्रहमसू्र 
पर भाष्य निखकर शक्र के मायावाट का मिथ्या प्रमाणित क्रिया भौर ब्रह्म 
मगुणाकामारप क्था! आवारन्ष्टि स उन्टनि भविति काटी अन्तिम 
कतय माना गौर वासदवभक्तिकोनी मक्तिका स्वा साधन बतापा। 
इस प्रकार अपन कान्तिकारी विचारा दारा रामानुजन शक्र्वं शुद्ध बुद्ध 
निखकार तथा तटस्थ ब्रह्मम जामक्ना की प्राथना सुननम गसमय था 
आर लिस विष्व कं प्रप्ते बाई प्रपोजनन था इश्वरत्व काभारोपक्ये 
उसे भकना की प्राना सुनन याम्य एव विष्व प्रपञ्च का वर्ना तया उसा प्रहरी 
यना ल्यि। शक्र बै शुष्वे भद्तवानस उ्वट्एलोगाकवाप्रमरससपूण 
रामानुज का विशिष्टाद्तवाट अत्यन्न प्रिय लमाआर उनवै भीतर यट 
भावना वदढमूत ह्या गर रि करुणाचाम विष्णु कौ आरावना ारा उनकी 
समस्त कामनाना की पू्मिहासपतादटै। 
हिःदुभा कं विल जन समूहं तथा परवर्ती वेष्णव सम्प्रायापर 
रामानुज कै विशिष्टाहतवाल का वडा प्रभाव पडा है। सन्त तथा मक्त बचिया 
विगापकर गोस्वामी तुतसीरासि न अपन सम-वयवादौ दप्टिकोणके कारणव 
उपनिपद गीता स्मति तयां शक्र नौर रामानुज बै सिद्धान्ता का अपनी 
अनुभूति का अग वनाया दहै । इम प्रकार नान भक्ति अदत विशिष्टारतत 
आरि भनर् सिद्धातो का उनकं काव्यम समावशटो गयादै। छायावाः युग 
के्‌ प्रभाविन करन वागी दो परान चिमूतिपा--मायी नौर्‌ टमार--मन्त ओर 
भक्ति परम्परा की कायतया। दछायावाट द जधिकाश क्वि वप्णवकुलम 
उतपन्न हृए य । त्त व वष्णव विचारधाराम पृणतया प्रिचित्तथ। सत 
नीर भेक्त क्वियोसमभौ उ-टानप्ररणाप्राप्नकौ था यसका भी उ-नख उनव 
सखा भौर भूमिकाजा म मितना दहै 1 जत सन्ता तया भक्ता न्स प्रभावम 
१ (क) अपनी याव्य साघनाम मनसत कविया तथा डान्यगारसभनु 
प्राणित द्यायावाद कौ नाध्यातिमक्ता तथा -आटणवानिता का जन्त 
श्चनना रा नवीन -उाक्चतना का स्वल्प दन बा प्रपल क्र उसष्ट 
निष्कला को सप्रियता प्रलन करन की उसकी बयक्रिनिक्ता का 
वाक्प्रिथना म परिणत वरलकाचष्टाकीटहै। 
पन्त॒ गद्य पय पृ० १९९ 


११६ ] [ छायावा कत्य तयां दशन 


स्थान स्थान पर उनवे काय म सन्ता तवा मत्तौ कौ बागीपून उटीहै नौर 
करणा कष्टसटिप्णता आत्मसमपण आत्म निवदन तया एक {तनिष्ठ आदि 
के भाव उभर जाय ह्‌ । छापावाद काय पर वस्व भक्तिके इम प्रभावं को 
स्पप्ट करने कै {ए यहाँ पर वण्णव धम वे प्रमुख सम्प्रदाय विशिष्टात्त का 
याड परिचिय प्राप्त केर लता उचित दोगा । 


मत 
रामानुजाचाय कै मरतम चित्त (जीव) अचित (जड समर) मौर 
ईश्वर या पुर्पोत्तम ये तीन मूल तत्व है । इनम ईश्वर ता प्रधान जमी है 
ओर चित तथा जनित उसके दो विशपणयाअग दहै । इसीलिए यहु मत 
विशिष्टाल्त कहमाता है 1 सक्षप म रामानज के विचार इस प्रकार है- 
जाचाय रामानुजपे मत म स्यूत सूश्म चतनाचतन विरिष्ट ब्रह्म 
पस्पात्तम सगुण भौर सविशप है । निविश्य वस्तु का नान नदी हो सक्ता 1 


बरह्म भौर शाद का सम्बध 


ब्रह्म या पृरूपात्तम प्रतिपाद्य ओर शास्त्र प्रतिपादक है । शास्त सगुण 


जीर सविशप ब्रहम का प्रतिपालन करता । नि्बिनप वस्तु का प्रतिपालन 
ससम्भव है । 


प्रयोजन 


अविद्या की निवत्ति प्रयाजनहै। भौव को अनाने टै । उपासना द्वारा 
प्रट्म-माक्टात्कार हानि पर्‌ तान दूर हो जाताटहै) मुक्तं जीव ईश्वर के दास 


कैरूपम स्थित रता है । वह ईश्वर वी नित्य सीलाम अपार भानद का 
उपभाग क्रतादहै। 


ब्रह्म ईश्वर 
रामानुजं कं मत म उपनिषदो का ब्रहम निगुण ओर निविशप होकर 
सगुण ओर्‌ सविश है । ब्रह्मको नक्तिं मायारै। ब्रह्म जप कत्याणकारी 
गु्गा का नालय है । उसम निङृष्ट कर मी नही है । सवंश्वदत्व सवनेयित्व 
सवक्माराध्यत्व सवफरप्रत्व॒ सवाधारत्व सवका्यस्पान्दत्व आदि उसक 


(ख) भक्ति भावना मेरी पतृक सम्पत्ति है जीर उसा मने तपनी कवि 


ताजा म मरनित रक्वा है । वही मेरी प्रेमाराधना करा जवार डै। 
ठा० गापागश्रण मिह्‌ आधुनिक कवि (४) आत्म क्था पृ ५ 


११८ ] [ छायावान काय तया दशन 


भगवान दी दह्‌ वे स्वह्प का वणन क्रते हए लोकाचाय न कहा ह- 

यह उसे अपने स्वरूप तथा गुण कै अनुरूप नित्य एर स्प शुद्ध 

सर्वमय भत्यत तेजामय सुकुमार लावण्ययक्न सुमिधियक्त यौवनावस्था 

कौधारणक्टे वाला दिय सूप्वा तथा योगियाका एक्माप्रच्ययह। 

भगवान का शरीर उसफे सगरी स्वषू्पकनो जीवकी देहवं समानक्भीमी 

नही यपा सक्ता है! भगवानका शरीर सकल जगत को माहटन वाला है। 

इस सूय के दणन गे सासारिक समस्त भोग्य प्रयो कं प्रति विरक्ति उत्पनहा 

जाता हं । भगवानके ्पका दशन तीनोतापा कौनाग क्रनेवातादहै। 

नित्यमुक्ता व॑ द्वारा सतत्त यान करने योग्य यष्ट भगषान वा स्वरूप दै। 
दिव्यं भूषणा मे तथा दिय ञस्तौ सं सदव यद्र शरीर युक्त रहता है 1 * 


छायावारी क्वियाकी ईष्वर वे विराट सूपषो जगत के दिव्य उप 
करणारा अकषत करये द्वन बी प्रवत्तिमं रामानुज के उत्तः ब्रह्म थवा 
ईष्वर का प्रभाव परितक्षित हातारै। 


जीव 

विगिष्टादत मतम चित-तव ही जीवात्मा टै जो देहं दृशि 
मन प्राणतया बुद्धिस भिन्नद\ यह्‌ स्वप्रका्ष यानारत्प या सुलरूप 
निर्य अणु अचिरस्य निरवयव निविकारदटैताज्ञानदा भावय है । ईश्वर 
रसका नियामक है अयति श्श्वर की वुद्धितै पीन न्सका संवे यापार 
होतादै। ईश्वर ही इसका धारक है जीर यह र््वर का जगभूतभीह्‌। 
ईश्यर जर जीव म सजातीय नौर विजातीयभल नदोह स्वगत भदह्‌। 
जीवमजास्वानग्य ह वटं ईश्वरे प्रन्तह्‌। र्न दानाम स्य सेवक भाव 
ह । जावजो कुच करता ह सव ईष्वर प्रसि हकर हीक्रताह्‌ 

जौवास्मा के तीन भद है- वद्ध मुक्त तथा निष्य । 

द्यायावाट काक्वि भी जौवे का नित्य स्वप्रकाश तथा आन-दमय 
माननां हभ श्वर नौर जौव मम्बगन भेदका ही मायता दता ह॒ किन्तु 
भक्तिकक्षत्रम वहु दास्य की बपक्षाप्रमाभक्ति काही प्रवत पापक हे। 
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नामावानी कायनौ प्रभावित करे वाले दशन |] [ ११९ 


जगत 


समानजङके मनम ब्रह्य ही जगन ङ रूपम परिणत्‌ इभा! जगत 
अवित्त भवा जड है । वह्‌ भ्रह्य का णरोर नथा ब्रह्म उसकी -आमाहै। ब्रह्म 
अर जगत अभित है, अत्त जगत वाह्यस्परदै। ब्य काही स्वगत्त मेलने 
कै कारण जगत अनादि ओर शत्य टै ! भाकर वेदान्त कौ भाति वह मामाष्त 
प्रप या रद्रजाल मे उयप्र मिथ्या पदाय नहाहै) 

-रयावाद का कवि जगत के सम्बव मे शकर भौर रामानुज दानो वं 
मनो को बपनाता हृजा पाया जाना है । स्यान वही पर उसने जगद वौ साया 
स्पभौर कहौ पर सत स्प भरिधिन त्रिया है। उसकी जगत की सत्यता की 


भावमा पर शच दशनं का भी भ्रमाव है जिसके धनसार जगत भिध्यान होकर 
मपरे) 


मुक्ति 
मथवान कै दासत्वका प्राणि हामृक्तिहै ) चवृष्टमधरी भू तीता 
ल्वियोकै साध नारायणकयै सवाकेरादही परम पृस्पाषदहै । प्राहृव दह्‌ 
वि-पूतहो जाते प्र्‌ अप्रहत देटमे नारायण वै समान भोग प्रप्त करना 
पृक्त द । भगवान के साय जभिन्नता प्रप्त कना कमी सममव नही व्योति 
जीव स्वह्पत्ते नव्य है । मुक्त जीद वकुण्ठ म भगवेनके विरस सपमे 
रछकर आन का अनुभव करता है ! वह्‌ ईष्वद के इच्छाधीन रोने प्र भा 
सवर सरण करता है । मक्ति उपासना हारा प्राप्त होती दै? उपासनाह्मक 
भक्तिहीमूक्तिकाधरेष्ठ मापनद; 
दायाकाद का भक्तिपरायण कदि ईश्वगेप्रासना मे विश्वास करता है, 
न्त रामानुज कै समान बह इस बात म विष्वाम नही करता ङि जीव के 
लिये भगवान ते मभिन्नता प्राप्ते कना अमम्मव है! उपनिषदा तया धकरकै 
भरमावम वहे जीव मौर ब्रह आमा परमातमा म जभिन्रता भया फेय भी 
स्थापित क्प्वाहै) 
साधन 


निज्िष्टद्रत मत मे भक्ति का म्यान बहत ठा है । कमयोग भौर 
तानपोम आनि भी भक्तिहीके दाय मोम साधक है अयचा नही | भक्ति 


१ यनियतिमनदीपिब्ा, १०२९ 


१२० } [ स्ायावाद काय तथा दश्चन 


मे भगवान भ्रमन होकर मुक्ति प्रदान क्रे र्है। वदन ध्यान उपासना आटि 
मे भक्ति सूचित होती है । छायावादका कवि ईश्वर का सामीप्यप्राप्त करन क 
पिष ज्ञान की अपेक्षा भविति का ही समथनक्रनाटै। वदन ध्यान उपासना 
चानि वै प्रत्ति भी वहु दढ आस्थावान ह । 
प्रपत्ति 
नान केम तथा भक्ति म भक्तिको श्रष्ठ वताते हण भी रामानुनन 
भक्रिति म सयम युगम माग प्रपत्ति काक्हाह्‌) सव प्रकार से भगवान षी 
शरण हा जाना प्रपत्ति ह । इसमे लिएन ता ज्ञानकौ अविश्यक्ताह न विद्या 
म्यामकीजौरनं यागछाधनाकी। जो मनुष्य सवतोभावेन भगवान की 
शरणम आ जाना उवे भपचान सच्च जपना लते है प्रपत्तिवे सहरिही 
वीकृष्ण भगवान ने अजुन को उपदेश निया था जसा गीताम कहा गया है- 
य-छय स्यातिष्चित ब्रूहि तमे । 
शिष्यस्तेऽह शाधि मा ष्वा प्रपनम॥* 
छायावाल की कविता म मगवान के चरणो मे सम्पूण आत्मपतमपण 
द्वारा शातिति प्रप्त करने का प्रभास मिलता हु । उसमे समस्त वियया का 
व्याग कर भगवन की शरणलेनि का वारवार उपदेश दिया गाह। छाया 
वाद का कवि हर प्रकार--वत्न अनुनये विनय आि-से अपने आराध्यको 
प्रसत करनं क प्रयत्न करता दह्‌) 


भेदाभेद दशन 
वष्णव सम्प्रदायो मे एक त्रिदण्टो > सम्प्रराये भौ था। उसी सम्प्रदाय 


के आचाय भास्कर्यै उठी कै नाम पर मदाभर दशनको भास्कर वेत 
भीक्ट्ते है ! ननका एकमात्र श्रय ब्रहामृत्र पर माध्य ह। 


भार्कर का स्िद्धात्त 
भास्कर क्षानक्मसमु चयवानी ये । इनका पटना हुकिकेव ज्ञान से 
मोक्ष नही होता । क्म की भी आवश्यक्ताह। जिस प्रकार नान प्राभ्तिक 
तिषुशम दमि योगो का अनष्ठान जीवन भर करना आवश्यक ह 
१ भीता अध्याय २ श्लोक ७ 
२ डा० उमेश मिध भारतीय ददन पृ ~ 
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छायादादी काव्य का प्रभाविवे क्से वातले दशन ] { १२१ 


उसी प्रकार आश्रम कमो का अनुष्ठान केरला भौ जवश्यक ह तभी 
मोक्ष मिलता ह भयथा नही । क्म का त्याय दिती माञवस्याम तहा हा 
सक्ता । भास्कर काक्टनाह्‌ दि ब्रहम सूत्रकारक्ामी यी यनिप्रायह्‌।* 

नवा दूसरा सिन्ते ह्‌ क्रि ससारावस्या म॒ जाव परमात्मा सं 
भिन्नहै किन्तु माक्षावस्या म बह परमात्मा म मिल जाता ह! इसनिए जीव 
ओर परमात्मा मे भद मौर जभद दोना है । वस्तुत जीव तथा परमात्मा म 
स्वभाविहीसे गभः ह त्रिन्तु सतारसूपी उपाधिक् कारण भन्मीहं। यही 
भराभिन्वात नास्कर का षिद्धान्त हट । ¢ 

यै दो दाते भास्कर वेदान्त वै मुल्य पतिषाद्य विपयहै) इह कौ 
ध्यान म रवक्र रहने ब्रहरसत्र पर भाष्य लिला है । 


तल्-पिचार 
ब्रह्मतत्व 


भारकरं मत म एक मातर तत्व ब्रह्य है! उसीश्ौ परमात्मा तथा 
ईश्वर भौ वत्ते है ।*आगमङ द्वारा ही शस तत्वकावान हो सका ह्‌ ! यह 
सत मौर अरितीय है । जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है। यह (तताय 
वादौ है) अतएव वारणजह्य मही "ाय-ह्म' विद्यमान रहता है यह 
इनका दयन रै! 

चिमय जगत 

मतन श्रय सेतौ धेतन ही पायो का परिणाम उचित दै पिरियद्‌ 
जगत जड क्यो है? इस्कर उत्तरम मास्वरक्तेहै ङि चतत ब्रह्म का 
समस्त परिणाम भो चेतन ही है 1 परन्तु वह्‌ चतय समी वस्ु्जो म एक खा 
देस नदी पडता । इसीलिए क्भिसी म उसी यभिव्यक्ति प्रयलगोचर ह अते 
जीव कि म॑स्वया भगाचरह जसे प्थर। ये क्ारणह ङि प्यर्‌ 
आनि मस्वातव्यगदीदहै। 

द्ायावात का कविं भी प्रति वे समन्त पदा्थोमचेतनाक्ा भारोप 
क्लाहै। 


१ जेक्रहि तानिकमसम्‌-वयामोभप्राप्ति मूव्रकारस्याभिप्रेता। 


मास्करर माध्य प्रु > (वाशी सरण) 
२ ब्रह्मसूव भाष्य पृ० ६-७ 
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काय कारण-माव 


कायकारण भावके सम्बधमे भास्करका क्हनादहैरि काय सते 
है। कारणही भिन्नभिने अवस्थाको प्राप्त करकायकारूपधारण क्र लता 
है । एकमान तत्व ब्रह्म दै । वटी परिणाम क्द्टारा जगते रूपम परिण 
मितहोजातादहै। प्रच ब्रह्य का धम या णक अवस्माहै। वसतिर्‌ 
ब्रह्म ओर जगत की सत्ताम कोई भदनटीरहै1ः 

छायावाद का क्वि भी ब्रह्म तथा जगत की सत्ताम जनभेद स्थापित 
करता हना पाया जातारहै1 


जगत मिथ्या नर्हीह्‌ 
प्रपचज्ञानीके तिणभी सत्यै क्याकि वर उत ब्रह्म की शएक्तिम्प 
म देवेना दै यौर अनानीकै तिएता मध्य >ैही ) भास्कर का क्ठनादै्रि 
जगत बा मिथ्याता पसीने न्यानहीटहै। 
छायावाद घा क्वि यदि शाक्रं वदातकं प्रभावसे निराधा केक्षणा 
म भरत को भिधया सथवा माधास्प देपता है तोबाशाबे क्षणाम वह 
वध्व वात द्वारा प्रतिपानिति जगत कौ सत्यर्प भी चित्रित करता द। 


जीव 


जव ब्रहम कौ भाक्तणक्ति है) अनान ओरक्म तै कारण जीव 
बधनमपटाहै । ससारावस्याहीमे यह्‌ जीव रहतादहै मृक्तिमतो पर 
मात्मामलीन टो जाता है । यह नित्यमौर अणु सूपहै) अणु प्ररिमाण 
केहृनिही वै कारण मरने पर एक नरीरको छोडकर दूसरे मे प्रवेश कर 
सक्तारै।> परत य अणुव भी आओौपाविक भौर अस्वाभाविकटै। जव 
तक्‌ द्तभावे र्ता है तभी तक यह्‌ रहता है बा कौ परमात्मा के स्वरूप 
काहाजातादै। र्सौ प्रकार बतत्व भौ ओव का स्वाभाविक धम नदी 


अयथा जीव को मुक्ति ही नहा मिलती । मुक्ति म परमारमा म॒ लीनहो जाने 
सं सका क्तत्व भी जाता रहता है ।* 
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दायावाद काव्य का प्रमावित करन वारे दथन | [ श्ट 


छयावाद का क्विभौो अचानक दही जीव (म्मा) का वचन 
सानना है तथा ज्ञाननशा जयदा मुक्तावस्या म वह जौव क परमात्मन्प घापित 
कर्ताहै। 
मृक्ति 
उपाधिया स मक्त ागेर जावे क अपने स्वाभाविक स्वन्प काधारण 
करल मिन" कहत है । नयक दा भल रै सयोमुक्ति धथौर प्ममृषिनि 1 
जा साक्षात वारण स्वल्प ब्रह्य" कौ उपासना करन प्र मुक्ति पतिरहं 
उसकी भुक्ति सद्यामुकिति हं क्याकिं वह तल्मन आप्त हानी है भौर नो काय 
स्वश्पब्रह्यव दवाय मुनि" पाते ट उनकी मुदि ममुवित है। भास्कर 
भन भश्रपीरके प्रतनहोन हीं सुक्र नेती है ) यत्व उनके मतम 
जीवमुवित कं अवम्या नहा हं +* छायावाद कै क्वि उपनिषद शवे मादि 
दशने कं रभाव चै जोवेमूविति म नी विश्वासा! 


कम्‌ की मावश्यकता 

निस प्रकार अपनय कं तिएु यथाव नान अपलिन है उमी प्रकार जीवन 
भर जाधप्रजम केन कौ भपक्षा रहती ह 1 विद्याके दवारा ्रमणसादिके 
निरन्तर सम्याम स अनानक्ा नाण रना = आजीवनं कम क यम्यासटी 
सनन का प्राकर साधक्के धदीरश्ा प्तनेहाजतारहै तभीभदनानक्रा 
नाथ हेवा रै । सक्षारी तया पारलौक्कि क्मङरा भीय टा जाताहै मौर 
जवं सर्देवत श्रि का प्रप्त वर लतादै सौर उमक्ए कंतस्ड दान नष्ट 
दाता टै ।* च्छ प्रकार नास्केर-मते म माजीवन कम्‌ केरनेदी यावश्यक्ता 
1 कमक जभोवमद्‌ ख-वीजना नाण नदा हा सवता । 

छाकाल करा क्वि नी ययाति क्म-याग के समयन करतार) 





१ स्त किनिनिप शीतिके लाचन 
पभू प्रभू नक्ते ग्रु गभिश्रदन 
ष स चलनन्द चिरतन्‌ 
जय तमद्य का मय पयरन + 
प्न्त-~स्वणक्रिण यृ= १४६ 
| माप्य ३-४-०६) 
नाप्य १-१-४१ 
च ० उम मिघ्र मारनीयः दभन पून ४०४ 


१२४ ] [ छयावार काय सथा दशन 


अचि-त्य भेदाभेद 

रामानज ओर मास्वर के अतिरिक्त वष्णवे भक्ति का वितस मध्व 
निम्बक यम चतय नादि बचायो द्वारा इत नताद्रत शद्धादत 
जचिन्त्य भेलानल जानि विभिन दाशर्निक रूपा म हआ । क्रितु अचिन्त्य भता 
नेल कं प्रवत्तर्‌ चन यदेव न जपन दूवचर्ती चाचार्या की भाति स्वय जपन मत 
के दाश्तिक सिद्धाता का प्रतिपाद नहा विया । एक भकार स उनेका मत 
अपने पूववर्ती समस्त भक्ति सम्प्रताया का विक्मितस्प है 1 चतय मटाप्रमू 
श्रीमदभागवत को दी ब्रह्मसूत्र का भाष्य सानतेथ। श्री मध्व भाष्य तनीमद 
भागवत वे अनुरूप था त्त उसे भी वह्‌ बात्र कौदष्टि से देष्तेथ) 
इसी स चतयमत म अगिकाश दाशनिक्‌ तत्वो का निरूपण म^वभाष्य कं 
आधार पर किया गया है । चत-यमतमभीम मतक भाति ही जगतको 
स्य तथा ब्रह्य वा परिणाम माना गयादहै। नाना मततोम जोव मौर ब्रह्म 
चिरभिन है मुक्तावस्याम भी पृथक पृथके रहते हं ) पितु चतयमतम 
गुण रीर गुणी भावस जीव गौर ब्रहम का अमिनभी कठा सयाद \ उसका 
यह विचार निप्वा्चायके इताद्रत वे जनुस्पदहै। चसा प्रकार उसकी 
प्रमाभक्ति पर वरवरभाचाय के मधुर भाव का प्रभाव परियक्षिन लेताहै। 
ङ्रितुप्रमाभक्ति कौ जितना सन्त्व चत-थमत म प्राप्त है उतना उभे तिसी 
जय वप्णवे मत मप्राप्न कही हला । प्रमामक्ि ही चनयमत की रीड अथवा 
भौतिक ल्न ह्‌ । चन-यदव का भावाविशम्‌ व-दावन को गौपिया की आनद 
ममौ भाव विहवनता एव राधा बे गम्भौर विरह वेदना की प्रण अनुभूति हुभा 
करती यथी । तिमी जदस्वाम्‌ व बाह्यनातणश्‌य होजातेथ उनकं नश्रौसे 
प्रमाश्च निकल नगतेये गौर उनके शरीर म रोमा टाजाताथा) इस 
भरकर चतय द्वारा जनसपराज म रागमयी भविति का प्रचारं हा नौर उनकं 
मम्भदाव म्‌ दुम मिद्धात कौ स्यापना कधौ गई पिः युगत-तत्व श्री राधाकृष्ण 
की साधनासे टी परम पृर्पायल्प प्रम कौ प्राप्ति हो सक्त्ीह। त्प, 
सनातन तीव मादि गास्वानिया न धमाभक्ति के पिद्धानाका ब्टा ही 
सूष्म जौर मार्मिक विश्तपण क्था तया गापियोकेभावका अनुसरण क्रते 
वात श्रीडप्णध्रम टी का धार्मिक जीवने का परम साध्य वताया ! इस प्रक्र 
चनप सम्प्रदाय लारा जिम प्रमाभक्ति वथवा कान्नाभावका वगाल आसाम 


भौर विहार म प्रचार हुथा उसका -यापक्‌ प्रभाव परवर्ती सतो एव माधुय 
भावपरवं भक्ति-सम्प्रलाया पर्‌ मौ पल । 


द्ायावासै काय का प्रभावित करने वाने ल्शन ] [ १२४ 


मायुनिकं युगर षौ मास्टृतिक याग का प्रभावितं क्त्व वासे समवय 
एव सामजस्य कै सदेशवाहर एवे धरम चथा मक्ति कं यवतार रामङष्ण पस्मह 
न्‌ षन जीवन म विभिन धम-म्परदामा र साधना पक्षका जसु्रण विया 
या! वरह वप्यव भक्तिके पाचा नावा-शा-त दास्य सम्य कासल्म तथा 
मायु कौ निद्धिप्राप्त यौ । कहा जाना > दि कानाभाव की मायना करत 
समय उनको मानक्िक स्विति चया शारीरिक मुद्रा म व पनानीतन परिनि हा 
जाताया मौरव रावाश्प हा जातय} रामकप्म परमहस कै उक्तं प्रमा 
भक्ति ्रमाव विवेक्ानद पर मौर पून उने सरा रामर्प्यमिरन पर्पडा) 
कहा जात्तादैतिव्राहमके वाग्मी नतां वंशवचद्र सन क समप ब्रह्मसमाज 
मभक्ति मीर साधना को जा प्रचतन टूभा बह ब्रह्य नमाजिषा नी राम्ह्प्णसे 
समति का परिणाम था) कैशवचद्रन नपनी परायना म वघ्तवं कत्तिक 
मातत भा सम्मति क्र विरथ सौर कमी ग्नी रालकं धान्न कं माम मकौीचन्‌ 
करत हुए सन्वापर भी निक्तयानं य! भनि विदत रवेर व माँर्मा 
केकर स्न क्रत थ मौर -पासना-वली प्र यिर रप्करव्यावरृत चित्त हकर 
मवम पृद्या करत ङ्ग सच-मच वात्ता क्यानुमने मरौ माका न्याटै 7 
स श्रकर्‌ रामेप्ण क सम्पक्‌ म जिस मावुय भाव का थनुगरण ग्र्मसमान 
भे टा उम्र प्रभाव ब्राद्य-ममाजी रवाद्रनाय कौ भेक्ति-मापमूतक स्वनाभा 
परभी प्रण स्पष्टे कि दछायावाट के क्वि विवक्नेद क व्यक्तित्व प्व 
दणन सं प्रभावित! निगना कात रामह्ृष्णमिशनमस नी वत दिना 
तेकर मनिक्टका सम्बाया रना द्वायावाट कं प्रमगोना पर रवाद्रनायकाप्रम 
व्यननाकौीभीष्टापटै। कितु रामहप्ण मिशन या पिववान> ब्राह्म-समाजः 
या स्वीद्रनाय सौ प्रमाया चण्यके सम्प्रलाम काप्रेमाभक्ति का हीषएवः 
स्पथा। गतत सनित दष्डिम द्ायावान् यप्र मनसापना का स्पष्ट केन 
वं लिए यद्य परमा नत्ति का प्रवत प्रवार केर बाल चर्य मत्ते सयवां 
अचिन्द्यभेनयमेद क सप म परिचय प्रप्ते क्र लना जनाववयक न टामा + 

मते 

चेन यत म्रजथ नन्दन भीष्य वायव्यं 1 धदाकिन उनका 

धामरै प्रजाना वग द्रा का मई उपासना ही सच्चा उपासना ह धीमन्‌ 





१ लिन॒कर मच्टृनि दे वार मध्याय पृ ४ 
= कग पृनर्ञ््म 
३ मयाग्र मतिम [ष१४८) पृ ६४९ 


१२९ 1 [ द्यायावाद काय तथा दशन 


भागवत विदुदध प्रमाणग्रय है तवा प्रमाभक्तिटी परमं पृस्पाथ दै 1 यही 
चतय मटाप्रमु कासिद्धातदै। 


विषय 


विद्ध मनन्तगुणशानी चित्य जन त शक्ति सा चदानद पृस्पोत्तम 
ही बिषयदहि1 


प्रयोजने 
भक्ति बमिघयरहै भौर श्रीषृष्ण प्रम वी प्राप्ति ही प्रयोजन दै । 


ब्रह्यया इश्वर 

चत-यमतमब्रह्यस्वततर कर्ता सवन ओर विज्ञान स्व्प माना 
गया दहै । ब्रह्मी सवका आटि कारण भार नियामक है। ब्रह्यविभटहै खीर 
जीव अणरै। वह पूण चतय नित्य चानादि गुणा से युक्त तथा सवशक्तिमान 
ह । ब्रह्म -यापक है कितु व्यापक होते हए भी भक्तिग्राह्यटै। वह एकह 
तरन्तु होने पर भी गुण गुणी भावसे नानी ली प्रतीति का विषय होता है] 
ब्रह्म अचि-त्य शक्ति द्वारा नानासूप धारण करता है अर्थि ब्रह्य ही जगत रूप 
म परिणत होताट। 


शकर वे समीप निगुण ब्रहमहीसत्यथा किति चतयमतम ब्राह्म 
वे निगुण जौर सगुण दोना रूप सत्य मान गय! उसवै अनसार सविन 
श्रीहृप्ण ही ब्रह्म-तत्व है । वे अद्धय ना तत्व चिदानदमूहि सव्के आनय 
भौर सर्वेश्वर हे स्वतत्र ओौर रवज्ञ रै तथा जीवकाभाष्यएव माधके देन 
वातहै। निमुणमभीह क्योकि उनम कई प्राक्त गण नही ६1 सवित 
साधनी भौर हवाल भगवान षी तीन शक्निया है । ह्लादिनी शक्ति द्वारा 
दीवेएकरसहनि परमो र्टरूपभत जानदका वितरण क्रतर्है। उनकी 
चितशक्ति जीव शक्ति मौर मायाशक्ति कै परिणाम स्वरूप चिदचित्ह्प जीव 
जगत का नाविभाव होता है) 


जगत 
चन यमत मश्रीस्प्ण नचि य शक्ति वावहै। इसी शक्तिदढाराव 


जगत ल्प म परिणत होने है । नार वदान्त कौ भानि चतयमते म॒ जगत 
मिथ्या नही अपितु सत्य किन्तु अनित्य माना गया दहै) जां ताम जगत क 


रायावादी काय को प्रभावित करने वातत दशन |] [ १२७ 


शरौ ष्ष्ण का शरीर मानकर उसम उनकी नित्य च्छवि का दणन क्म्तेदै व 
परमानद वे भागी होते है! 


गोलोक 


गाकत मथरा भौर हारिका को गोताक कहते है । श्न तीन घामोम 
श्रीकृष्ण रित्य अवस्थान करते हं । ये तीना घाग उने स्वरूपश्वय द्वारा पूण 
> । थत ्रीद्ष्ण के एयर के समएन सब-यापौ अनत तर विमुदै। श्री 
बरष्णकीइच्ामे वब्रह्माण्डम प्रकाभिनदोररैटै। वहाँ कौ भरमि चिन्ता 
मभिदे समानतया वन दल्पवक्षमय ह । चमचक्षुभो से देखन पर वह व दावन 
धाम प्रप्त के समान दोखता ह! प्रमनत्र से देखन पर उमकं स्वरूप का 
प्रका डना हे नौर गोप गापागनाजा के साथ बोकृप्ण कौ विलापन नीला 
परप्यक्ष दल््िगानर होनी हं । श्रीमदभागवत म वीक्ृप्ण की रूपं महिमाके विषय 
२ मथुरा गराकौी रमणियांक्टतीटहै कि जौ लावण्यकासारह्‌ जिसकी 
तुलना म भी कोई दूषरा ष्प नही, र्वा जा सक्ता । पिरि उसस बत्करतो 
होही क्से सवता ह जिसकी रमणीयता स्वय सिद्ध हं तथा जा क्षण-क्षण 
मतन बना रहता ह जा महान एेष्वय शोमा ओर यश्च का एकान्त भध्रय ह्‌ 
तथा जो नौतेकै लिए टलमह श्रीक्ष्णके उस रूप को मापिकए' निरन्तर 
नयनाके द्वारा पानकरती रहती है। 

शप्यावा वा कवि भौ अपने अनात णयितमम ठेसहीः अगरौकिवि 
गुणा का भारोप कर गोप गोपागनाभो की भाति अलौविके रसकेपान क्ले 
का अभिलाषी प्रतीत होता है1 


जीव 


चतय सम्प्रदाय के अनुसार जीव असख्य है अनन्त है! भोक्ण्ण 
विमुचित दै । जोव अणुचित है । स्वल्मत जीव श्रीकष्ण का नित्यदास ह्‌ 





१ मौप्यस्तप क्रिमचरन यदमूप्यरूप 
लावण्यसारमसमोष्वेमन-पसिद्म 1 
दम्मि पिबन्त्यनसवाभिनव दुराप-- 
मेवान्तधाम यसम {तिय रेएवरस्य ॥ 


श्रीमदभागवत १०।४४।१४ 


१५८ ] [ छायावाद कायत्तथा दशन 


वह श्रीकष्ण दी तटस्था शक्ति ह भल ओर अमररूप मप्रस्मशितदाना हे" 
श्रौ कष्ण कणे तीन शक्तिया है-ज-तरगा वदहिगगा तथा तटस्या । चिनश्क्तिही 
अ-तरगा शक्ति है । माया शविन वहिरमा तथा जीवे शक्ति ठटस्या शिति है। 
श्रीकष्ण कौ तरस्था शक्ति उनरी अतरग तथा वरहिग्गा शक्तियाकै मघ्यम 
स्थित दै । भगाभद प्रकाश के द्वारा उनवौ तटस्था शक्ति ही तीव दै । अन्तरा 
शक्ति कै आक्पण का प्राप्तं कर जीव धीक्प्णकी जार उमखहोनाहै तथा 
नियान-ल नित्य सखकाभागक्रताहै। त्रिं वरहिरगा शक्तिके नातपण 
म वन मायामग्य दाकर सासारिक कणा का भोगत्ताहै। चेतयकै णन्नेम 
अनादि जाव धीकंष्ण वौ भूतक्रर जव वन्मुष रोना दे तय माया उसको 
सांसारिक दुख प्रलान करली है कभी उपर उढठाकरस्वगम ते जातीहै तां 
कभी नरक म डवादेनीटै। यहं जविद्या या माया भगवान कौ पर्विारिवा 
है । यह भगवनिमिख जीवो का अपने प्रम कै प्रति जवना का सहन नही कर 
सकती । द्सीलिप दण विधान करटी है \ इ प्रकार भगवद्धमुखता हौ दख 
काहेतुरै। इस मामाप्े निस्तार पाने के य एकेमात्र उपाय है-भगवान 
के सम्मष होना । 
नाम सकीर्तेन 

चत-यमत मे भगवत्प्रमही जौवका नि मयस मगल दै। भक्नि के 
अभावम जय माधनो हारा भगवत्म्म की प्राप्ति दौ हो सक्ती। अनुकूल 
भावस श्रीकप्णकीेवा ही भक्ति है ।* भवित ही श्रीकष्ण प्रम की सायका 
है! भगवत्प्रम मे श्रीनाम-कीरतेन कौ बडी महिमा है। कति मे नाम सकीननं 
हो मुगघम हे । श्रीनामे कीतन के प्रभावसे भगवस्ेमकी प्राप्ति सुभ हो 


१ जीवर स्वषूप हय क्ष्णेर्‌ नित्यदास । 

कष्णर्‌ तटस्था शक्ति भेरामेत प्रकाश ॥ 

श्री चतयचर्तिमृत~ 

२ ष्ण भलि सेई जीव भनादि वहिमुख। 

मतएव माया तारि देय ससार द्‌ ख॥ 

मभू स्वर्गे उठाय कभू नर डूवाय । 

भी चतयचरितामत-- 
३ भानुकूल्येन कप्णानुणीनेन भव्तिस्तमा 
भन्तिरसामृतसि धु (पूव विभाग, भरथम सहरी) 


दछायावादीः काव्य का प्रभावित करनं वाते दशन ] | १२९ 


नाती है षयोकि नाम नामी स अर्थात श्रीक्प्णससमिप्नदहै 1 च्छवलमवहा 
गया है- दहे विष्णो 1 तुम्हारा नामं चित्स्वरूपं है उतएव मह स्व प्रकरन्प 
है । इमलिए उसके विपय म सल्पनान रखते हुए भौ उसका उच्चारण मान 
करते हुए सुमति बर्यातं तद्विषयक नान टेम प्राप्त क्रते है।" इसी प्रकर 
श्रीमदमागवतम कहा गयाहै कि कलियुगी जीवां कौ घ्यान-यज्ञ अचना 
योग्यता कै सभाव से निषप्प्हो जाती है! नाम-सकौतन सही उनमनि श्रयस 
प्राम्ति की योग्यता अती है अय वई उपाय नहादहै! श्रौ चतपरचरितामुन 
ममहाप्रमुनेक्टाहै- 

कलिकाले नामर्पे दृष्ण-अवतार । 

नाम हैते ह्य सव जगत निस्तार ॥1 

भ< [4 

ज-यथा य माने तार नाहिष निस्तार 
सयति क्तिमनाम बैर्पम श्रीटृप्ण का भवतार है। नाम म सम्पूण 
चराचर का निस्तार होता है। जिसकी एेसौ मायता नदी है उसका निस्तार 
नही रै। 

इसके अतिरिक्त श्रौ चतय चरितामत म चतय महाप्रमु दायहभी 

उपदेश टै कि दुवुद्धि वो छोडकर श्रवण क्रीतन क्रा। इने द्वारा शीघ्रही 
दृप्ण प्रम घन प्राप्त हो जापमा । नीच वणमपदाहोते सेही पोर भजनके 
ममोग्य नही होता । इवे विपरीत सत्वूत म उत्यप्न ब्राह्मण ही भजने 
योग्यहो देसी वातभीनदीदै। जो भजनम लमारहनादै बहीश्रष्ठटै 
मौर जो यभक्तदै वही हीनधूतके समान टै। भगवान दीना पर अपक 
देया क्रते! भजनम नवधा भक्तिश्वष्ठदटै। वहु टृष्यग्रम तयास्वय 


श्रीहृप्ण कौ प्रदान करन म शव्तिगालिनी होती रै 1 उनम भी नाम-सकीतन 
सवध्रेष्ठ है 1 ५ 


१ ॐ आनस्य जानन्तौ नाम चिद्धिवकन महस्ते 1 
विष्णो समति भजामहे ॐ तत्सत । --टग्वेद १।५।६।३ 
२ भलेरदोपनिध राजमस्नि द्येको मटान गुण ॥ 
कीतनादेव कष्णस्य मुद्लस्ग॒ पर व्रजत ॥ -श्रीमदमागवन १२।३।५१ 
३ श्री चनय चदितामत, भि लीला परिच्येः १७ 
४ कृद छ्ाहिया वर शरवण-कीतन 1 
मविरात पाव तवे कृष्ण प्रेम घन ॥ 


१५० ] { छयाबाद काय तथा दशन 


श्री भगवान अर्चन को ही प्राप्त होते है अभिमानी कौ नही । इस 
सम्बध म चत-यदेव का उपनशदैकरि जो तृण सेभी अधिकं नम्रट वक्ष 
सभी अधिकं सहिष्णु है तथा स्वय मान कौ अभितापा स रहित होकर दुसरो 
को मान देता ह वही सदा श्रीहरि-कीतन का अचिकारीह्‌। > 

छायावाद वै कियो ने भक्ति अथवा भगवत््रमके सम्यघ मनाम 
के माहात्म्य का मक्तकण्ठ से वखान क्या ह्‌ । 

भक्ति 

चत यमत म मवित भगवान की कृपासे प्राप्त हाती ह्‌] मवतावस्या 
मभीजीवब्रह्यमे पृथक रेटताह किन्तु उसे श्रीटृप्णका सातिध्य प्राप्त 
हाता ह) जौ जीव भगवान की उपासना तथा उनके तत्ववानि कै द्रारा 
भसवद्ाम कन प्राप्त होता ह उसका पुनरागसन नही होता \ 

चतयमनमनानकासार भविन ह! भव्निमाग की तीन भवस्याएु 
है--साधन भाव ओर प्रम । इद्ियोकीप्ररणा द्वारा कौ जाने वाली सामाय 
भक्ति मा नाम साधन भक्ति रै) यह्‌ जीव के हृदयस्य परमको जागत करती 
है इसी से इमे साघन भव्तिकहतेटै। शुदे सत्वहू्पा प्रमसूय की तिरण 
सदशं चित्त म स्निग्धता उत्यन करने वाली भक्ति विशय का नाममावदै। 
भराव प्रम की प्रथमावस्था दै 1 यही भव व घनीभूते दहो जाता टैतवस्से 
प्रमर्हतेह) प्रमही प्रयतता चरमक्तहै प्रमदही जीवका नित्यधमदहे। 


नीच जाति नहं ष्ण भजने अयोग्य । 

सतुत विप्र नहे मजनेर योग्य ॥ 

ये भजे मेद्‌ बड, भभवत दीन चार । 

दीनेर अविक दया करे भगवान । 

भजनेर मध्ये पष्ठ नवविधा भक्ति । 

ङ्ृप्ण प्रम ढृष्ण दिते धरे महाशक्नि ॥ 

तार मध्ये सदनष्ठ नाम सकौतन \ 

- गी चतय चरितामत अत्य नीला परिच्छेद ४ 
१ दृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कौतनीय सदा हरि ॥ 

शरी गिक्षाभ्टक्म श्लोक ३ 


द्ायावारी कान्य को प्रभावित करने वाल दशन ] [ १३१ 


यही परम पुल्पाय ₹ै ४ प्रमङे दारा श्रीकृष्ण बा सातिष्य प्राप्त कटलेना 
हो जीव कौ मूक्तिरै 

छापावादकेपय मभ्रम क वडा मारस्य ह।\ दधायष्वाद का क्वि 
भ्रमारधन कै वाण अपन आराध्य को पान का उपक्रम करता है। उस निकट 
भ्रम मुषित का सायन ही नही प्रदपुत मूत्तिमान सूत्रित भीर ५ 


व्यावहारिक वेदा-तवाद 

बोदधयम क पराभवेके उपरात शद्भुरावाय रामानुजाचाय मध्वा 
चाय निम्वाकाघाय चत-यदव गुरु नानक क्वीर दादू आदि दाणनिक्ो 
भक्तो एव सन्ता टारा जिस वेदात दशन वा भारत भूमिम विकासं प्रचार 
तथा प्रसार कई शताणिन्यो सनिरतर हेताचलाथा रहाथा उसीका 
विकास प्रचार नथा प्रसार स्वामी विवेवानद काभी लक्ष्यथा। अपनो 
सपरर-नीति को स्पष्ट करते हृए उदहोन कडा दै-- 

भेरी नीति है-प्राचीन महान आचार्या के उपदेा का अनुस्तरण 
करना । मैन उनके कायो का अध्यय वियादहै ओर जिस प्रणाली सं उदाने 
काय कियाद उसके आविष्कार करनं कामृज्ञ सौभाग्ये मिलादै। वे महान 
समात्र सस्थापक तथा वन पवित्रता ओर जीवन शक्ति कैः नदमत आधार 
थ 1 उनका सवसे अदमुत काय पा-समाज म वल पविव्रतता नौर जीवन 
भतिन कास्षचार करना । हम भीवही काम क्रनाहै ) किन्तु आज परिस्थिति 
कुद्ध मदी हुई ह अत काय प्रणासी म॒ थाडा परिवत्तन बरना होगा । वस 
इतना ही ग्मसे अधिक बु नहा । * नसम यह्‌ स्पष्ट न जता हैकि 
सामाजिक सवा बे सिए स्वामी विवकान-द ने जिस भावभोम पम की स्यापना 
का निश्चयदियाथा वह्‌ काई नवान धमनटाथा। बह था एपनिपदो पर 
भाधारित भारत का परम्परागतं वदातवादे 1 एकं स्थान पर उहनि वहा भी 
है मर उयब्श वदात कौ ममता जार नाता कौ विश्व-व्यापक्ता इन्दी 
सर्पो षर्‌ प्रनिप्ट्ति द ) > उन ्ष्टिम वदान्त षट विणत सगर ६ 
रामदास गौड हि<त्व पृ० ६८३८४ 
२ वेत्पाण दिद स्ति यक, अचित्पभलभित्यात ५००८६ 
+ परममुक्िहै प्रमी सजन 
पन्त म्वेणपूतिं प° १८ 

४ विवङानन मेरौ समर-नीति पृ०ञ्४ 
५ विवेकान> शक्ति नायी परिचारं प०२० 


१३२ ] ॥ [ छायावाद कायं तयां दशन 


जिसे वक्ष प्र युद्ध पोत खोर साधारण बेडा दोनो साव साय रह सवते ह। 
वेदात म योगी मनिपूजक नास्तिक इन समी के लिए पास षास रहने का 
स्थान है । इतना ही नही वेदान्त-साग्रर म हिदर्‌ मसलमान ईमाई या पारसी 
सभी एक है--सभी उस सव शदितमान परमात्मा की सन्तान ह 1 वदातत कां 
यदी समवयवादी दष्टिकोग वियेकानेद वे सवम संम-वय का नापार् है) 


एक धेलन्ती हान के नते विवेकानद न समस्त नीपनोपयोगी तत्वा 
का चयन आध्यात्मिक दष्टिसं ही निया) उनका विप्वासथाक्रि भारत 
केपम॑म्रिसी प्रकार का सुधार या उनति कौ चेष्टा करने वेः प्ते धम प्रचारं 
आवश्यक है! अत उन यह अदेश विया कि मारतं कौ सामाजिक 
भयथा राजनीतिवि विचारो स प्नावितर्वरने षै पटले धावष्यक दै कि उसम 
आध्यात्मिक विचारःकी वादृगतादौ जाप) सवप्रथम हपारे उपनिषदा 
पुराणा चौर नय सव शास्म जो अपूव स्त्य ण्ह उदं इन सव 
ग्रया स बाहर निकालकर मठो की चहारदीवारिया भेल्क्र वनाकी निज 
मतासद्ुर गार्कर दश म सव्र बिखर दिया जाय तावि य सत्य दावानल षे 
समानसारदगावा चारो जोर स लपट ल--उत्तर स दभिण भौर पूवस 
पर्चिम तक सव जगह फ जाय ।* रन प्रकारे हम देमत दैवि भारतकीं 
सर्वागीण उनति कं निए विवकानद नअ-यात्ममाग वा हौ मवलम्भन किया। 
उपनिषद ही ज-यात्म दशन के आदि सोतं जत स्वामी विवेकानन्दन 
भारत निवासियो के बीच यह प्रचारित निया श्रि उपनिषदो क॑ सत्या का भवं 
नम्बनक्रनेसदटा भारत का उद्धार ह्‌ सकता दै ।* उपनिपद कान क आलोकं 
मही उदानं ससार का निमेयता त्याग पविध्रता प्रम दन्ता एकता यातम 
विश्वास कमण्यता तशमक्तिञान्का सल्द न्या । दश भक्ति प्रसगम 
उन्न क्ठाहै- 

उपनिषदों की निक्ष ग्रहृण किए विना कादश भक्त नही हा सक्ता 
क्याक्गि त्याग ही दश भक्त हान कौ पहली सील है । 


9 विवगानद विविध प्रसग प ९२ 

२ वियकानदं मरो समर नीति पृ ४९ 
३ वही 

४ वहीपृ ६१६२ 

॥। 


वरिवकान-ल शक्तिलावी विचार प ५५ 


छायावातनी काय का प्रभावित करन वाले दशन |] [ १३३ 


स्वामी विवेदानद नेम वात का उनुमव क्या कि “जो अत्म 
विश्वास वेदात कौ नीव है वह्‌ अव भौ कायरूप म परिणत नदी हुमा है 
अत उहोने षस वात का प्रवल प्रचार किथाङ्कि महान विश्वास कै बल पर 
ही जमत की उघ्नति सम्भव ह । उने व्यावहारिक वेदान्त म नास्तिक वही है 
जो सपने आप पर विश्वास नही करता वयोकि ब्रह्म भाव जगनि मे सिए 
जात्म विष्वास आवश्यक है । यात्म विश्वास ही समस्त आध्यात्मिक शक्तिया 
कामूल षै । इस प्रकार स्वामौ दिवेकानर न अपन देणवासिया षो निस 
कंमढ किंवा व्यवहारि वेदान्तवाद का पाठ पटाया उसके" भ्रमाव स वे भपनी 
दीनता भीर पराधोनता को भूलकर भात्मगौरव षा अनुभव करने नगे 1 साथ 
ही अपन वहिरतर विक्रासके तिषएक्मरत तथा विराधी अणुभ रक्तया से 
मधय करन कै सिए उत हा गय । 

स्वामी विवकानद कं उक्त व्यावहारिक वदान्तवादे का दछयायवादी 
कविय पर प्रचुर प्रभाव पटा है । मत यहा पर उसवै स्तस्य का सक्षेपम 
परिचय प्राप्ते बर तना उपयोगौ सिदध हागा। 


ध्येय 


प्रतपक माप्मा हा अव्यक्त ब्रह्य दै । वाह्य एव जन्त प्रहनि दोनाफा 
नियमन कर्‌ रस नन्तनिदित ब्रह्य स्वष्प को अभिव्यक्त फरना ही जीवन 
काध्ययदै। 
ब्रह्य 

विचकनिदवे मतमब्रह्यही प्रहत सत्ताहै। वह अव्यक्तं टै भत 
उसकी धारणा नही कौ जा स्वती । वह्‌ अग्राष्ठ है-अवाड मनसागोचर है 
यही उसकी महिमा है ।" ब्रह्य निव्रिकार है ओौरएक एसी दकार जा अय 
काद्या कौ समप्टि नही हं । वह्‌ मखण्ड है तया षद जीवाणु स पकर ईश्वर 
तक मस्त भूता म य्याप्न है ! उसकं विना किसी का अस्तित्व सम्भव नहा 
भौरजावबुद्धमोसत्यहे वह व्ह्मटीहै।* 





१ विचकानिन् स्वाधीन भार । जय हा । पृण ६६ 

२ विविकान> -पाददारिक जावन म वेदान्त पृ 
विवेकानद शक्तिटायौ विचार प० ३१ 

8 विवेदानद व्विदिघप्रसम प दद 
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छायावादके कवि न स्वामी विवेकानद के उक्त सूक्ष्म अव्यक्त 
अवा मनसागोचर तथा अखण्ड ब्रह्म को वार वार स्मरण विया है भौर उसदी 
महिमा का वणन स्याह! 


इश्वर 


स्वामी विवैकानद न उपनिषन के सत्था कवा जवलम्बन करने तथा 
उ-ह कायरूप भ परिणत करन का नाल्श क्या है।> जतएव एक प्रकारस 
उनका ईष्वर उपनिपदा वा ही इश्वर है । जत वह समस्त सुखा का सान हं 
सत चित आनन्द है ।* वह वकाम ॒है रसी्तिए नमय ओर ओनस्वरू्पहै 
केयोक्रि कामना तथा स्वाथस ही भय की उतपत्तिहोती दै) पह प्रम स्वल्प 
है जौरजी बरख ववनकारक है बह्‌ ईश्वर नदी है ।* ईश्वर मुक्तिस्वरूपह 
प्रकृति का नियन्ता है ।* वह मतीद्धियं जौर निरपक्ष रै अत उस पिचार 
मौर वाणी द्वारा व्यक्त नही विया जा सक्ता !* वितु भनिवचनीय हाते हए 
भी वह समस्त वर्तमा कौ अपक्षा जयिक नात एवे सव्य है वह कभी केटपना 
प्रसूत नही दै । वह हमारी व्द्दियो स भी अधिक सत्यहै। वही समस्न भरो 
मे अ-तनिटिति ह्‌ ।" वह समष्टिरूप टै भौर समष्टिर्पहोनेके कारण सव 
शक्तिमत्ता तथा सवनना ईश्वर कं प्रत्यक्ष गृण रै । स्स सिद्ध करनवे निष 
किसी प्रकार कं तक कौ नावश्यक्ता नही है।* 


विवेकानद वे अनुमार ईश्वर एव रेस दत ह॒ जिसकी परिधि कटा 
भीनटीहै भौर जिसकावेन स्वनत्रह्‌ । इम वत का प्रर्यक विदु सजीव 
चतय मौर समान स्पसत्रियाशाल है ।* जौवन नौर मत्युं म मुल ओर 


१ विकिकानद शक्तिद पिचार पु ५११५ 
विवक्ान-ट विविघप्रसग पृ ९८५ 
विवेकानदं व्यावहारिकं जीवन मवनान पृ १२ 
विवकानल विविषप्रसग प॒ ९७ 
निवक्ान-द शक्तिटाया विचार ० ४ 
विवकान-द विवि प्रसगे ष॒ =५ 
विवेकानन् व्यावहारिक जावेन म वनात पर ०४ 
विववानत विव्रिवप्रमग्र पू ५९६ 
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दुख मे एवर्‌ समान रूष म विद्यमान है । समस्तं विश्व ईश्वर से पूण रै 1 
एवर्‌ प्रत्येक हदय म साक्षीक ल्पम्‌ विद्यमान ।* ठम उस सवत्र देव 
मौर अनुभवं कर सक्ते है ।* मत स्वामी विवकानदं का भादेश है- 


एकमात्र ईश्वर नात्मा ओर आाच्यात्मिषता ही सस्य ह । केवल उदो 
काञआतपलो।* अपने तिणकुद्ध मत चाहा द्रा केतिएदहीसव बुर 
करो--यही है ईश्वर म तुम्हारे जीवन कौ स्थिति गति ततया प्राप्ति । 


छायावाद की कविता म विवक्ानद वै अनिवचनोय अकाम प्रम 
त्याग तया मूक्ति-स्वल्य ईश्वर की सीकौ वंशप स्प म पाई जतीह्‌। 
छपावाद कतै मानवताबादी प्रवति पर भी जिम्‌ रीन न्लिता के प्रति 
संदानुमूति अथवा सवेदना प्रकट कौ गर है व्िवेकान त्वै प्रम तथा त्पाग 
शूप ईश्वर की स्पष्ट छाप ह । 


मानव ईश्वर 

बिवेकान-द के मत म प्रत्यक नर-नारो ही वहीप्रस्मध जौवन्त आनद 
मय एकमात्र ईश्वर है ।* उनफा यद्‌ भीक्हेनादै ङि मनुप्य सनव ईष्वर की 
पूजा मनुष्यो $ द्वात ही क्स्ता भायाहै नीर जव तक वह्‌ मनुष्य 
बना रहेगा केव तक द्रसी तरह द्ष्वर वा पूजा कर्ता र्हेषा 1 
दिच्कानद कै समीप केवल दा वा वै मनुष्य एमे जो ष्वरको 
उपासना तुष्य के रूपम नदी कसते । एक तो मानवरूपधारी पशु जिनका 
कौं धम मरी होता ओर दूसरे परमहस (पूवे हय योगी) जो मनुप्यता से 
पर पटच गये ह भन भौर शरीरे जलग हा चुके ओरेप्रहनि कौ मर्या 
स मु्त टौ गय दै \ समस्त प्रकृति उनकी आमा बन महदह 1 उनकेन मन ह 
न शरीर ।वेई्ाया बुद्ध कं ममान ईश्वर की उपासना ईएवरकश्टपमटही 
करसकत दभ दोनो दोर वाते व्यद्नि जसे एक समान निल पठते है, 





विवेक्रान शक्तिदायी विचार, प° ३५३६ 
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वतेही म यन्त जनान भौर मति उच्च दानी मभोसमनाह। य लेनाही 
विसौ कौ उपासना नही करते । अव्यत अनानी मनप्य कये पयाप्त पिकासिन 
होन के कारण ईश्वरापासना की आवश्यकता नहा जान पडनी । अत॒ वहं 
श्वर कौ पूजा नही करता 1 जा मनुष्य उच्चतम नान प्राप्त कर चूते व 
भी ईश्वर की पुजा नही करते क्योकरि वे परमात्मा का साक्षात्कार कर चे 
है ओर उनका ईश्वर ठै साथतदाकार हो चूका रट ईश्वर कभी ईश्वर 
की पूनानटी क्सता। इन दा सीमान्त जवस्वाना का मयवर्नी कोर 
मनुप्य यदि यहक्ह कि मै मनुष्यरूप म ईश्वर कीप्रूजा नही करता 
तौ विवेकान-न वै मत म उसमे सावधान रहने कौ अवश्यकता है। 
अस्नु विवेकार्नद मै अनूस्रार ईश्वर की मनुप्यसखूप म उपासना वरना 
नितान्त आवश्यक टै । जिन जातिया 7 एषं उपास्य मानव इश्वर 

हैवधयहै । मनष्य म ईश्वर कादशन करना यती रैश्वरल्णनं का 
स्वाभाविकमागदहै।9 इसी प्रमग म प्रतिमा पूजन पर विचार करते हण 
स्वाभोजीने क्ट कि यदि ईश्वरापासनाके पिए प्रतिमा आवष्यकटहै ता 
सजीव मानवे प्रतिमा मौजूद है 1 यदि तम ईश्वरोपासनाके निए मदिरनिर्माण 
करना चाहते हो तो करो भिन्तुसाच ला वि उसमे भी उच्चतर उसमे भो महान 
मानव देह रूपी मिदर प्रहे से मौजूद दै ।* इस प्रकार विवकानद का वेदात 
यहशिलादेना है कि मनष्यके सतिवा दूसरा ईश्वर नटी है । मानवात्मा थवा 
मनुष्य देह हौ एकमात्र उपास्य ईश्वर दै 1“ सूनरूप म उनके -यावहारिक 

वेदात का भादश है जगत म मनुष्य कौ उपासना > । मत उनक्घा उवोष 

टै कि यदि तुम यक्त ईश्वर रूप अपने भाई कौ उपासना नही क्रते तो वेदात 

वुम्दारौ उपासना स विर्वास नदौ करत * अतएव परमात्मा को खोजना 
हैतो मनुष्य कीसेवा करा। स्वामी विवेकानद वै इसी मानव ईश्वर से 


१ व्िवेकानद भ्रमयोग प० ४९५० 

२ वही अरमयोगं पृ ५५ 

३ वही व्यावहारिक जीवन म वदान्त पृ ३६ 
४ वही पुण 

५ वही पन ५५ 

६ वही 

॥ 1 
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प्रभावित हाकर दछायावारी कवि ने भानव में ईश्वरत्व का मपारोप श्रिया नौर 
उ्मेसूकष्मखूपम चित्रित क्रिया। 


ईश्वर भौर परेम 


स्वामी विवेकान-ल वे मतेमप्रेम प्रेम सौर प्रोमपात्र वर्वा्त भक्ति, 
भक्त सौर भगवान ीनाएत्री है दीदे उटोनिक्हारैवि प्रेम मेवल 
प्रंमवादहीर्प भ्रचारक्रताह1* हमप्रमसेवल बर विमी मय सु 
अथवा आनद की कल्पना नदी कर खक्ते 1* प्रमी विक्स भौर स्वाय 
सोचदहै1 च्सलिएप्रेमहीजीवनकामृलमयव्रहि। प्रेम करै वाताही 
जीतादै सौर स्वार्थी मरताहै 1 विवेकनट का यहभ्रोम सवक्षाधी स्तव 
व्यापी मौरसवनरै।8 पतसारमे वही एकमात्र प्रोरक णक्ति टै।* चेतन 
भौर अचेतन म व्यष्टि थौर समष्टिम पटी भगवस्रोम भाक्पक की तरह 
प्रक्टहतारै। सी प्रेमकौ प्रेरणा सं इसा ने मानद जानि वै तिए 
भपने प्राणा का त्या क्या, दसी प्रम दी प्ररणा स मनुप्य मन 
लेश कै लिए प्राण त्यागने का उद्यत रहते ह 1" ससार कै समस्तं पायो को 
एव हीवेद्रे फी मौर सीचन वाली वस्तु यहौ प्रेम टै।* दसवे यमाव म 
यह्‌ ससारक्षणमरभी स्विर नही रह्‌ सक्ता (* यह्‌ प्रेम ही परमेश्वर दै (*०अत 
ईश्वर परप्रमे वरना भौर उसो ईश्वरकी स्रवावरना दे छोड गौरे एव 
मिथ्या व्यथै मटाढोग है" वन्तु इसप्रेमफो पाना वडी कठिन 
मातदै। दवा गय पसारका सावारण स्वायमय प्रम नदी है \ त्रिवेवानन्द 
प्र मयोष, १० १२६ 
विवरेवानद, शक्तिदपयौ विचार, प० २० 
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यदौ प्रेम योगप्‌० १२० 
वटी, १० १२१ 
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फे मतम सासारिकप्रमक् प्रम कटुना यथम होगा, क्योवि ससार क 
समस्त प्रेम प्रदशन म निरा दम्भ है निस्वारता है खाखलापन ह।* गपन 
बच्चो ओर अपनीस्त्रीके प्रति जा मनुष्य काप्रमह्‌ वह भी पाणविक प्रम 
ह ।* कितु विवेकाननः न व्सतध्यवो स्वीकार क्या हि षस सामासि 
प्रेम परे पी भीएकरेसी शक्ति ह जा हमे निस्तर यथाधप्रमकी ओर भरस्तिकर 
रही ह्‌ । यदि मनुष्य जपते का सासारिक ब यन से मुक्त क्रत मे समथ दौ 
ता सासरारिक्प्रम ईश्वरीयभ्रमवा एकसुदर सोपा सिद्ध होमा।° प्रम 
कै प्रथम लक्षण के विपय म विवेकान- का यभिमतह्‌ कि उसम -सापारया 
सौदागरीनहो। जहां प्रष्न कयविध्रय कवा ह वहाँ काईप्रमनही रह 
जाता 1५ रम भ्रवार उने जनुसार सपार वो उनकी जावश्यवता ह्‌ जिनवा 
जीवन उत्कट प्रम तथा नि स्याधता स पूण ह्‌ । वह प्रम प्रत्येक ण की 
वजरवत शक्ति प्रदान क्रेगा। -त विवेकानट का आदेश ह--परेम कौ 
सवरक्तिमचा पर विश्वासषेरो ' जीर प्रेम प्रम ही के निए करौ क्योकि 
एकमत्र प्रम ही जीवन का ठीक वसा ही भाधारह्‌ जसाजीवन केलिए एवास 
लेना। नि स्वाथ प्रम निस्वाय काययादिका यही रहस्य ह। इसी रे 
उदोनि कहाहे कि ससारको प्रकाश देन के लिए अनन्त प्रम गौर भपार 
दयालुता सम्पन्न सकत। वुद्धो कौ भवश्यक्ता ह्‌ ।° प्रम हारा ईष्वर प्राम्ति 
कै विषयम्‌ विवेकानदकामतहकि जिस प्रकारौ -यक्ुलतास प्रमिका 
स्श्री अपन मत पति दा चिन्तन करती ह्‌ उसी प्रकारे कै प्रम सेयदि हम 
श्वर प्राप्तिके लिए -यादृलहोतो हुम ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी । * 
विवेकानदं के उक्त आध्यात्मिक प्रम को छायावारी कनि ने सर्वा एत 

अपनाने का प्रयास कियाटै। विवेकानदकेप्रभावसे घछयामावाद का लौकिक 


विवेकानद पभ्रमयोग पू २२, २३ 
वही १० १२९ 

यही धर०२२२२ 

वही प्रमयोग प्र ११५ 

वही णर्वितदायी विचार पर रल 
वही पृ० २४ 

वही, प० २६ 

वही १०२६ 

वने प्रमयोग पृ ९१ 
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दयावान काव्य कौ प्रमावित करन बाल दशन | [ १३९ 


ग्रमभी बलौरिक परमदक्यी याभा स उदीप्त हा उवा हं ! दावावाद क प्रमीतो 
पट्‌ विवकानल के प्रम चिद्धाल्य कंद प्रचुर प्रमावट्लजा सकताहे) 
ईश्वर गौरदुख 

विवकानत नवृहादहै कि जिमप्रक्मार अम्तिकाकाचनम वहं नार 
भ प्रवपति ना उख्ती है, सप क मिर पर भाषत टोनै स =ी वेन सपना फन 
उठाना ट -म प्रकार जव हृदयम वदनाक्ौी टीम उत्ता जतेदुखका 
तूफान चास दि्ामा म घरात ह्‌, जव जान पना हे तरि एकान नव र 
दिषारईन दगा जवां भौरसादसनष्ट््राय ह्या जते तमी गमभयानदं 
नाध्यादिमिक क्षयावात के दाच मवतिटितगब्रह्यज्यानि प्रकाशित दयी ह । एषम 
कीग्रारम्‌ पततहृए पप्य शस्या पर शयन परत हुए तयामी मीमा 
यहा निना करई मटान नही हमा हकर वो ब्रह्मभावे जाग्रननहान्ता 
है। गयत उहार जबर ददति ट्ए भौ निडररटलक् जाश सिया । 
कथा उगवं मत म एसा मर स मनुप्य क सामनम यनक्ताक्ान्श्य नत 
हति दा ऋयया मीर सवत्र अनन्त श्वर की अनुभूनिका मागरमूर्नहा 
आयगा ।* इसा स उनि यह अक्ि्ताप्रक्टकीटै मि "म वारवार जम्‌ 
सदस सुन पर मूसक पदे निमे म उस परमण्वर षी पूजानेरमषू 
एकमा जित परमश्वर म अ विर्वाम वराह नीरजा विश्य की समस्त 
भामराथाकौ कष्टिः) > केहन मौ वावस्यक्ता नह्‌ पि छायावादा क्वि 
मदुस क्य प्राय आध्यायिक स्तर पर हायपनायाह नमाम वह्‌ उत पान 
वाहमा का निका मधुमयं माजन मानया ई।* 


आत्मा 


स्वामो विवेकानन्द कमतम नामाद्य परमारमाट) अन भ्म 
सासारौ जावनका चरमनन्यहू1 परमामा क्रमात आमाजन 





~ 


बिवकानन स्वाघीनभास्त । जयन । पणत 
टी, प०८९ 
चिवकानन्द मरा जवन तवा ध्यय प5 > 
स्ख भ्म आनवे आत्माकार नित न्त मघुमय भाजन 
ट्रक तमक्ा सानलाक्र भरना प्रकाम वन मने। 
पन, भृल्जन पृण 
५ दितकान= व्यावहारिक जवन मदयन वर 4 
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१४० ] { छायावाद काव्य तथा दशन 


अविनाशा नानदमय, सवन सवेशक्तिमान, नित्य गौर ज्योतिमय है 1 आत्मा 
कं उक्त गुणां का चिन्तन क्रते रहने मे ही मनुप्य प्रेत क्म क्रन म समथ 
हो सक्ता हं ।` आत्मा बं सम्बय मेज-म भथवा मत्यु की बात करना कारी 
विडम्बना मातरह्‌ 1 अत्माकान केमीजमदहोतारै नमत्य म मल्मा 
अथक मरन म उर लगता है यह्‌ सव केवत कुमसारमान है।* नात्मा ही मन 
तथा प्रद्यक वस्तुम प्रतितिभ्वितिषौरहादै1 जात्माकराप्रबराश्च टीमनका 
चतय वरता है । प्रत्यकं वस्त आत्माकाही प्रकाश ह) भ्रम घणा सदगुण 
नथा दुगुण सभी आत्मा के प्रनिविम्ब हँ} जब मम रूपौ दपण मलिन रहता टै 
तव प्रतिविम्बे भी धुधना थता है 1» मनुप्य की मात्मा कायकारण नियम स 
परे हाने केकारण सम्मिश्रणनही है विसौ कारणकापरिणाम नहीहै ततएव 
वह निष्य मुक्त ह्‌ ओर नियमे भीतर जा कुद सीमित टै उसका शासन 

बेर्ताह।। भपनी आत्मा वे भीनरसे हीहम विश्वकीषारणाटातीह्‌ सौर 
यह्‌ बटिजगते उसी अतजगन का प्रकाश मातरह्‌ ।° रस प्रकार -यक्त भवा 
नपक्त दोना दशांभाम यह्‌ मास्म शक्ति प्रत्येक मे ब्रह्यास 7क्ररतणतकेम 
मौजूद ह ।* जमे किसान चेता की मेड तोडदेताहै नारएङ्न तेत का पानी 
दुसरे छेत म वहन नगता है वसे ही आत्मा भी यावरणन्टतेही प्रक्टहा 
जाती हे ।" पहौ आत्म गाभ जीवन का सक्षय दै । आत्म ताभ अधवा आत्म 

भीति फा भय ह सव प्रानिथोस प्रीति समस्तु पक्षियास प्नोति सव वस्मुजा 
प्रीति क्याकिये नात्मासभिन्र नही है ।९ वरिवेकान-दके अनुसार यह्‌ भगत 
आत्माकाही तेल है)! अत्मा के महिरिक्त जातं की धोई सत्ता नही है । 
भ्सीवे वल पर मनुप्य सद कुदधक्ेम समथहै। क्यानि मनुप्य की बाता 
कै भीतर अनत शत्ति भरी पडी है । उरे केवल वानना ही अपक्षित है 1*० जत 





विवेकानट व्यावहारिक जीवन मे वेदात पष्ठ १९. 
वही पष्ठ ७ 

विषेकानद दिविध प्रसग पष्ठ ६७-६८ 

पटी पष्ट ५४ 

वही पष्ठ ३५ 

विव्रैकानद स्वाधीन भारत । जय ठो ! पष्ठ ७० 
वही 

विवेकान-द व्यावहारिक जीवन म वेदान्त पष्ठ श्प 
वहौ पृष्ठ ५६ 
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छायावादी का-य का प्रभावितः करनं वाते दशनं | [ १८१ 


विवेकान-न का पदेश है कि मात्मा केः स्तर का जीवन दी सच्छा जीवन है 
यय सव स्तरा का जीवन भव्यस्वस्प ई आत्मा कौ ब्रह्यस्वसूपता कजाम्‌ 
तेना तदू हो जाना--उसका सानातकार्‌ क्य, मरी धमै पटुश्वर क 
पूजा रना न-तमिहिति आत्मा को ही उपासना है !* स्वामौ विवहानद के 
प्रमावसदायावान काकत्रियाप्मा पो ्रद्यूप विभिन मरा रै तथा उकं 


स्राक्ष्तर परर यत्र देता ह्‌। वा्मवत्व सुनाकरही वह सामय जनोम 
शक्ति का निकास अथवा सचारक्रतादै) 


जगत्‌ 

विवेतानन मे भत म जगतत का विस्तार ईष्वर स हुमाह्‌ । ईश्वरदटी 
जगत बभ जाता दै नौर किर यद्‌ जगत उषा म समा जातहैप्पुन उमम 
निस्त नीर पुनं उमर विलीन हा जाता है) निरन्तर्यही क्रम चचता रह्ठा 
ह ।'५ इ प्रवार जड पदाय मन नीर आत्मा म के वास्तविन अनर नेही 
है) च सवक हो ईष्वर की जनुशरति वे विभिनपदन मावह । ° दूसरे शब्दो 
म यह्‌ समष्टि-जगत एक्‌ निरमा यश्वण्न सत्ता है जिसम न परिता हो सक्ता 
हिमीरनहुभादै) यदसा एस र्ता ।* तात्य यटकि यथायम्‌ 
जगत वहा नियुण पृर्प मात्रै नीरहम लोमा की नुदि दारा उक्षफा नामस्प 
न्यिगयषह) न्तु उक भीतर कय प्रत्यक अणु निर्लर गतिशीतटहै बर्‌ 
भपरिणामो ओर साय हा साय परिणामी नीहि, सवुण है लौरनिगुणमारहै। 
अयति भपरिणामा जयत पारमाधिके सत्ता जीर परिणामी जगत व्यावहमरिनि 
सत्तादै। दसी म मह्‌ गन पचेद्धिया को पचभूवमय, दुष्टा श नर, पुप्या 





तमाया कौ स्वग भौर परणत्य प्राप्त नानिया कां ब्रह्म प्रतीत टता है 


विवेक्ान> विविष प्रस पृष्ठ ५५ 
विवैकानदे शक्तिगयी विचार पृष्ठ ३४ 
वही, पष्ठ ९६ 

कविदेकानन्द श्रमयाग प० ७८ 

विकेकानद विविध प्रस, पू ६५ 
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{८४ ] [ उायावाः काय तथा दशन 


¡ ओर वह मृक्ति है परमा्मा । वह्‌ वही मानै जाहर वस्तुमरे निरत 
{शतु जव मनूप्य उत किसी समीम्‌ क्स्तुमद्ुटनाह तव उष्काक्ण 
आन पत्रा है। स्स प्रक्नार हमारे दाशनिकरा वे जनुसार मुक्ति ही जीवनक 
वरम सक्ष्यहै। नाग लश्य नही हो सक्ता कयाकरि नान एक मिन्रणया 
गरीगिक पदाथ रै । वह शक्ति ओर स्वत-गता-इन दोना कायागह्‌ परअभीष्ट 
केवल स्वत्तत्रता हौ ह 1 एकं माथ स्वत वरता ठी--मत्ति टी-चेतन जीव का सार 
ट ।* हमे भिन दवता ईश्वरओटि का अनसप्रान क्रते बाह्य जगत म 
स्वाधीनता पानेके तिएहमजो प्राणप्रणमे चेष्टाक्रते है वहस्व गौरदूय 
सही ठम नमा की सृक्तश्रषेति टी मानागिसी-न किसौ रूपम जपन नो प्रका 
शित्त वरम का यतन कर रही ह्‌।* विविपानः वे इम मुक्ति मिद्ा-तके प्रभाव 
सै यायावादकै कवि मस्वतव्रता फी भावना वा उद्रेक हुभा जिसमे वह समन्त 
अनिस्त बधनो को तोड़ देन के लिषएु इृतमदल्प हुथा । विवेकान-दके मुक्ति 
सिद्धान्त गा सवसे अपिक प्रभाव निराताजीकै ताय प्रर पडा।सातो यह 
ह कि उनकै दाशिकं वाका ताना बाना मुष्यत विवेवानद? प्यावहासिि 
वदातकेतारोद्वाराही निर्मित ह । निरालाजी के यशप्रार्थी क्वि नं-यक्ति 
ओर समाज की मूक्ति के साथ-सायदछ-दवे बथनाकोभी काठनेका सफन 
प्रयत किया है।४ 


श्रो अरवि-द दर्शन 


जित प्रकार वेदान्त दशन बे समस्त सम्प्रदाया का मूलानार उपनिपट्‌ 
शान रहाट उसी प्रकार प्रातिभनान द्वारा अनभूत वदिक ऋषियो का 


विविध प्रस १० ९६ 

विविध प्रस १० ९७९८ 

व्यावहारिक जीवन मे बेदान्त १० ५५ 

जटी मुक्ति श्ट्ती दै वह वधन नही रहते । न भनुप्यो म, 7 कविता 
मे ॥समुक्तिकाययदहीह्‌वे-वनासे षटुटकारा पाना 1 यदि किसी प्रकार 
का श्र खललाबद्ध नियम कविता म मिलता गया तो वद कविता उस 
भ्यं खलामे जक्डी हुई होती ट्‌, अतएव उस हम मृक्तिवे लक्षणोम 
नही ला सक्ते न उस फाव्य कतो मुक्तकायक्हसक्तेहै! भक्तयद 
तोवहह जोददकीभूमिमं रहक्रभीमुक्तह। 

निराला परिमल भूमिका भष्टमावत्ति, १९६० पृ १९ 
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द्ायावादी काय का प्रभावित कै वाले दणन | [ १४५ 


माष्यालतिकक्षय हो शो 7रविद कौथोगस्ाधनाकाप्ररणा खात रहा हैष रितु 
चूधिया ओर श्वो भरवि-द की साधना म मौलिक भेद यहद कि पियो की 
साना जहा ययक्तिक मुक्तिकौ सक्षय वना कर चक्ततीटहै वहाश्रीभररविद 
की साधना षयत्तिक मुक्ति दै साय साय समान अयवा समूह्‌ की मृन्किकौ भी 
सम्मिलित क्ख आग वढी दै! 


वेदिक कपियाकी माति जरविदनं भी परमं सत्ताकां अनेसूप 
निमित्त कथाह) उनके मतमे एवही बहु रूप मपरिवतित हा गथा दै। 
यह्‌ सम्पूण सग्टि एक हौ परम सत्ता कयै सूपात्मद ओर गव्यात्मर गभि यक्ति 
है।» भतत एव नोर महू का सम-वप हो वास्तविक अहतदै। न्मी सशरी 
अरवि= नै जड गौर चेतन ज्ञान र जाते कम भक्ति ननि ईष्वर मनुप्य 
भौर प्रकृति भौतिकता मौर याच्यात्मिक्ता चानि म॒ समवय स्थापित क्न 
का सतते भयत काहु) समन्वपही श्री अरवित दशनं की स्वय वडी 
नि्ेपता है । अत उनक मतम जड ओर चतन म्‌ आक्श पतातक्ामनर 
होते हए भौ स्वयम परिणय सम्भव है ।3 उनके अनुमा निच निश्चेतरा से 
हारौ विकाष-यात्रा मारम्भ होती है वह वेष सापापत निषचेनन दै । जद 
के भोतर भी परम चैतन निरत दै! अत जडंक्य वरहवष्कार करना परम 
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१४६ ] [ छायावाट कप्य तथा दन 


जात्मा फा ही बटिष्कार करना है । भगणित विकारो के उपरात भी जड सत्य 
है--आत्मा का एक स्प टै!" अत श्री अरविःदके क्रम विवतन भ प्रयोजन 
दै जडम दि्य आत्माको विकसित करना । इसी सिद्धा कै माधारमभूत उनका 
विश्वास है कि दिव्य जीवन प्राप्त करना केवल सम्भव ही नही प्रत्युत वही 
विष्व प्रकृति क युग युगान्तर व्यापी कम विवतन का निगूढ -उद्श्य है-विश्व 
सप्टिका गन्त रहस्यदै।* भअरविदवे इसदिय जीवनका मभिप्रायह 
अनिमानववाद भिमका लभ्यरै पृथ्वी बौ देवभरूमिमे परिणत करदना।+ 
अरवि-ल पैः म चेतनापरूलक अतिमानववाद से दायाबादी कचि पन्त विशप रूप 
मे प्रभावित हुए है । उ हानि श्री अरवि-दं णन वै कतिपय तत्वो की काव्यमयी 
अभि-यक्तिभीकीदहै। अत यहां षर गी थरविदल्शनं के विशिष्ट त्तत्वाका 
सक्षपरम परिचय प्राप्त केर तेना समीचीन होगा । 


परम सत्ता (ब्रह्य) 


उपनिपद-सत्य ही श्री अरविद कौ प्ररमसत्ता अथवा ब्रह्म तिषयक 

स्थापनावे आधार ह । उपनिषद" ओर गीताश्केमव्रोको उतत करते हए 
उहोने अपने प्रसिद्ध प्रय दिव्य जीवन (दि लाइफ डिर्वाइन) मे तिसा है-- 

परम सत्ता शाश्वत निरपेक्ष ओर असीम है। निरपेक्ष भौर असीम 

हने कै कारण वह वृद्धिगम्य नही ह । तक दारा उसका वणन तथा बोध नही 

हौ सक्ता । नेति नेति अथवा इति इति कह कर भी उसका स्वरूप निर्धारण 





1 8०9137८८ छर पणाः पला 15 छण 2 छि त 90 
1 ¢णाठणाादण० शल [टि 076 ४०] 1 ? 284 

१ एप सभक 11६ एट्ट्व्‌ १०६४८ प्रट्ट्टछथाण कणप 0 दर्द 
कऋल्लो गगा ]कुण्णड पा 3एहिणाडप्रल्त्‌ ली ववभाप्राला१ पातक 


2150 ४८ पणालावल्तं उतत कट हण 9पत 1 9 ©ष्व्‌ पा२त८ 
छद पठण च्छा 


5 प्रछफपात० वपर [कहि फष्णतट छण्‌ ¶ 2 195 


3 (€ 0० मा पवित्र 2150 पा2 इतापरट तव 606 1 115 पा 
हएदप्ठप पप्ट छक कज 0० फा गह्एत्व 1० पञक्ल 
९०१८३ 
9 दैप्पकपरते० दा ति छलल छण द 2 50 

4 त्त एएन्ण्डञ्त्‌ आ 1 
5५८०३५४2 ($, {0 छा 7811 

$ ७५८५ जधा, 16, श्या 9 


दयायावाल काव्य का प्रभावित करन वाल दलन ] [ ४ 


नद किया ला खरता 1“: हन्तु भरम चत्ता वृद्धि जयवा तक्‌ दत सग्रह 
हात हृष भी हर प्रकार नग्राह्य नरी ट)! भ्रानिमयान (इण्टयुशन) दास उसका 
जनूमव प्राप्व किया ता सनता टं) प्रतिमदान क समीप परम रत्ताहीजयत 
प म बमिव्यक्नदहोरटीदै! बन जत भी सचिन +> व्स्‌ 
परकारब्ह्यकतो ही एकमात्र सतह्‌! वदिङ रछषिवौ मानि सरवितवे मन 
मनी ब्रह्य विण्वरूम हेत हण भी विश्वानीत आर्‌ निसंकषट सपनम पूण 
स्वतवह्‌ रैकवाल ठया सीमन-अमीम स परे 1" इसी ब्रह्मायं त्रो प्राप्त 
करना भनूप्य जवन का च्यय ह्‌ ¦ द्धामावारी कंविसमुमित्रान-दन पन्त की स्वण 
परिरण, स्वणयूति, उक्तस शठ स्म स्वना प्र्‌ श्री सरवि मे" उक्न ब्रह्य 
विचार का अयत्न व्यापदः प्रभाव परिलक्षिठ हाता ह 1 


जड मौर चेतन 


श्री भरवि = के मत जड नौर चैतन मवई तास्व भन्नदादह्‌। 
द्रानाएकर हो परम सताकंदाछटार्है। नत दोनाएक्ही ह। जिस हम जट 
म्रस्पम दसतह्‌ षद चनन मौरमवक् अनिरिक्तं गीर्दुदनह्याह्‌। न 
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श्ञ्ठ ] [ घछायावार काव्य तथा दश॑न 


चेन वाही रूपाकार ह्‌ ।* इत प्रकार श्री अरविट-्णन म जड गौर चेतन, 
मने गौर यतिमानस सत वित-आानदसूपन्रह्यफे टी रूप है ब्रह्म उनम केवल 
निह्धितिहीनरोहै वल्विसमष्टिरूपमवंब्रह्य ही हा मपे पृथक सूप 
म उनमसे करे रह्म जथवा पूण सत्तानटीहै।* परतजी कौश्रीअरविद 
दशन का उवन जड चेतन सम्य षी सिद्धात्‌ पणत मायरे\ 


क्रम-विकास 


ससार के गय अध्यातमवान्यिा वै विपरीत श्रीभरव्िद ने भूत 
(मटर) की सत्ता को सुकर स्वीकार क्ादहै। गत उदाने सत्ताकेदो 
सौमात माने ह । एक सीमात पर आत्मा अथवा ब्रह्म है नौर दरूमरे पर जड 
षदाय (मटर) । विकास कौ त्रिया जड पदाथ संप्रारम्भटोती है वारण बह 
आत्मा का निम्नतरं स्तर दै ।9 आत्मा जडमही निहितदहै नौरउसेजडम 
ही विकसित होना दै ।* श्वी मरविन्दवे मतम जडपदायम जो विकास होता 
है वह्‌ प्रारम्भिक है जज्ञान म जो विकास हाना है वहं मध्य टै किन्तु विकासं 
काअतहोतादहै मस्माकौमूक्तिम जो चेता बा वास्तविक रूपहै।* 
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शछयावादौ काय का प्रभावित बेरन वाति दशन | [ १५९ 


श्रौ अरविल् फा क्ट है कि इस विकासक्रम म पूव विकसित 
स्थिति करा वितरत साप नये हाता । परत्यक नवीन विकसित म्प भमन 
व विभेित स्पा को भात्मषत्त कस्त +लतादै} प्श म प्रा्रक्ति मौर 
जड प्रथ विमान रहत ह, मनुष्य म पनुके साययं दाना भी विद्यमान 
रहत ह । विकास क) किया मनुष्य तवं पुव चुकी है किन्तु भसूष्य क्ष वकष 
सत्ता श्चा यन्तिम परिसर नहो है ! वट स्मय सत्रपणणीचप्राणौह्‌ जाचरम 
विकाम के मोनपरलटटै ष 

ारोहुण-अवरोहुण 

श्राभरकि-दने त्रत नोर अत्माके तीच चठ सापान या धरानत 
माने र सवसं नीच का धरातल भत द्य मटर याज का ण्गतसेट 
उषे उपर प्राण फिर उपवतने कौर किर भनटै मन मं ठषर कमन 
सतिमम दानर चनन रत्ति तथा सवस उपर आाप्मा अथवा दिये चेनना 
नयवा मरिनत्व का स्थान है उक्तिक्रम नाराहयकी ह्मि महै! व 
रोहण क द्विशा म सवश्रथम टिव्य अन्नित्व (रहय या नात्मा } आयना, जा 


प्रम निम्न स्तर पर्‌ अवनरित हात-हात श्रुत (श्नि) म साता हुता मितरेगा । 
षस ध्रकारथौ थरविन्द के शम जिम प्रकार भून यचसेहण की यन्तिम सा 
ह उषी प्रकार वेह माराटणकौ प्रथम सान भी ४ 


श्रौ सरवि काक्यनरै हि प्रहेतित्रा दिप जीवनक भार्‌ पक्रमण 
यवष्यम्भावीः ह ।* कारण, ईश्वर कं पणत प्रहृतिस्प वेते जानं पर श्रहृनि 
उत्तफतर्‌ ईण्षर यनन्‌ क हनु अरपललकति है} 
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१५ 1 [ छायावाद काव्य तथा दशन 


नरी जरविन्दकेमामभरूत म नन्तभूत चेतना का सवद्धनप्राग तया 
मनका चुका) अव मनका भतिमन की जार सक्रमणं करनाहै, 
कारण मन अत्तिमनकं ही निचलस्तरकी शक्तिटै बितशक्ति माही एक 
रूपै भत श्रीगरिदकाक्टनाहै कि जिस प्रकार प्राण का विकास 
मनक्ीलिामहुञारहै उत्त प्रर मनका भौ विकासे सतिमन नार नात्मा 
न्धी निक्तामहागा।* कारण अत्िमन ही नास्मा का चास्तविक सभनात्मक 
णक्तिहै। इसप्रकार गीमरविदवे मतम दिव्य जीवेन कीदिषणाम 
सचरण अथवा याता करना मनुष्य जीवन का एकमात लक्ष्य है मानव जीवन 
की एक्मान साथक्ता है जिस्तकं मभाव म॒ वह्‌ क्षणस्थायी कीटा कं मध्य 
रेगने वाता एक लपु कीटही घना रट्गा।* सक्षप मध्रीअरविरन्सतम 
मनुष्य क सारोहण का अथ है मानव चतय का भागवत चनयम सवद्धन 
ओर यह्‌ भारोहण जब भपनी चरम अवस्था को प्राप्त होता है तव पृथकीमूत 
ज्मा का भागवत चतय कृ दर जलय हो जानाहि । तव मनुष्य का 
अतरार्मा जपनं -यष्टिभाव वा उस एकं भन त जीर विश्व यापक सत्ता ब 
मिलादेता या परत्पर सत्तादी परा स्थिति मलोदेता ह बहनीत्माफ 
साय ब्रह्यक साथ भगवान व सायएकं हा जाता मथवा जसा प्राय 
जौर भौ नधिक निश्चित स्पसे कहा जाना है-वहस्वय ही एकमेवद्वितीय 
नात्मा ब्रह्य भगवान बन जाता है ॥' 
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छापावादी फलय को प्रभावित क्रे वात दशनं | [ १५९ 


दिव्य जीवन 

श्री यस्विदम्‌ मतम यदि मानव प्राणो मपनी प्रहृति कौ इतना 
उक्र क्रते कि पहि माणवव सतारे साय एक्त्व ननुभव हौ ओौर वह्‌ 
भगवान के चतम, परकश, शक्ति भौरमभम शण्क साति मागन्ता कन जाय 
उमका अपना सक्त्य ओर -यक्तित्व भगवानेक ही सक्प ओर भावम भुत 
मि कर अपना पृवक्त् सौ दे-वयोकफि यह भी एन मानी हुई नाष्यात्मिम 
जवस्था दहै-ता मनव जीव दै नजर उसे सम्दुण -य्त्ति फो भविक्र 
कक भगवानका ही मक्ट्प भगवानकौ ही सत्ता भौर शक्ति उनहीकेपरेम 
प्रकशि ओर चन2 प्रतिबिम्बित हो सकने है भौर यह जदा भी असम्मवनही 
है} ओर दस प्रकार वेगै अवस्या मनुष्य वा केवल आरोन्ण कर न्व्यिजम 
आओौरदि-यस्वभावको प्राप्न होनाही नही ह च्वि उषम दिन्य पुष्पका 
उसरगाना मीहै)> इष प्रकारश्री सस्विद दशन स भनुष्य जीवन का 
देश्य अपते बास्तविन सविभौम सन्विदानिद स्वस्पम विकेमिन होना 

नीघतर्दिदवाक्यनदहैदिप्रस्निमे चेतना का विकास मनत्कषहौ 
चुकाह्‌।* किन्तु वास्तविक सतामनमेभीषरे है मौरव है जासा।* 
दस श्कार मृद्धि प्रपान मनुष्य प्रकृति का अन्तिमः प्रय न अथवा अ-यतम पहु 
नदी दै 1* अत्त षठ मनुष्य को आध्यापिमक्‌ नीवना-ण को भोरमे भति 
प्रस्िकररहीहै 1 वेह दमप्रयतनमहै श्रि उपरमे निय सत्ता का मर्वतरण 
षो, जिपक प्रहाणि म आध्यात्मिकं मन्तो दाणनिका ईश्वर भक्तौ यौभियो 
भूकिपो तथा ्हस्यवान्यिा आरि मे जगततीतत्त पर उन्यं हा ।८ 
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१५२ ] [ छायावान कायत्तवां दशन 


उक्त नाध्यात्मिक जवन ङी उपरता म मनुष्य का हकार वाधक 
> 1 अत भनुग्यकौ उस पर विजय पानां! आधुनिक मन अभी जिस 
अवस्थामरै उयम वन अहेकारकैफदोकोही वाटन का प्रयास कर रहा 
है ्मम सदेहनटी परन्तु उसकी दष्टिजभीभी तौरिकहै नौर उसका 
भावं आध्यात्मिकं नही प्रत्युत वौद्धिक नौर नेतिक है । दश प्रम॒विश्वव धत्व 
समाज-सवा समष्टिसेवा मानव मवा मानव जातिका आदश याधम यं 
मव मराहनीय सावन हं -यद्टिगन पारवारिगर सामातिक ओर राष्टीय 
अहकार रूपी हमारी जो परल्गी जवस्था हं उसम निरव कर एं दूमरी दही 
जवस्यामं हमारे चल जाने कं जिम जवस्थाम पच क्र प्ट जहाँतव 
करौ बौद्धिक निव ओर भावाविगमय भूमिकानो पर सम्भवं यह अनुभव 
करताह कि मेरा अस्तित्व दूसरे सव प्राणिया कं जस्तित्वके साथरै। हस 
भरकारश्री भरविद वै मनम स्वकरे साथ एव्य भाव रवते हुए अहकार क्य 
शमन कर आत्म साभत्वार एव नत्मानट का अनभव करना हुमारेय्सः 
जीवन का एक मात्र उदटृश्यह यही हमारे वयक्तिक एवे इहदौिके गीवेन 
का गुह्य अथह्‌।४ 

श्री अरवित का कथयन ह्‌ कि सिद्धातत समस्त आध्यात्मिक जीवनं 
भागवत जीवनम विकसिहभ्नौरयदिहमे ससार भौर प्रङृति म निय 
जीवन का अनूभवक्रनाह तो हमे भपनी आत्मा का साक्षात्कार करना 
हागा + क्याकि दि-यकम आत्मासे उदभूत होते टै ओर केवत भात्मा गे 
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दायादा काव्य काः मभाविर करदे वात दशन | [ १५३ 


भ्रकाणसे ही पट्च जा सकते है 1 दिव्यकर्मीं का लक्षण बतत ए 
श्री भस्तिन ने कटा कि दिच्यवर्णी क} सक्ष वहेह जः स्वय भावन चनना 
कहो वेदिक लसण र, अर्थान्‌ पूण माठर बान-द भौर शान्ति ! व निविपय्‌ 
होते है इनकी उत्पत्ति यः स्थिति जगत कै सी पदाथ भरं नभर नही 
करती पे सर ही रहते है अन्तरातसाकेयेकेल्हैयेहा टिव्य सताम 
स्वप हं } सामान्य भनुप्यं भन सुख के निर वाह्य पलापो पर निभर करता 
ह शमीम उसके वासना-कामना हाती इसी स उस्म कापेक्षाम सुखं 
दस हष प्रापतं हीने है, इसीलिए वहे सव वस्तु का शुभाषुभ ककाटं सु 
नौलना ह । पतु लव्य आत्मा पर इनम से सिसी दा कराई असर नटी प्रन 
मक्ता, बह तरिसी प्रकार कौ निभरता के चिना सदा दृप्त र्ता है (नित्यप्ता 
निरोणय } वेयोवि उसका आनद, उसका दिव्य वृम्ि उसका सुव, उसको 
मुप्रस ज्यानि मदा उसके मदर्‌ वतमान दै उरे रोमरोम म परप्तदै 
मात्मरत्ति यन्त सुपोनसारमस्तयान्रग्योनिरेव च! वाहय भला््रो म 
वह्‌ जा मुव सता हु वहे बाह्य पदार्थो क कारण ही होता उसरसक् भि 
नही होता जिसको वह्‌ उनमदूलनीन पाव वत्कि उने प्रगर्योम जो 
जामग्महे उमे लिएरहाताह वजो भगवान के जमिव्यकतन्पु है उनः 
निए दता दै भौर उतकै लिए होता है जा उनमे सना है भौर सदा रह्गा घौर 
जिसकौ बह्‌दूदक्रपाहीलमा। धन पदा्योके वाह्य स्पशो म उसकी 
मास्ति नदी हौनी वल्कि तो भन? उस जपन नन्तर भिता है वहो यानद 
उपे सवत्र मिततताहै व्यानि उसक्राजा मारमा रै वद्‌ उन पदाों का भात्मा 
ट्‌ बौर सव चराचर प्राणिया दे जात्म के साय वट्‌ ण्व हौ गया ह~ 
विभिप्र चामेष्पा व॑ हत्त टु भी नकं बन्र जौ एर श्मनह्य है उसमे साय 
यह्‌ एर हो गया ट ब्रह्ममागयुतात्मा) (सव भरता भवार) । मिय पयव सपण 
गमे टपनदी हाता, यश्निप स उमे शोक नहा होता, पररय के पाव, मित्रा द प्राव, 
या एवमान घाव उसी रष्टिकौत्थिरतामग नह्य करमकत न उसवह्यवये 
मालितिमर स्रत है, पह यात्मा अपने स्वरूप म, उपनिषद प्रर कि "व्रणम्‌" 
देता है रम पर कोई धाव, शई दत नद्य टो । सप पन्थाम वह्‌ वन 
अक्षय आनन भोग रता है (सुखमक्षपमस्नुने) 
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१५० | [ द्ायावान कान्य तथा णन 


श्रौ जरविर कै अनुसार श्रतयेक कोटिया षक्षाभ जा सर्वोत्तम है 
परसय समूह्‌ मजो सवस मान हे जिन निन गुणों ओरक््मो षै द्वार न्म 
समूह्‌ कौ विभिष्ट आरमशक्ति प्रकट हु करती है उन उन गणा गीर कर्मो 
का प्रकाश निसकं द्वासा सर्वोत्तम रूप से प्रकट होता है वह ईश्वर दौः विभूति 
है) जीव कौ शक्तिया का यहं उत्क्प भागवत प्राक्टय केक््मम्‌ एक नयन्न 
आवश्यक्‌ काय है । कोई भौ महान पुरप जा हमारी भौसत तक्षा क़ अपग 
उट जाता दै वटं अपने उस क्म से साधारण मानव जातिकौ उपरठगान्ना 
ॐ वह हमारी भागवत सम्भावनां ङा णक मजीव आश्वासनं नात 
परमप्वर की ण्क प्रतिश्रुत होना ठे भागवत प्रवाशक्यौ णक प्रभा हीता रै 
भागवत शक्ति का एवु- उ-छवाम होता > \ ‡ 

श्री अरवि-द कै उक्त निय अथवा भागवत जीवन सम्ब तत्वा वौ 
छायावारी कवि पन्त ने अपनी भावना जीर साधना वा अभिद्र अगवा भिषा 
ह जत उनकी द्ायावाोत्तर कात कौ अपिकाण कलाष्ृतिया श्री जरविन 
कै लिः जीवन स विशपसूपसे अनुप्राणित ह्‌। 


पतनजीकास्वयज्नापनह नीअरविदकौ्मै इस यग अत्य 
मगन तथा अततनीय विभरूति मानना हू । उनके जीवन दशा स॑मु प्रण 
सन्ताप प्राप्त हआ । उनम अधिके -यापक ऊम्व तथा अतत स्पर्शी ध्यक्तित्व 
जिनवे जीवन नशन म अघ्यात्म चा सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य सत्य नवीनं एष्वप 
तथा मरिमाने मण्न्तिहोय्ठाहै मुञ्ल दूरा कही दखने को नही मिता। 
विष्व कल्याण के निए मँ श्री यरविदकीदेन को इतिहास की सबम बडी 
देन मानता ह्‌ । उसके सामने दस युग के वचानिका की अणु णक्तिकी देन भी 
अत्यन्त नुच्य है ।* गौर अपनी कला-कृतिया पर श्रौ भरवि-> दशन क प्रभाव 
मै सम्बथम यह्‌ लिखा दैति वीणा पल्लव दालम मुक्ष पर ववीद्ररवीण 
तथा स्वामी विवेकानल का प्रभाव रहा है युगान्त ओौर वाट की रचनाभो 
म मगत्माजौ क -यक्तित्व तया माव्सके दशनका श्रित द्रत सवमजो 
एक परिपूण ण्व सन्ततित अन्तदष्टि का अभाव खटकता था उसकी पूति 
भूस शी अरविःत व॑ं जोवन न्णनम मिनी नौर इस अन्तदष्टिको मद्य 
विष्व-सत्रान्ति-कात क निए अत्यन्त महत्वपूभ तथा अमूल्य समन्नता हू । मैन 
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छायादारी काव्य का प्रभावित करन दात दशन | [ १५४ 


सपन समवानीन सयदा म तथा विचिष्ट व्यक्तया पर समय-नमय पर स्तुनि 
सान सिखन मसुवका जनुमवक्िह्‌) शी घरवरिलके प्रनि मरी बृ 
धिन स्वना भेटस्प म॒ स्वणगिरख स्वणधति सथा गुगपयं म 
पाल्का का मितमे 

पत गरक भतिरिकत दायावाल क नय प्रमु क्वि तो नरक 
ल्फन्‌ स स्पघ्न प्रभावित नहा जान पन्त; 


शव उडन 


शद नशन ना बद्रतवादका हीर ह्पह्‌ । छदावाट क प्रवत्‌ कवि 
प्रसार ती न जपन अनक सीता तथा कामायनाक्‌ पम प्राचीन पौराणिकं 
कथानमः म शव दन की जमा परतिप्ठ्ति कर युभेक भनुरप बदमूत कान्य 
फोसप्टिकीह। नत उायावाद की नशनिक पष्टभृमि कत परमम म शव दशन 
षा मक्षपम पपर परिचय प्राप्तं केर उना नितान्तं नवि्थके ह 1 


शव मे किसी समय जयलयष्पीथा। मारतवप कलि ना कृद 
टना ही नद्य है । महाभार्त-सवमयापूदेमला क्लिवमागवत णत्क्यं 
प्रयाग नाहतः धा क्यातिं भयवक्ोप उपनिषत म भगवन मड भगवान 
भक्रक ति्‌ सार पानक मटाभाप्य म उपाप्रर क षि शिप्रभायवतत ममः 
का भरमम हज हं {> कतिवूजा हिमाः सपय जमेश्ध्यापिनी अवण थाजौर 
हिद्रभोरलम ना सिवपूजा नोर लिगपूजा मनादि बाल स परम्परा रताह।३ 


श्व मत फा आरम्म ओर सम्प्रदाय विमाग 


टिदू-साद््यि म वलाम स्द्रादिनामा म लिव का उपामना स्त पस्नी 
ॐ} उपागा भ पृशुपनि मदश्वर परमस्दर निवणकर जानि नाममयन 
उपामना विप्र न्पमन्व पलार } जागम यातप्रामरम का जि 
विक्रम दय पन्ना > } समौ तत्र उसा म-ण्वर्‌-मवा= 1 नमं ध्वनेवर भ्रव 
मतक प्रतिपालन भ्रट} जन भवयनक प्रनिपाल्कर म्वय छिव भगवान 
गौर स्मा म्यना जाता = 1* 
४ शक उनरः प्रयम्‌ नस्दरण प्रस्नादनृद पर १९ =< 
जि पार्िनि ५२१३६ क अनयत नाण 
गमनम गा दिव मर दण 
घ ब्रश य ऽ 
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इतिहा ग्रयोषेै घा पुराणो म शवमत का-यायक रूपम वणन 
भिलता ह । वामनपराण घ॑ अनुसार शव पाणपत कालमुल भौर धपास्ीय 
चार जातिया शिवापासक कं विण ब्रह्मानं वनाईं थी 1 किन्तु पराणामह्न 
सम्प्रया का सू्रू्पसं ही कही रही वणन है इनके विस्तार की पूति भागमा 
महीर । जानकल जितनंरम्प्रताय है प्राय सभी चागम ग्रयापर नवववित<। 
वामन पुराण म जिन चार सम्प्रदाय कौ चर्चा हट व आजमल उसा 
रूपमनहा पाए जाने ) श्व पाशुपत कालतास्य भौर क्पाठी इनचासार्क 
वदन सायण ने सवदशन मग्रह म माहश्वर सम्प्रलय कं चार सिद्धान्त बतनाय 
ट (१) एव दशन (२) प्रयभिनादशन (३) रमेश्वर दशन भौर (४) 
नकवी पानुपत शम ।› इन चारा मिद्धाता म प्रसाद जी प्रत्यभिना दशन 
सविनेपरूपसा प्रभावितं थ मत उयपरी वाड विस्तार वै साय जानकारी 
प्राप्त कर लेना उचित होगा । ॥ि 
नामकरण 
परत्यभिना दशन का काश्मीरीय शव दशन भी कटत है । इसको व्याप 
कताक्राएमीर प्रातम शी । अतएव उषी नामसयट प्रसिद्ध भीहै।! इस 
व्रिकदशन तथा माहुश्वर दशन भी प्राघीनानेक्टाटै) यह शवागमहै। 
यह भी एक अलतवालटै ओ ईष्वराद्रयवाद क नामस प्रसिद्ध है। आगमा 
चाय मभिनवयुप्ठ इमके षव ष्ठ परतिपात्क ह्‌ । 
सु्प्ह्व्य 
रस शवदशन का साहित्य विस्तीण है । इसकं साठ-सत्तर प्रथ जम्मू 
कष्मीर सस्टृत सीरीज म प्रकाशित हृषु ह जिनम शिवपूव तथा उक्त पर 
वत्ति भास्करका वातिक क्षमराज कौ विमरशिनी प्रत्यभिना हृदय 
तवरालोक तव्रसार॒प्रत्यभिनाकारिका र्श्वर प्रत्यभिज्ञा यादि बहुत ही 
प्रसिद्ध है। 
वसुगुप्त केल्तट सामान द॒ उत्प त्राचाय, अभिनवगुप्त भास्कर, क्षम 
राज जयरथ आति विदधान इस मत कं प्रचारक हृए है 1 
अद्रेत-मुमि 
खार वनान्त कौ माया के रस्य का शाङ्रवदात भूमि मसायकं 
तहा समय सङा । माया कहां स माई किर प्रतर चततयक्म जज्ञानन घर 


१ समटाम गौड हिदुस्वा १० ६९१ 
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नाम "च्या है। इसी कारण आत्मा इच्टामय है मथवा इच्डा क्नान तथा 
क्रियां इन तीनो शक्तया म युक्त स्वातव्रमय दै ।` 


श्वल्शन कौ नात्मा स्वभावस ही सष्टि स्विति सहार अनुग्रहएव 
विलयन करन वाली है परतु शाक्रमतवे ब्रह्ममय वात नही ह । यही एक 
येहुत बडा भद ब्रहमदतवाट मौर ईश्वरान्यवाद म है ।१ यहीकारणैक्रिब्रह्म 
वान म मात्मा का स्वस्फुरण उक्त प्ररारकान हान कं कारण बह सत्यहोते 
हए भौ भसत के समान टै । महाथमजरी टीका म महष्वरानद ने कहा दै 

यद्यपि ब्रह्मः तवा अद्रत है कितु वस्तुत वह दत ही समन्ना 
नाना चारिए 1 यही बात सविदण्नास मभी तिसलीहै।3 


श्जिव 


श्वताश्वतर म शिवका जा दाशनिक स्वरूपह वली भपरकालान 
समस्त एवदशन का बीज टै ।* आगम प्राम शिव का सवश्रष्ठ सत्य माना 
गयादै। बह अनादिह बकारणदहै नौर स्वत सम्पूणह्‌। वहु सवन 
भार सवकर्ता ह । शिवही चितस्पहै ओौर पनी इच्छासे ही वहु अपन 
भीतर याप्न विश्व बा प्रकाशित करता है ।* यही ससारषा कारणटै उसके 
समान अय कौन बलवान हो सक्तां यही समस्त मवराका नालयदहै नीर 
सवसिद्धिदायक हं ।* शिव-तत्व वै अरिरिक्त वस्तुत आारवुखभी ग्राह्या 
ग्राहक सूपम नही टै! यदो परमश्चिव भटटारक नाना वचिनप्रोके रूपं मं स्वय 
स्फुरण होत हैँ ।" यहे इच्छा नान तथा क्रियात्मक है एव पूणान-द स्वभाव 
कारै। 


४ मन्गमहापाध्याय डा० मापी कविराज क्त्याण (शिवाक) प०८९ 
२ प्रत्यभिभा हुदय प०२९२ 
न्य उमश मिश्र भारताय दशन प॒ «८० ३८१ 
¢ आ मदूवशौ व मत प्रयम सस्करण १९५५ इ० परण १६५ 
(क) एकागनिस्द्रा ताकानीतशत इशनीभि ।-श्वता० ९।२ 
(ख) माया तु प्रहति वि्यामायिन तु मनश्वरम ।--श्यता ५१० 
(ग) वरिष्वस्यक परिवल्तिनार चात्वा दव मच्यन सपाण । ष्व० ४।१६ 
५ नयावाकर भाग ६ पर <-११। 
नेत्रनतर भाम € पण ५६-{५४॥ 
७ प्र यभिन्नादु्य प = निवन्ध्टि ४-२। 
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म भम है तारत्म्यष्ट सामरस्यहै! तभी तो परमशिव पूणहै। शक्तिद 
सहारे शिव अपने म॒ नह का वषे प्राप्न करते >1 इसीलिए शकराचाय ने 
भीक्गहै- 
शिव शक्तया युक्ता यदि भवति नक्त प्रभवितुम । 
न चेल्वे न्वा नं सेनु दशत स्पदतुमपिः॥ 
सदाक्िव 

गिव णशक्तिका जानरिरूप सदाशिव तथा वाहरी सूप ईण्वर 
कन्मराता है 1 सनागिव कौ दला जयक्तावस्था ह॒ स्शवर कौ अवस्था व्यक्ता 
वस्थाह। सदाशिव कंर्पम रिच अश क्ति जशका दिषाय रसताह 
अत ज्गतकी स्थिति अयक्तरपमटोतीह) सदाशिनि ना सत्पहै क्याकि 
भलष्ट शिव कौ मूतिसजा विस्फार ध्वनि मसारम -याप्तहावरषफल रही 
है उमे नार बहत है भीर वहं नाटी सगाशिव रै ।° ससार व॑ंनिमेपया प्रलय 
कौ भी स्गशिव-तत्व क गरयाहै।" नस तत्व का जनुभव बहम ष्दम दारा 
होता है 1 रमम अह शिव कादयोनक है नौर न्दं विश्व का परिचायकदहै। 
रस॒ तत्व को इच्छा प्रवान वतनाया गया ह । च्सं सादास्य तत्वभीक्टते है। 

ईश्वर 

ईश्वस्तप्व म नान शक्ति कौ प्रयानता रहती है । इम त्त्व का अनुभव 
द्र हारा रोता दै। साशिव-तत्वे म॒ अह्‌ प्रान गौरर्ल गौण रहता 
ओर रए्वर-तत्व म॒ र> प्रधान ओर अह्‌ गौण रहता £।४ 

शुद्धविद्या या सदविद्या 

स्सरभूमिम अहम गौर इम इन लेनास्पोमदेक्य की प्रतीति 

ष्ट्तीदै। मैयहहु यदौ भावना इस भूमि मं जागत रहती है। इसम 
क्रियाशक्ति प्रधान दै। 
माया 
रा भूमिम प्व भमि की एवय प्रतीति पथक् पकौ जाती है। 
१ अन-ददह्री १। 

ईश्वरा वहिषमपा निमपाऽत सटाशिव । 
ईषवरप्रत्यमिना ३-१-३ 
नवतत्र नागर्‌ ¶ २८्७-न्ट 
र ईश्वरप्रत्यभिचाविमशिनी भाय र प १९८९५ 
५ डा० उमशभमिते मारतीय दशन, पु रेष 


१ 
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"जहम भश पृष्प न्पमतवा इदम अण शहति'स्पम यलौममि मत्त 
हति द! यहं गचित स्थाति जडमे प्रमातप्व का आमासहनारै! यह 
कणा यादि पात" सावो दा उपासन कारण है + तवालोक म दते भेर उत्पन्न 
करन वलौ बताया गयारै ४ यहयो समस्त परश्च को उन करती टै।४ ष्म 
विभोहिनी शित भी कहा यया है जिसे पूण अकार्शित चिवथपित क्य प्रकाम 
माच्याद्िति हो जाता है मौर जीकास्सा उपे हृदयमम नही केर पाला + श्रत्य 

भिना दशन्‌ पर भाया त्रथवा ततपसूत जगत का व्याम नहा पथा जाता त्युत 


ते मा्ोत त्रह्यशदित समद कर उसका तातिगन कन्तेमे ही जीवनकौ 
सापक्तास्वीकारकौग्है) 


ॐ 

कला 
इसकी उत्पति मायने होतीहै ओौरयह मायान्मी प्रथमसष्टिटै। 
यह्‌ तत्व जीवात्मा का ऊध्व म्थितिमे ले जाने वाला मानो गयोहै । जिस प्रवार 
धन अपार म दपक स क्िवित भकार भिलवाहै उसीप्रकार मापराद्ास 


भ्रसाप्ति घन्‌ अधक्ारमे का द्वारा त्रिया तथा नान के पिए क्रचित्‌ पकाय 
की प्राच्िहानी दहै । 


विद्या 
इसकी उत्पत्ति क्नामे होती है ।° यह्‌ तत्व पाशो से भवद्ध परत 
जौवा-मा दै अन्तत दश्वय स्वभाव को प्रकाधित करना है 1" यह्‌ वृषधिष्पी 


देपणेम नाना पदार्थो, दसः सुष, मोद भलि के प्रनिनिम्व प्रतु वसे 
जीवात्मा द! मुखात प्रत्ययो से परिचितं कराना है ।४ 





१ स्वारमाभित्तमरि भावम भिवौ पपा निमा भिदा 
व्यवस्यापयति इति च माधा ।--ततावाक, भाम ६ १० ११९ 
तक्रालोक, पष्ट १२४ 

सश्वरमरत्यभिलावि्मागिना नाम १ प ३७ 

तेणालोक, माग ६, पृष्ट १२३५१३७ 

मगेदतेव्र, १।१०।४-५ 

तेत्राेष, मागर ६, पष्ठ १६१ 


छ ~ ~ न ^ ~ 


दषविसप्यिज्ाविमणिनी भाग २, पृष्ठ २०२-२०३ 
८ तक्तोक भाय ६ षष्ठ १५४० 
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, ॥ 
राग 
ए 


उसकी उत्पत्ति भी माया जनित क्लासे मानी गरईदहै। मृषैव त 
इस समी प्रकार के भोग्य पदार्थो एव चितशक्ति आदि के लिए नभितापा उत्पद 
करनं बाता तत्व क्हागयादै! 

ह, क्ल 
यह्‌ जीवात्मा या प्रमाता को परिभित वनाने वालाहै। इसे दरार 


ङण हो ग्याथा मँस्यूलहोगयाह ्मस्थूनतर हो जाऊगा आदि क्रमा 
का विभाजन होता है ।* 


। 


नियति 
इसकी उत्पत्ति भीक्लाते ही होतीहै) तनालोक म नियति 
यजिना धत्तै विशिष्टे कायमण्डते कहर इसे विशिष्ट विशिष्ट काय-वारणा 
का योजनाः रने वालीक्हा गयाहै।* दमे शिव की नियमन करने वाली 
शक्ति भी, बतलाया गया है ।» मगेल्तव्र म भी इसे नियामक या काय निषप्पाल्क 
मानागयारहै 


[ पुव्प 
उपयु कत प्राच कचुकौ से भावत चतय पर्पत्व ह । 
1; 
प्रकृति । 
महते तत्व से लेकर पृथ्वीतत्व) प्यन्त सभी तत्वा का मूल कारण 


भरदृति-तत्व है । यह्‌ सत्व रजस्‌ भौर तमस कौ सामायावस्था है। इत अवस्था 
मगुणा म प्रवानगौणसाव नही होता । 


॥ 
मअतकरण 
बुदितत्व- 
यह एसा है इस प्रकार निश्चय करने वात्न वृद्धि तत्वदहै। यह 
तच्रातोक माग ६ पृ १६१ 
मोद्रतत्र ११०।११ 
ईष्वरप्रत्यभितचाविमशिनी माग २ पर २०८ 
ततरायोक्, भाग ६ १० १६० १६९१ 


ईश्वरपरत्यभिवाविमशिनी भाग २, पृ ९ 
मगेद्रतत्र १1१७ 


^ + च + ७ ~ 


दयाया कपय प्रभावित मरै दाल दशन | [{ ६६३ 


सत्वधमान होन दे कारण 'स्वच् है) एस तत्वमे ही चतय वे प्रतिदिम्बनेा 
ग्रहुमक्सकी फोग्ता है। 
अहकार तत्व 

यटमेखदहै यह मेरान्ही टै इस प्रकार अभिमानं शा साधन 
अहृक्षार तत्व है । 
मनस्तत्व- 

कस्यान करे इत प्रर वा सक्त्य ओर्‌ विकल्प का मारण नमन 
है। ताना मते कए्म -ष्पतत्व ह 1 

शामा 

निवभू्ो म चत यमात्मा * कहु कर मारमा मौ चत-यस्व्प माना 
गया दै} द्रसके भनिरिकतं शवाममा म मात्मा को विम्ष्पा रराधक्तिचिति 
स्वतगन्पा विश्वोत्तीय, विश्वम परमान दमय आदि नाका याहं 
यह्‌ भामा अपनो इच्छास हो धवसे लेकर धरणिपयन्त छत्तीम तत्वा म 
सेद कै सायस्पुरिति दोतीदै। 


जीव 

शष सिढान्त बे मनूपार जीवात्मा ससस्य गोर्‌ शाश्वत है! व सव 
परमशिवके ही भशर परन्तु उप सवथा अभित नहीरहै, जा विगुदध 
अदरतवादी सएत॑र्है! पस्तुवणिविदभिनिनरीरह मौर जवास तवा 
शिवल्प परमात्मा गँ परस्पर सम्वधकाहम एकहीभ्कारस निदिष्द देर 
सपन हओर वहं है भेदाभेद सम्बध! वास्तवम्‌ परमात्म भौर जीवात्मा 
नै इम भम्वयम्‌ हष श्वताश्वेतर उपनियद द! इम कत्पना का विकास देख 
मक्त ह जिसन परमात्मा ओर जीवात्मा कोरा पन््यास उपमादीवष्है 
तया विममे सान्यवाल्यि म जीव ओर पुरस्य कै परस्पर समवय कै धपन 
विशिष्ट सिढान का विकास क्षै) शक्ति परमदै सुतस लीव भीर 
जगत भी सय ह्‌-मिय्या नै है इषलिट्‌ समी वस्वूत = श्िवमय ह\ 





चनया वसू १,१४ 
^ प्रतभिनाहृदयम १०९, ६ 
३ मव सवभावपु स्टुल णिकित विन्विमु ष 
यनिन्दच्याप्रसर प्रसर दव श्वि धिव 31 चिवन्ष्टि, १२ 
* स यनुवनी, सवपत प्रथम सस्वरण पर द्य 


॥ 


१९४ ] [ दावावाद ! पैवव्य तथा दशन 


1 
सृष्टि । 


प्रत्यभिनाल्शन म सष्टि या जगत कौ चितिवाहीस्वषूप माना गपा 
है जो पनी इच्छा से इसका उदयया उमे कसती है 1 सभिनवगप्ताचाय का 
मति जिस प्रकार स्वच्यं दपणमभूमि तनि पणाय पर्तिविभ्वित 
हति है उ प्र्ार पूण सविदशूप परमेश्वर म वह जगत भी अभितस्प स 
अवभानितत हाता है जसा श्रि इष्वरप्रप्यभिनाव्रिमणिी मक्दाभीटै- 

चेतो हि स्वात्मदपषण भावान भरतिविम्बवन नाभा्तयति तस्ति 
सिद्धात्‌ ।* 

चि मय सरामरस्य की अवस्था 

क्षिवपूयविर्धफरिनी मे अनुसार शिव णक्ति मययमपयत्र भावं से 
परस्पर सचटित हाकर इदा क्म नान्नं तीनो म सामरस्य कर उल्तास 
याञआन-द का नवनीत उत्पतन फरत हैँ । ° यही शिवशक्ति वे समरस्य की 
अवस्था है । अतएव यथाथम नद्रत तत्वका नान यही होताह्‌। 

जीन मुक्ति 

जीवितावस्थामेस्थूनशरीरको धारण क्षि हुए यि यह सामरस्य 
नानरोताह तो उप भौक्रमुक्ति कटत है! इस थवस्थाम भी नविचल दूष 
मकं चित ही रहतादहै। सव्रिदूपाशक्ति इस अवस्था मभी रहती 
तएव चिदान-द का लाम जीवमृक्तको भौ होताह्‌। शरीरके पतने 
पश्चात वह्‌ परमशिव हीमप्रविष्टगौरउसीम तीन हो जाताहै 1५ 

जपने कास्यं विशवकर्‌ कामायनी म प्रसार जीने शवमत भौर उसमे 
भी प्रत्यमिनालशन पा यमास्वात उपयोग क्रिया है । उनके प्रिय आन-दवाद 
नियतिवार तया समरसता सिद्धात वा आधार भी शव मतदही है । अत उनके 
काय परशव-शनके प्रभावको हमने यलसेग ईश्वराद्यवाद कर भीतर ट्स्गिया टै। 





१ भ्रत्यभिनाहूदयम प्र ५६ 
ईश्वरपरत्यभिनाविमशिनी भागर पृ १५३ 

३ परव सू््मया यमाक्नारूपा कुण्टलिनी णक्ति शिपरैन संह परस्पर 
सामिरन्यरूप मयवमरयवकनावाकरम सघ7टमासाव उत्थिता सति इच्या 
नानक्रिवामाध्रिस्य रौद्रित्वम उगुद्रयन्ती वणशरीरमुल्लासयति । 
शिवनूप्रविमशिनी उमवर्‌ सूत्रे 

< डा उमेनिश्न भारतीय दशन पर ०७ 


प्यायावादी काव्य का प्रभावित्त वरन वाच दशन | [१२ 


चौद्ध दर्शन 


बुध वे समयस भास्निक का अथ ईष्वर म प्रतिपन नहीणा चीर 
नवैलनिदकको दही नास्तिक कहत थ । पाणिनि कै निवचनं कै बनुमार 
नास्तिक वह है जो परलोक म विश्वास नही करता (नास्ति पदसोकौ यस्व 
सं} } दसं निवचनं वै बनुसार बौद्ध सौर जन नास्तिक नटा हं ! वु न्‌ सभन 
सूत्ाना मे (-सम्बादाम } नार्तिदवाद बौ मिथ्यादीट बह वरर 
हित रिया है ।* दस्तुत जन धम के समान वौद्धयम भी भपतै वर्क घम 
' ्पषिताकन हीपुत्ररै पटने यहाँ पर ओ ब्राद्णधमथा, पस को 
यही उपओी हहं यह एके शाखा दै ) ब्राह्मणथम के कमकाण" तमा -नवकाण्ड 
यथना माहर्य्यथम ओर सयासवम अर्थत प्रवत्ति मौर निवृत्ति इने दानो 
शासाञा वैः पूणतया रू हो उने पर उनेममुधार करनं दः विण वौदवम 
उत्पन्न हा +" इस प्रकार वदध नं उपदंश उपनिपदोमे हो आधार प्रय; 
{अत} श्रोताभो वा दुदमीभेद नही मानूम पड्म गौरवे व्डभ्रेम स 
धदपरूवक् उनरै अनुगमे इए ७ 
एकर क अ्ंतवाद" तया नायाजून के "ू-यवान मतो देवन शग 
हीमनेद मालूम होना है ! व्यवहार सं सकर प्रमायते दोना का विवार 
एष्होसाहं। दोनोदीपरे तिषएुष्सारतुख है अतिया का व्यामोह 
तथापि रमी वै" सहरि फरमत्तत्व की अनुभूनिि सवी 1 दता भता 
परमत्वं भवा मनसामोचरहै } दोनाटी परम पल क्ते प्राप्ति दे साय-साध 
परमानदतत्व मलीन हे जिर) इसीत्िएु नाजुन नेक भा है 
अ्पचोपरम शिवम ।* दस प्रकार हम देखते हति बलत-दभ्न तया बौद 
दन म अद्यन्त निकट षर सम्बध है जन वेलान्त-दशने स अभावितं दाया 
वाली कतिक वौद-न्णनमे प्रभावित नै जाना मचव्यन्त स्वाभाविक था! 
शसक उपरान्त गर पुरुप महात्मा पयो न बौदयम के मौपिक सिदान्ता मगरी, 
करुणा मुरता, उपना आरि का अपने जौवन म मकि प्रयाम विभाभा 
भगवान बुद्ध की अस्ययना कत हए भरटप््मा जीते बहा पा-- योद्धषम ते 


साचाय नरेद्र देव वोद धमकन, प्रयम्‌ सस्ददण प्र अप्याय परर 
पात पवाघर्‌ तित्रक मोलार्हुस्य, वार्वा सस्करण, पृऽ ५७६ ५०० 
० उमेन्नमित भारतीय दशन, प्रयम स्कर, पृ० १८४ 

बहौ प १७१७२ 


न < ७ ~ 


१६६ ] { छोयावाद कौय तया दणन 


नाम वाली चीज मले ही हिदुस्तान स दूर टहो मयी रोवे मगर बुद्ध भगवान 
का जीवन नौर उनकी शिषाएु तौ हि-स्तान सदर नदी ह्है।" नत 
महात्मा गाधी कै व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी छायावाद का क्वि वृद्ध की 
शिक्षाओ के प्रनि आस्थावान बना ।* इस अतिरिक्त छायावाद कै क्विने 
बौद्ल्णन कं प्रभाव का सम्ब थ बपने व्यक्तिगत जीवन से भी जोढादहै। 

महारवी ने स्पष्ट कहा है वि बचपनसे ही भगवान बद्धक प्रति एक भक्ति 
सय जनुराग होने के कारण उनकौ सतार पो दु लारमक समल्लने वाली फिला 
सी स मेरा मसमय ही परिचय हो गयाथा। अवश्य ही इषदु खाद बौ 
मेरे हल्य म एक नया जम लेना पडा परन्तु आज तव॒ उसम पहल जमके 
मुद्ध सस्मार विद्यमान है जिनसे मँ उस पहिचानने मे भूव नही कर पाती 1 
छायावाद कौ कविता पर वौद्ध शन ठै प्रभाव का एक महान पारण घछायावारी 
कवियो वारा बौद्धसाहित्य एव दशन का गहन अध्ययन भी माना जाता दै ॥+ 
सत छायावाद-काय की दाशनिकं पृष्ठममि को स्पष्ट करन के निए यहा पर 
बौद्ध दशन का सक्षप म परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। 


बौद्ध-दशैन के सामान्य सिद्धान्त 
भध्यममाग 


भगवान वृद्ध का वताया माग मध्यम माग कहलाता है क्याकि यह्‌ 
दीनो अन्तो का परिहारक्रतादहै। जो कहता रै कि आत्माहै वह्‌ शाश्वत 


१ त्रिपथगा वृद्ध जयन्ती अक अकतूबर १९९६ प्ण २७ 

२ हमारो गौतम भौर मावी कौ रेतिहासिक मूमिटै। भारत करा दान 
विष्व को राजनीतिक तत या वनानिक यतका दान नही हो सकता 
वह्‌ सस्ति तथा विकसित मनोयतकी ही मट होगी । इतयुगके 
महापुरूय गाधी जी भी अहिसा को एकु -यापक सास्ठृनिक प्रतीक के 
हीखूप मदेगयरै सत्य-अहिसा के सिद्धात कौर्म तत समरन 
(सस्टरति) कं दां निवाय उपादान मानता हु । -पत उत्तरा 
प्र स्र प्रस्तावनापू १३ 

३ महादेवी वर्मा रष्मि १९३८ नपनी वात पृ० ६७ 

४ अपनी सारित्य-मावना म उ-हान बौद्ध साहित्य एवे दणनसव्स्णावा 
वौदिङ दृष्टिहोण ग्ररण स्या । 
रामनाथ सूमन क्वि श्रसाद दी कव्य-सावना, प्र मुभ पृ* ३२ 


छाफायदीका-य कौ प्रथावित करये वाते देणन ] [ १९७ 


रप्टि कधूरवात्ति म अनुपतति हाताहै जां क्ट्ताहैषि मात्मा नही, वर 
उछ" दधि वै दूसरे यन्त मे अनूपतित हवा > ! उच्य गैर शाश्वत दौर्नो 
जन्तो का परिरार भर भगवान मध्यमा प्रतिपति (साम) काउषन्दा क्तत ह+ 
वु का पूवां उपदेश या~ 

मिक्षमो । इनदोतिर्मोको नही सेव करना चाहिए ~ 
(१) ज कामे परु्मे तिष्तहोना (र) शयैर पीडा भ 
सेयाना [इन दोनो बिवो को छोड (मँ) ने मध्यमे भाग णोन 
निकाया जो जलिदने वाला नाद करातेचाता शान्ति (दने) 
व्नाहै। यह (मध्यम माग} यही साय मष्टाणिक मामहं + 

चार आय-~्त्य 

वृद को विश्वाम्‌ था सौर उद्‌ साक्षात सनुमव भी प्राप्त हौ गया 
णात्रि (१) ससारदु यमयहै (मवदू सम) (२) दुषो बारणदै 
(दष समुन्य} न्सरस पीटित होकर उसके नाणक्समेक उपायाकौीताय 
द्दाम्लै रह, सति उद्‌ विष्वाघहै किदुल का नणहत्ताहै (दुख 
तेष) वथा (५) दुसोषेनाल के लिए उपायभी ह ( दु लिते 
मामिनी प्रतिपद । इही चार वातो को लोगो को समानि के निए ततज्ञा 
हनेपरभी युद्धनै सपन दरीरकीर्ाकी। यही चार 'मायतत्य है। 

दुख कौ कारण-परम्परा 

सवस षट्ते भगवान बुद्ध ने सवव यह्‌ समज्ञाया रि समार दु तमय है। 
कामी जीवदुतसमृक्तनहादैतयादुप त्रि्ीका प्रियनट्‌ है) उस 
धुकाएपानेके तिएु भवकरो भ्रयल कणा चाहिए । इनके पिएुदु ववे 
कारण क्तो भानना मावपयव है विनाङारण कै कायनौ होना भौर वारण 
के माश विनावायेकानाशभी नही स्ता । व्सलिएु समी कोदुस 
भे कारणावो 7ानना चाहिए मौर उन नाश्वे लिए उपाय दूना चाहिए 1 


प्रतीत्य-समूत्पाद 


न्मम कोई सन्हु नही कि हमारेदुख षा मूलं कारण "मवा है 
निका सदमन भक्ति वारणा कौ एव परम्परा हाजानीदहै। श्र भ्रण 
वि 


१ आग्राय वरद देव योध पम-्थन प्रस, नितीय जघ्याय १५ १६ 
२ रहन सस्टित्यापन यौदधदश्नन दितीय सस्वर पू० २३ 
पचत्रवनन-सूव-मयृत्त-निकाय ५५।२।१ 


१७० |] [ छायावाद काव्य तथा दन 


शूप (मौतिक पदाथ) की क्षणिक्ताकोतौ आसानीसे समन्लाजा 
सकता है । विनान (मन) उसते भी क्षणमगुर है इसे दधति हुए बुद्ध कते है 

भिक्षुमो । यह वतल्कि बेहतर है कि अजान (पुरूष) दस चार महा 
भूतोकीकायाको हौ नात्मा (नित्य तत्व) मानले, कित चित्त का (वसा 
मानना ठीक) नहो 1 सोक्यो? चारौ महाभूता की यहंकाया एकं दो 
सीन चार पांच छ सात वप तक भी मौजूद देखी जातीहै क्िन्तुजिने 
चित्त माया विनान कंहा जाता है वहु रातत भौरदिनि मभी (हिते 
से) दसद ही उत्पन होना है दूसरा ही नष्ट होतारै। 

वदध के दशन मे भरनिप्यता एक ेसा निवम है जिसका कई अपवाद 
नटाहै। 

वद्ध का जनित्यवादभी दरसरा ही उत्पन होता है दूसराही नष्ट होता 
हैवं क्ट भनुमार क्रिस एक मौक्‌ तत्व का बाहरी परिवतन माननही 
वस्किएकरद्चव्रितक्रुत नाश नौर दुसरे का विसकरुन नया उत्पाद द । बुद्ध 
कायकारण दी निरतर या अविच्दिन सन्तति श्टो नही मानते।४ 


अनात्मचाद ॥ 
अनात्मवाद को पुदेगत प्रतिषध वाद भौ कहते दै] बौद्ध घात्मा-या 


पल्गन की वस्तुसत नही मानते । आत्मा नाम का कोई पदाय स्वभावत 
नहीहै। 


सत्वाय (मात्मा) कौ धारणा षौ बुद्ध दषन सम्बधी एक भारी 
य-धन (=दष्टि सयोजन) मानते थे भौर सच्चे नान की प्राप्ति केलिए उसके 
नष्ट होने दौ सवसे ज्यादा जरूरत समस्ते थे ।। उपनिषद कर इतने परिश्रम से 
स्थापितं किए गणु आत्मा के महाने सिद्धात वौ प्रतीत्यस्मुदपादवादी बद्ध नितनी 
तुच्दष्टिस देते थ इसका अनुमान उनके निम्न क्ेयनसेलगायाजा 
सक्ता है- 

तो यट मेरा आत्मा यनभेव कतां अनुमवका विपयहै मौर तह-तहा 
(अपने) भल बुरे कर्मो करे विषय को अनभव कस्ताहु वहंमरामात्मानित्य 


१ सथुक्त-नि० १२।७ 

= दार सङ्त्मायन बौद्ध दशन न्तीयस्र० प॒ ३३ 
९ अआवचायगरद्रनेव वौदपम-न्गन पृ २४३ 

४ राव सादव्यायनं वोद देशन पृ देत 


॥1 


द्मयावासी काव्य को प्रभावित क्से बति दशन | { १८१ 


पवन्साश्वतअपितनशीक है, अनन्त चपौँ तक वमा ही रदेन पटमिमुते। 
कैवं भरपुर वात परम (चमूख विश्मात्त) दहै 1 


असीष्वरवाद 


बुद्धे दशन का जौ षूप-जनिष्य अनाम प्रतत्य समत्पादलम देस 
चुके ट्‌ उसप ईष्वर या वह्कीशी उहीनम्ह ग जाइ नरी हैन्स ल्यम्‌ 
फी} बौद्धसिद्धार पं किमी मूतर कारण वी व्यवस्था सही दै । बन नरी मान्त 
कि रश्वेर महादेव मा वादे, परप श्र नादिकं किछाण्के कारणस सव 
भर्त की रवति हीनीहै ष 


तिर्बाण 


बुद्ध की चिक्षाका एक्मात रसनिर्बाण हु । सव वौदध-दशना कालष्ये 
निर्वाय है, दिन्तु निर्वाण के स्वक के सम्प्रव म अमष्य मतभेनद्ै। निवा 
का स्वरूप चद्रैगोहो, सव वौदधोको बह समन ल्पये इष्टै कि निर्वाण 
त्र्ार्दु स का अत्यन्त निसोव टै, ससारसे निमरण रै गीर मनए पाल्य 
है1 चिद्धानो का र्ट्ना है कि आतमि परतिपेध, -पश्वरः प्रनिपध स्देनुके नौरलणिकि 
सत्ता के मिद्धान्नोके लेने हृए निर्वाण निरोषमाय अभ्ावमात्रहय हा सवताहै। 

निर्वाण का अय है वूयना-दोवया सामका जवते जकव दु जानः! 
प्रतत्य ममूत्पश्न (विच्िन्न प्रवाह खूपसे उत्पा} नाम त्प (न्विवानं नौर 
भीनिक्तत्व) तप्णा कं यारे स मिलकर जो एक जीवन प्रवाहुका स्पृ धारण 
कर प्रवाहित रटे दै इस प्रवाहे का त्यन्त दिष्य ही निर्वाणटै ।* बुठवा 
छक्त निर्वाण पयु कौ भृल्यु अथवा उपनिषदा बै वेणनानुखार मरस्य कौ पार 
सर जनेवा माम है-निर मौत हरै \ 

करुण 

वौद्र्म कौ सु-दरतम व्यास्या भगवान युद व जोठन-म विचमान ६1 

यद्ध जीयन म सा महान आगो धन योरकष्णा--क] अभिव्यक्ति था 1 





१ टी १०९९ भर्म निकाय ११११६ अयभिव्सय! भयल परपूते 
वात्‌ धम्मो ।' 


२ माचायमरेदर देव बौद घम-दगने पृण ०२३ 

३ आचाय नदेन गोद पम नयन चनूनम अस्याय, पृ -७द 
श रातत सङ्िरेयायन वौड दने पृ० ४३५४ 

५ यात भमाधर निनदे नोना रल्स्व यार्यं सर प्र ५८० 


१७२ 1 [ द्यायावाद काव्य सया दशन 


अपने कैद्र म सर्वोह्टिष्ट नान प्राप्त करके उस्न चान वै माघार पर प्मस्तदखो 
से निवत्त होकर ननद की प्राप्तिकानामप्रज्ञाहै। पितु अपनहौ वेल्म 
सीमित प्रना द्वारा दूसरा का कल्याण नही हो सक्ता । अतण्वे वृद्ध गी कस्णा 
मानवमानके तिए महादान वे सूप म प्रस्फुरित हई । 

योग-दशन म चित्तके परिक्मकेखूपममती क्ण्णा मुल्ति तथा 
उपेभा के नियमितः परली न वौ उपयोगिना दिलाई गई है । प्राचीन पाति 
साहित्य म भी ब्य विहार नामसे रहा वत्तियोका निदेश । योगदशनम 
कषणा का जो परिचय दिया गया है उस सवाशत भिनषएकञयरूपभी 
है। इसी मे जयतम्वबते अर्थात उमे ही जीवन का साध्य वदनेस महायानी 
अ-यात्म-साधन का माग प्रबतित टदै) इस प्रतारकी कषणा काअतराय 
-यक्तिगत मुक्तिहै 1 तावप तथा प्रत्येर बुद्धयान म सव सत्वोका दुख 
दशन ही वरुणा का मूत उत्स है । व्सका नामं सत्वावलवन करुणा दै । मदु 
तथा भयर वोटि कै महायान मत म मर्थात सौश्रालिक तथा योगाचार सम्प्ररय 
म जगत का नश्वरत्व या क्षभिक्त्व ही करणा कामून उत्सर) यसक्रा नाम 
धर्मावलयनं करुणा है । उत्तम महायान ज्यात माच्यमिवः मतमे स्स्णाका 
मूल कूठ नही है अर्थात उसकां पृथक सत्ता नट है । इस मत म शूयतास 
अभित्नक्रणा टी वायिकाअगदहै) एकदष्टिसेनेलनपर्‌ प्रतीत लेगा 
गूतयता जस -ोकोत्तर है क्से ही वरुणा भी तोकौत्तर है 1 यह नदितुक्ष कषणा 
है 1 अनगवच कहने ह कि कर्णामान कभौ किसी सतव का निराश (विमुख) 
नही क्रते- 

सेद्वानामरस्ति नास्तीति न चव सविक्ल्पकम ।> 

भागवत गे भक्ति काजो स्यानरहै वौद्धागम मक्सणा षा वटी 
स्थानद! 

आधुनिके (दछायायाद) युग साहिष्यकार कौ चरम शक्ति परीक्षा क्रा 
काल राट । सघप कौ इस क्ष्षा ने विशाल जहाजोकौ तटपर टी पद्ठाड 
कर तान छात उ्चे-ज्चे शाल वक्षाकौ ह्वक्योर कर्‌ घरासात कर दिया 1 





१ भाचाय नरेद्र देव बौद्ध घम-ल्शन गोपनाय कविराज द्वारा लिखित 
भूमिका प° १७ 

२ ददी १९ 

वसो ध० २६ 

महान्वी वमा पयर्वसावी ग्रयमस् पर ल्य 


< ५ 


ठोयावान्ा का का प्रम्वित करने वक्ति नशन | [{ १७३ 


निलन, द्यायाकान कौ व्यक्तिवायै क्विताम दु खवाद फा विपण्णस्वर भी 
सुनाई पडा है । 


द्धायावार का क्वि स्वभावस्य केरणावहुव था बत बु सम्बधी 
साहित्य भी उत अव्यत प्रिय रहा दै!" इम प्रर बौद्ध विकरथाराक्मौोर 
उमके सुक जने मे कारण द्यायावानकौ कविनाम वके दु खवाद तथा क्षभिक 
वदे मोर कम्णाकौ स्पष्ट अनून मी सुनाइपडनी दै) स्तितु छाषाकाद 
युगं कै सास्टनिकं आमरण अथवा पूनदशरान म वेन अथवा अद्धत दशन क 
मा्पवान गा ही कातवाता था, अत वौदध दशनं को अनात्मवादद्यायावान् की 
दाशनिरे पृष्ठभूमि को पिननित भभवित नदा कर सका 1 


© 
"~~~ 
१ बरुपाबत हतर दे वृागण बुद्ध मम्बवी साहित्य भी मूते बहुन परिय 
रदाहै। 


महती वर्मा साधुनित कवि, सपने दष्टिकोपस पूर ३१ 


१ 


छयावादी काव्यमे 
रौपनिषदिक श्नद्ैतवाद 


जव घाति ुमस्सयान षा समय आता है तव जातिया वै कख 
धरान मथवा सनातन सत्य दुदाराजमततते ह+ उक्ततथ्य कौ छाया म 
द्यायावान काय के मुस्य ्वृत्तियो सौर समकालीन षष्टभमि कै अन्तम 
हमदैसधुकेटैवि पिस प्रकारा१९ वा शतान्मे दे साटुतिक एव पामिव 
भन्दो्नो ने युम प्रवति को वेना मौर उपनिषदो के नानी भोर मोडन षर 
प्रपत्ति! एक भोर राजा राममोरनराय कौ प्रेरणा ब्राह्म-ममानेनने 
उपासना के क्षेध्र म उपनिपदाकेप्रह्यकोयपनामा तो दुसरी ओरमगन्व गोविद 
रानाडे कै प्रगम्‌ नत्व म आाथनानसमाजने एक श्रहसने ही उपसिनाका भाम 
भशम्त पिया] स्वाभी दयानदे मै माय-समाि मै, जिसका प्रचार बाम 
धयावादकुम मभीमदनहींपडाया, दक शरणसो का नारा बुन्द 
स्यि 1 स्वामी विवेदानन्द के रामदृष्य मिशनने भौ बौपनिप्किग्रद्य षी 
उपामना षर्‌ ह प्ूरादुसा वत दिया भीर यह्‌ प्रचरित क्था पि उपनिषदो वै 
धम अयवा सत्य पन स्वीकार क्लेसेहायासरपमौर भासत षा उद्धार हो 
सकता द 1 गरं उपरान्त दमो प्रकरण महम पहभीदय चुहेहिगाना 
रममोह्छ सय दयानन्द भोर विवेद्ानद की भाति ही धायावानयुग बौ 
मगन विभूतियो~तिक्क गाधी रवद मौर भरविन्-ने भी रट 
एव मानव-जाति दे सर्वागीण विकाम द लिय वन ओर पपनियया व 





१ निनफर काव्ये भूमिका प० ३८ ७४ 
२ दमिषए्‌ स्तिविी विचार, १० ८१५३ 


१७८ ] [ चछायावाद काय तथा न्न 


अमर सत्या को ही अपनाया भौर उह समष्टि द्वारा समभ्रूमि प्र जपना सेने 
का याग्रह किया । अस्तु उक्त मनोपियोके प्रभाव एव युग सी सास्रनिक 
जागरण की मागो के फलस्वरूप हम छायावाल कौ कविता भी वेदो ओर 
उपनिषदा कै कद्ध सत्यो कौ पण रूप से जीवित पते है । श्रीमता महादेवी 7 
ने दीप ऊहीक्हादहैक्रि जागरण के प्रथम चरण म हमारी राष्टरीयता ने शपनी 
याकता कै लिए जिस जव्यात्म का आह्वान क्या कायने सौदयकाया 
म उसी की प्राणप्रतिष्ठा कर दी । क्विनै धर्मं कै घरातल पर किसी बिष्रत 
र 7 सदृ ननर्ु पा सृ विरोध वै साधनाका अभाव सा 
11 
[५ ६। ह 
(आयवे मरायु वे] मतिरिति, टि धायावादी कमियो--प्रमाः 
£ पतर ८ ५ अौर उपोनेपदा का सम्यक गघ्ययन 
मौर चितन भीन्यि(या अतज जव।उनकी भव्ति मुभ षी दद तव-तव 
बदा ओर्‌ उपनिपदो के शाश्वत सत्य अनायास टी उनकी कविता गे समाषिषद 
५ म्मे । २ 1 ॥ 7 
जद्रत क्ये अनुभूति मे ही बदिकृ छपियो-करा हदयृ स्प दन एव उनके 
विचार दशरन ब्र प्रिष्वुनिया मितती है मत हम इस -अध्याम मे देदगे वि 
छामावादकी कविता मे तैदा भौर उपनिषदः कौ] गदर तावनाम वृकः) किन करिति 
तत्वो कै अभिव्यक्ति हई है } इसके अतिरिक्त -उपनिपत तान प्र आवासिति 
वेदात दशन कै उन अय भद्र तमूलक सम्प्रदायो, जसु. शाङ्र द्रत विशिष्टा 
दत द्रेताद्रत व्यावहारिक वेदातवाद भादि-का जिनका सक्षिप्त परिचय हम 
छयावाद मने प्रभावित करने वाते भारतीय दशन शीप॑क अघ्याय म॑ प्राप्न 
कर चके है छायावाद-काय पट्‌ जो प्रभाव पडा है.उसका उत्मेव भी हम 
श्री जध्यायम करेगे । 
वदिर्षचछपि ने च्ग्वेद कै प्रथम मत्रम ही अम्निदेव की स्तुति 
परमात्मस्पमकीरहै यत उहोनि गाया कि मरणशील प्रनाम मैने अमर 
अग्निक महिमा देवी दहै ।* पुन इद्र देवता मानते हुए भी उहुनि इद्रकी 
महम शक्ति को परमात्म शक्ति से पृथक नही माना! इसीस ददाने पहा 
` द क्वौ वर्मा दीपशिखा प्रयमवति १९४२, चितत के बु क्षण 
पृ १३ 
२ अग्िमनी रोदसी वा विवेश- वद्‌ अग्नि विशाल आका नौर पृथ्वी 
म॑ सनव न्याप्त हो रहौ है । (वे १०।८०।२} 


छ्यायावानै काय च सौपनिपिक द्रतवाद |] [ १७९ 


परि रद्र ही स्वस उचा ओरं महान है)“ इसी प्रकार उनि वम फो षष्टि 
का मिमाना भौर शासकंके ष्पम्‌ स्तवन क्मिादै} नौर किर 

इद्र भित्र वर्ममग्निमाहू 

र्थोदिप स सुपर्णो गरटमान॥ 

एक सद्विप्रा वहुवा वदन्ति 

अभ्ति यम भआतरिषवानमाह ॥ 
मव दवाय यह्‌ उदधोपिते क्रिया कि संमस्त देव्ता एक्हीदैष्वर नं 
भिन्न भिन मामदहै! नानी लोग उवा वणन अनेकं प्रकार सं करते) 
वदिक ऋपि के उक्त प्रातिभनान प्रसूत सत्यो कं बावारमरूत दायावान बे 
श्रवतके रेवि जयशकर प्रसाद मै अपने एवे्वरवाद गौर मात्मवाद 
(जानैदवाद) कौ स्यापनाकीहै) उनके मतम भारम्मिक वौकिकालम 
प्रति पूजन अथवा वहुदेव उपासना कं युग म हा जव एक सदप्रा वहुधा 
यल्न्ति कं अनृसार एकेश्वरपाद विकसित हो रहा था तेम ज्मिवादकी 
प्रतिष्टा भौ पल्लवित हई । एन दोनो धाराओ वे दो प्रतीम थ । एकश्वरवाद 
वै यशूण भौर मत्मवाद के इद्र प्रतिनिधि मानं गय । वर्ग -यायपति राजा 
सीर विविके पक्ष के मदश थ ) महावीर इद्र सातमवाद नौर वानन्न्वाद पै 
प्रचारक थे ॥* दा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतमभी हिमो के वहूनैवव्रादे 
व॑ भूतम एक बखण्ड व्यापङ़ भवेन की सत्ता हीह! ब्रह्मा विष्णु शिव 
जादि दैवेता उती पवन के भूयावतार्‌ है) उप्तौ मयवान सेवां ईश्वर षी 
प्राप्ति क तिएु साधक को अनेकानेक साधनाओ म सीन रहना हाता ट। 


१ विष्वस्मारिद्रं उत्तर -~इदे ही सक्ते उचा ओर महान दै। 
{कणेद १०।८९।१५} 
२ गम्भीरशरसा रजसा विमान ~- (पन ५।८७।६) 
(सता भस्य राजा {ऋग्वेद ७।८७।६)} 
० स० ष्ट २५०३ व०र्रेम ४६ 
४ जयशङ्र प्रसाल--गाव्य बीर बला रदम्यवार भाषत निवय पृ०३५ 
4 श्रद० हरर प्राः तिवेनी-हि न सादिष्य कौ शरुता सौषीवार 
१९८० पृ ५५।-. वहन म देवो- ताभ ग पसन जीर सवकं 
दान एव वट न्वना (दृष्वर) वो भान णएड्लेचानह) एकष्वर 
वान्भोल्वलान्हीरै। 
जाचाप रामचद्र शुक्रद-जफनो प्रयायी, परण ३३० त्रियं सस्क्स्ण 


४ 


१] ५ [ छायावाद माय तथां दशन 


कामायनी रै माणा स्य म्र विष्वनेव सविता पूपा सोमर मर्त यादि देवता 
चिरी एक्‌ ही शासक कै अधीन तया ग्रह नक्षत विचुत्तण आनि चसी ए 
का सधान तथा उसकी प्राप्ति के हेतु सिर नीचा कर मौन प्रवचन करते हुए 
न्खिाए गदु है जो कामायनीकार दारा माय वनिक एकष्वरवादकी ओर ही 
समेत करते प्रतीत होते है 1 

विष्वदेध सविता या पूपा 

सौम मस्त चच पवमान 

वर्ण नादि सव घूम रहर 

किसके शासन मे म्लान ? 

 ) कै 

महानीत्त इस परम -योममे 

जन्तरिक्च म उ्योनिमति 

ग्रह नक्षत्र ओर विचूत्कण 

क्िसका कर्ते से सधान । 


कै 
मैः 


सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सव करते स्वीकार यहा 
सदा भौन ही प्रवचन बरते 
जिस यह्‌ अस्तित्व कटां ?‡ 
प्रसा जौ ने जहां “एक सद्विप्रा वहुधा वदित के अनुसार एवैश्वरवान 
की कल्पनाकी दहै वहाँ पन्तजी ने उसी वै माधार्‌ पर अद्तवाद की महिमा 
गाई है नीर एक सत -शीपक ते एक पूरी कविता ही रच डाली है जिसका 
कु अश ईस प्रकार है-- 
इल्देव तुम स्वभू सत्य सवन टियमन 
कै कै 


तम्दौ अग्निहो, सप्नजिह्व अति तिय तपस पूनि 
॥। ॥ 7 


दम्य वरूण तुम चिर अक्लुष, ज्या विस्तृत सागर 
मनकी त्तप प्रुत स्यिति उ वतर बखिल पाप ट्र! 


१ अयशकर प्रसाद कामायनी, द्वितीय सस्करण, पृ ३२ ३४ 


धोयावादौ काय स श्वौपनिपटिक मदतवाद | [ १८४ 


तुम्ही भित्र ह, ज्योति प्रीति कौ शक्ति समन्वित, 
गम वृद्धि कर्मो म समठाकसते स्यापितं } 
स्त्मान तुम, व्यातित पल्ला की उडनिमर्‌ 
यात्मा की भाकाक्षा को ले जाने ऊपर 1 

॥) के 
कामिस्पयम, कर नियिल विश्व वा नियमन, 
तुम्ही भातरिष्वा साता जन वरते धारण) 


कै भैः 
कुम ह) एक स्वल्प तुम्हे हो सत्र निश्चित 
विषरोमेतुम वहुधा बटु नामा स कौर्ित 1२ 
हसी प्रकार प्लव ठे प्रिवतन भमी उदान विश्वके तिविध 
द्व्या का "एवं सन (एक हली मम मधुर यकार} का विविधाभाष कहा है~ 
एक ही त्रा असीम उत्ता 
विष्व म पाता विविवाभास 
तरल जगनिधि म हरित विलास 
शान्त अम्यरर म नील विकाम 
वही उर उर मप्रमोच्छवास 
काव्यम रस, बसुमाभे वास 
अचल त्सव पलक म टाम, 
तीत लहर मेँ साप्त 1 
दिविध द्रव्या मे विवि प्रकार 
एक ही मम-मधुर श्चकार ।> 
मौर इसी मय कौ प्रतिव्वति महादेवाजाफी दस भावनामं भो सुनायश 
स्दीहै- 
मुन रहीहूष्क्ही 
यकारं जीवा मेँ प्रलय ४ 
स्वषटययावायी विया बै तिरिकत निवदो-युम भौर दायावीर-युम 
क सधि-स्यत पर खड पन्ति रामनेदेय विफायिन भीरसी एकंसतके 





१ सुमिपाननन पन्त स्वमयूति प्रथम सस्वरण, सर २००४ पृ०१२३ २४ 
२ सृमियानदन पन्त पल्वं चतुर्थात्ति पृष्ट ७ 
३ भटान्वौ वरमा-माधूनिकं कवि पृष्ठ ५२ 


१८२] [ छवायान काय त्या दशन 


विरण मे हूप, सुमनमें सौद, पवनम भाण, नोर गमन मे विस्तार 
आआदिनामोस अर्तिका) 
छायावाद वा तयात्रयित पतापनगदी क्पिवेद क्च कं चिरतनं 
सत्य कीओर कयो उमुख हज उसका कारण वह स्वयं वताता है- 
जिस नात्र वह्‌ सत्य वही रे षिच विषश्चिनि 
ज्यीतित घक्तका बहिरतर अनिद ल्प तिति! 
ऋग्वे या अद्वतप्रनिपाल्द पुश्य रक्त भी दछायावनी ववि भरम 
विश्वास भौर लोक कत्फाणकी भावना का प्रणा सोत्त दा है) पूृण्प (ईश्वर) 
वे एकभणमभेदहीहमास सम्पूण जगत पयित शेपतीनयण इसमे परे है! 
यही आप्त वचन पनन जी कै वहिरिव विकास बे विद्धात षा आयार प्रतीत होता 
है) इसी कं आधारम्त पन जीन मानव [पृ्प)वे एक जणवादही वरिपूम 
स्वीवारश्रिवाहै ओरश्यतीन अशोषो याणीबे उरगा गुहाम निहित 
तपति दए भोत्तिक वमव षो जनवेभव से दीपिनक्रस्ने काजादण पर तियाहै- 
एव अण मानव का मात्र वहमु स जवन 
शय अगर प्रच्छ मनस म ररते सोयत 1 
सतरनोवनसे जो मानव हो सयोजित 
पूण वने वह स्वग वने पहं वसुधा विश्चित । 


तीन अण वाणीकेउरकौ गृहाम निन्ति 
अधिमातसस नित्य नानी उनवाश्रस्ति 
वहिरततर मानवे जीवन हौ सप समिवतत 
अन्तदेभव से भौतिक वभव हो दीपिन्‌ + 


१ दुसूपदै किरणे सो-दयहै सुमने 
चरूप्राणहै पवनम विस्तार है गगन में {मानसो 
दछपावद ओौर्‌ रहम्यवाद का रदस्य स° वेद ब्रह्मचारी प १४८ 
२ सुमित्रानरन पह-स्वणवूति प्रवम सन्त्य २ ४ प १२५ 
३ त्रिपादूग उ स्पु्प पादा स्येमवत पुन --पुत्पक्ाय केवत 
चनुर्याण स भून मौनिनमयी समस्त सष्टिको "याण विये दए है मौर 
ती जग इमे वाह्र) (कफग्यद १०९०४} 
४ परन्त-स्वण धूति प्रयम मर्करण पृ १२८ 


छयावाद। वाय म ओौपनियरिके उद्रतवाटि } [ १८६३ 


श्वेताश्वतर उपनिपल दिकं पर्य बो जामा घोपिन बरतेषहुषए उमे 
नित्य सवत्रवि्मान सवकी आत्मा तथा जम, मरण आरि चिकाय से रहित 
वतातीहै1 मल्कि कपि उपे दवताथा। पनजौमं भौ उसी दिप पूरुष 
बौ देने की पयत आस्म है- 


दिय पुष्य जो चति समाप अतुरतमं म्‌ स्थित, 
नहा दग्व पाते जनं उसयो वेह अभिप्र नित । 
दसौ उस दि ना-४ को सघृति विस्तत 

वह्‌ न क्भी मस्ता 7 जीण होता वेामत 1; 


बन्ति परप से यन्तर भौर वहिभगत दोनो कै विकास नौ यिषा ग्रहण 
केर प्रतं ी भौतिकता मौर माघ्यातमिकता दोनो कै समरिकृ विकातम जानद 
की परिणति मानते ह~ 


अदर प्राण सन अन्तमन से हा परटिपोधित 
सत्य मूसे मुक्त ज्योणि मानद हा सवित! 


निराताजी ने भी सपन देशवातनिपो को यपरना पौष्य पट्वानने कर लिषएु 
यदिर पुर्प की अजेय धत्ति कौ समति दिता उच्य स्वर सेतक्रकाय है 


पद रज भर भी नही पदा थद्‌ विष्व नार~ 


1 
जागो रिरि एकं बार 14 


॥। 
गीता कै "एकौशन स्थत्रो जगन के भाधार षर महादैवी ते लिखा है 
क्िरसीकौभामाका एकक्ण नभ म ममख्य दीपकवणनलादैगदै दनक 
यनर्राणि भौर चद्रमाको चौद) का परिधान दं लानादै।" महुन्विमीकौै 


१ वेदाहमेतमर पुराण सरवत्मिनि सर्वगत विमुत्वात । 

गमनिरोष प्रवटन्तियस्य ब्रह्मवारिना हि प्रवदन्ति नित्यम ॥--दिदमे 
दस्य मा वणन फेरने वति महापु जिक्षपै जम का अभाव तति है 
सवत्र तथा जिसका नित्य वतत है इस व्यापक होने वै कारण स्वध 
विद्यमान सवरौ मात्मा जरा, त्य जानि विवाय सं रदेठ पूरा 
पूप परमेरपर गरो भ जानता हि । पवेतार्वतर ततीय भध्याय, २१ 
प-स्वण धूलि, प्रथम सस्वरण १०११८ 
वही, पृष्ठ १२५ 
निराता~परिमत, पृष्टं १७० 
गीता-१०१४२्‌ 
तराञाभाकाक्यनमवो 
दता भगथित्र दपर दान 


क्क श्ल चु ~ 9 


छायावादी काव्य म उपनिषदि सद्धतवा ] [ १८५ 


षति ङे यल्नव्यस्न सौल्यमस्पनिष्ठा विरे स्पोम गुण श्रतिष्म 
फिट उनी समष्टि म एक व्यापक चेतन कयै प्रतिष्ठा गौर थन्त म रहुस्यानु 
भ्रति का जसा वमनद इतिहास हमारा प्राचीन कान्य देतां है कमा मयत मिलना 
नंसिि हागा ॥२ उसासंप्ररणा ग्रहृण कर निरावरानजीन भी मपन दात 
विसट स्य विभ्रित कियाद) ष्वेदम मेषक्ला उदम निववष्ववाषा 
रहित सश्राटके स्पे स्ववन हुमा है- 


ञमि कन्द स्तनप गममा धा उनन्व्ता परि दीया रथन 1 
दनि सुक्प्‌ विपित -मच समा भवन्तदधता निषादा 11 


मध जिस प्रकार गजता वियुत चमरङत्ताषै जरमयस्पस माकरं 
म व्यापतादहै छनपूण भायकौ वधन रहितेसा क्से सोल देनाटैगौर 
ऊचे-नीच सय प्रदे जलमय हो जति है, उसी प्रकारह्‌ राजन। रू स्वपस्तव 
ओर गजेनक्र,घोरनादक्र)!: निराताजीका वालवराग' भीदेसही 
भुणा मं विभूति है ! उसमर विराट की प्रचण्ड कपना एवं “सपार फामनामा 
को भाचना कितनी सार्षर् हो उटी दै-- 
हेनिवप1~ 
सवतम-अगम-अनगल्-वाटतं 1 
है स्वच्छन्द 1~ 
मर चकन-समीर स्थ पर उच्छषल्‌ ! 
हं उदाम। 
उपार कनमनार्ओं के प्राण 1 
बाधारटि्ति विराट 1 
हे विध्तवेके व्नावन 1 
सादन घोर मयनके 
ए सध्राद 13 
वेदममेधनाद्द मौर गिदषूपम्‌ भी वणन है 
यत्यजस्य कनिधर्त्स्ननयन हमि दृष्तं 1 
प्रनीद विष्व भोदतं यत्कि च पृथि च्दापधि 





१ महात्वी वमा-ीषिषा~चिन्तेदे षद क्षव पृष्ट म्पार 
> वमे ५८३1० 
३ परिभित, पृष्ट १५ 


१८९६ | [ छावाद कायत्तथादशा 


शनुगा मे विजेहा यैर प्रजाओ बौ स्मद्ध करने चातर मेष 1 जव तू 
गरनवा ओर विच्युत मै समानं क्डकता हया दुष्टा का श करता है तव 
यह्‌ विष्व ओौरणजोकुद्य मी पृथ्वी पर स्थावर जगम सध्टिहै तुते देख प्रएन्न 
होती है।> 
आगे भी श्छ्वामेक्हा गया है- 
लवर्पोविपभृदु पू गभायाक्धवा यत्येतवा ख 1 
जजीजन ओपर्धारभोजनाय कमुत प्रजाम्यो विलो मनीषाम । 


जिने प्रकार मेध वरसता है मरुस्थला ओरेयतरिक्ष प्रदेशो कौ नति 
च्रमणम्रताटूमाभीवष्टिको घारणक्ग्तादै भौपधिवाको सव तुभो 
क भाजन कै निमित्त उल्मन करता है प्रजाओं स प्रशसा प्राप्त करता दहै उसी 
प्रकारहे सघ्राद। तुभो जपने शतुगण को सतित्रमण क्सन भौर उनसे व 
नानं के लिण धनुप ग्रहण कर बौर शर वष्टिक्र।४ 
ठीक इसी प्रकार नियला जौ का विराट रूप वादनं एक ओर्‌ 
ह के भरव धौप स निनादित है नौर दूसरी भोर शिव की क्त्याण 
भावना ग पूरित 
वार-वार गरजन 
वेषण है मूसवाधार 
हृदय थाम तेता ससार 
भुन सुन घोर व्च टकार । 
गै भैः 
मरे वेप के रष॥ 
वरस तू वरस-वरस रसधार । 
पारने चलतु भूयको 
वहा दिघा मूयको भीनिन 
गअन भरव-ससार 1३ 
अकति कै प्रतीक यरा ईश्वर की रट्स्ानुद्ूति वेदा दौ विरेपता 1 
दुदधय श्ररति दे प्रागण म निन्त विचरण क्रे वाने वनिकश्छयि ने ध्कृत्ति 
१ श््त्रेद ५।८३1९ 
२ येग +1८३।१० 
१ पिमित ¶० १८५ १८८ 


छायावादी काव्य मं सौपनिषदिक्‌ अदवत्वाद ] [ १८७ 


कं शक्ति-चिहो सविता वंशुण महतं पया यादि वे वोचे चिराट पा स्कार 
क्रलिपाया) यत देव-वश्रनी एव बुर सन्ति के पररृष्ट प्रताम्‌ 
वामायरी के मनु को जिक्ञामा भगयापरान्त प्रहृत दै अचल मं सङ्ल वमव 
एमद्ध विराट को टम धौते देल रितिनी चनीग्रेठ हौ गई है- 


वह्‌ विराट था टेम धातना 
नमार्ण भेरनेकीाज 

कनौ ? हया यह्‌ पर्न भवानम 
ओर फूतृहल भा धा रुज 


प्रसादजी की दस बिरार म्की कत्पना पर महातमा सावी की 

विन्तन शनी का भी प्रभवे परिलक्षितं होता र । कामायनी वे प्रणयाकातम 
हात्मा गापी राष्टूनायक के साथ सायहिद्र धम के प्रतीक भी माने जत्िये) 
ईश्वर कैः विषय मे उहनिक्डाधा त्रि वहं एक भवणनीये रहस्यपुण सत्ता 
दै जो समस्त भूतवय म अनुस्यूत है । मै उन्न अनुभव करता हु, यद्यमि 
देल नथ सकता } बेह मदष्ट सत्ता यदुभवगम्य होते हए मी बृद्धि की परिषि 
कषाटरहै क्षरण वह्‌ उने समस्त वस्वुया से नितान्त भिन्नटै जिम 
ईदा द्वार प्रण क्रताहू(ग्विराट दे विपयम प्रसालजी बा टीकर यी 
यनुभवे है 

है विराट! है विश्पदेव ¦ तुम 

कृ सि एता होना भान 

मर गम्भीर धीर स्वर सयु, 

यही क्र रदा समगरर गते। 

हं यनन्त स्मणौप ! पौन तुम 2 

यह म क्तत क्ट सता 





 कमरायती टितीय सस्करण,पर ३२ 


2 वधत ५ वत ्वदतिवबत प्प ९0 ६४२१ ए८४०ब्‌९३ 
द्धक पोह व ल्ल ५, पण्णे [पण फणा इच्दे उ १15 103 
ध०१८८० 20५07 \पलोः प्यक पहल (ल सपव भ< १८६८६ 
डी) एमं 0८८३४४८ 1६ ५ ३9 प्पोपल वा पञ] एल्त्ण्ट पण्ड 
1.8.71 


षि ए (उवफ्चौ प्फपण एन्विफ ए 6६ षठ 1५०७ 
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१८८ ] [ छयाव॑द काय त्तेयादषए्न 


क्सेहो? क्या हो? इसकवातो १ 
भार चिचारन सह्‌ स्ता) 
वेदमष़ृपफकेरूपमं विराट का वणन मिलता है।* उसी प्रभाव 
साभ्यमे प्रसा जी विश्व गहस्थ के प्रति श्रद्धाजति अर्पित करते पाय जाते टू- 
जिस मिका द्वार सदा उक्त रहादै 
जिस मगदिरमे रक नरेश समान रहार 
जिसके है आराम श्षृति कानन ही सारे 
जिस मत्रवे दीप डु, दिनवरभौ तार्‌ 
उसमित्रकेनायको निरुपम निरमय स्वस्या 
नमस्कार मरा सदा पूरे विश्व गरहस्य को 13 
न्स प्रकार हम दते हैँ कि प्रति वै -यक्त प्रसारम्‌ परिराट अथवा 
चिलत के जारोप की प्ररणा छायावादी कविया को वदिक चाओ से प्राप्त 
ह । किसी भी सह्य बे लिए बटिक उदगीधा से प्रमादित हौ जाना सह 
सम्भाय है। प्रभाववे तिएु पि चेतनाव दिय स्तर का सस्पश अनिवा 
नही । असीम स्वानुभूत अतर्नोन के प्रति शालीन शद ही पर्याम्त है! यत 
जव छायावार का क्विक्टतादहैक्गि वान्लो कौ लान वानरे मस्तगण बी 
उपोगिता जान रेने बाता ऋषि जव उट वीर रूपभ परस्थितं करता ह 
तव टम उसके प्रहृत म चेतना के भारो से प्रभावित हृए बिना नही रह्‌ सवत ५ 
तच हेमे उसकी ईमानटारी म शक नही होना चाहिए } वास्तव म उसकी 
मद्वत भावना भौर विराट की स्थापना का आधार प्राक्तिभनान न हकर 
अनुभूति मातदै। 
इस विराट अथवा -यक्त जगत का बाधारक्या हैः इस जिनारारे 
समाधान स्यष्प वत्व ऋषि कौ निगुण ब्र की अनुभूति हुई थी । 
१ कामायनी टितीय सस्करण ०३४ 
२ साध्वर्या अतियिनीरियिरा स्पार्हा सुवर्णो अनवय रूप । 
वहस्पति पवताम्यौ वितूर्या निर्मा उपे यवभिवस्थिविभ्य ॥ 
वेर १०।६८।३ 
कानन वुसम प ४ 
महादेवी वर्मा दीपरिवा चिन्तने बुद्धक्षण प° ११ 
काजदावलक इह प्र वोचच्ुत बजाना वृन इय विसघ्टि ।- 
यह सृष्टि क्हाँसे प्रकट हद यह्‌ विविध प्रकारवा सग रिस मून 
केपस्णस्ते भौर क्या हय यह ठीक्-टीक दौन जान सक्ता है मौर 
यहा इसा कौन प्रवचन कर सकता है ? गद १०।१२९।६ 


< ४ 


छापावाला पाय म ओौपनिपलिके अद्वनवाद | { १८९ 


नासदीय सूक्त म नव्यक्त गत्ता काही व्यक्त जमत्त का कारण माना 
भयः है ४ पवी कर्ण की रवण करै कहिपय स्वनाखार ब्द अघ्वर्‌ नासदीय 
सूक्त काशूयम सवय एव वामनाकेष्य म॒ विद्यमान रहौ वाला अच्यक्त 
मिगूणब्रह्यहौ है 1 भन्तरवैवम्‌ दूतना है किक्पिननजर्शं ब्रह्म का वणन 
जिज्ञासा शथवा प्रशं कं समाधान म क्या हैक्टूा महनिवी जीने उपने 
ब्रह्म वणन मं सूक्त से उपादान ग्रहण करते हूए भी जिचासा का स्पिर रसा टै। 


मस्ये" का हिरण्ययम सूक्त मौ ईश्वर है } उमकं ननृसार इस जगत 
परपट्च फ उतपन्न हनं कं प्रव (हिरण्वगमे } रिचमात रहा बह प्क बलि गय 
था, वही उत्प एत वा पाचक स्पस प्रतिद्ध दै उत्स हा धृति "मक्त 
रोता है उसमे ही समस्त लोगभृह्‌ "गरो जोर उख्त ह उप्सही सूय ओर 
पथ्वी विस्नार्‌ पाते ह ।* महादयी वर्मा फी निम्ने इद्वत पक्तिो पर करष्ेद 
के पक्तमप्रोकास्पष्ट प्रमा देसा जा स्तता है 


द्िपयियी कदरे म नीर 
कालिका सौमाक्ा विल्तार, 
एकता म॒ अपना अजान 
रमाया यः सार भमर 


के के 
उसोकाभधु स सिक्त पर, 
सीर पटला चट्‌ सौरम भार, 
सुम्टारे टै ठी चुषचाप, 
हभपाथा जमम साङर) 

कैः क 
उषम घटिया पल अविराम 
धृक स पाति तम विकि 





१ च्ण्द १०८१२९१८ 
दिए रर्पि कौ भूयनाम निना बौ वन तया रहस्य भीपव- 
बबितं । पू० ५, ९१ 
हिर्दथम श्षमवननप्रे भूनस्य जान पत्नि भामीत 1 चख १०।१२ 
तौ मूर्त म उतियत रनो-ठो खवा पथिवी यप्रयनाम । गे १०११८९।२ 


६ 


१९० ] { दछायावाद काव्य तथा दशनं 


निवस रजनी तम मौर प्रता, „. 
अन गये उसे एवासोच्छवास 1 

इस प्रकार म देखते ह कि अन्न दशनकेजो तव्य कऋ्वनः म वीज 
खूपम्‌ निहित दर उनक्रा उवपोग छायावार म यथास्यान किया ययारहै, बितु 
वेदौ म जिस तत्वनान का अवेषण आरम्म टमा उक्ता पूण विकास उपनिपदा 
भद्ीषायाजनादहै। चिरकाल से भारतीय उग्रनिपाके तय नौरप्रेयःको 
अपने जीवन दशन अथवा इहलोकिक नौर पारलौकिक जीवन का आधार 
मानते माय ह । सास्छृतिक नवोत्यान बै कारण जवे दछयायावाद का क्वि 
उपनिषदा की मोर उ मुष इया तब त्र पिया ने अपने सूक चिन्तन से जिन 
शाश्वत सतया कौ खोज कौ थौ सामा-यततया उन सव प्र दायावाद बै कवि 
की दण्डि पडौ भौर उसने उहै कदी पर सिद्धा रूपम ( उच्चादर्शोकी 
स्थापना म) ओर कन पर्‌ अपनो अनुशरूहि काग वना षर अपी कला 
तिमा म -पक्त किया। छायावादं वे ताप्विक सिद्धान्ता ओौर उपनिषदा मौ 
विचारघारा म इतना साम्य हि करि उपनिषदा ओौर तत्मम्ब धी साहित्य से कु 
भी परिचय सखन वाला व्यक्ति यह्‌ सद्य जान सक्ष कि दछायावादवा 
काव्य उपतिषदा के सत्यो से विशप सूप मे भुप्राणित है 1 उपनिषदां के ब्रह्म 
आत्मा, जमर जगत आदि से सम्बध रखने वाले विचारा कौ द्यायावान म 
कहौ तव भौर कसि प्रकार अभियक्ति मिलीदहै इते यहा पर दंव तेना 
नादहिए । 

ब्रह्म 

उपनिपदा मं परब्रह्म की वास्तयिक्ता कौ वातत जोर देकर कही गई 
है । यहे परमह्य अद्वितीय दै । उप्तम ततरईगुणया विषपताए्‌ नरीह । यह 
मनुष्य की गूढृनमं अत्म क॑ साध तन्पदटै1 ब्रहम स्वतत्र सत्तावेस्पमविद्य 
मान निविशपता है । वहु यन्त स्फ़ुरणम जो वि उसवा अपना नस्तित्व है 
अपना विषय स्वयही टाता है 1 यह बह विगुद्ध कर्ता जिपके अस्तित्वको 
वाह्य या वस्तुटात्मक् जगत म नहो दछोडा जा सक्ता 1 


१ महान्वी वर्मा रषि (१९६३८) पु ७६ ७७ ७८ 
२ श्रैयश्चप्रेभश्च मनुष्यमतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर । 
श्वया हि धीरऽभमि प्रयसा वभत प्रयामले योग माद वणीत्‌ ॥ 
केटापनिप तितीय वसी २) 
५ रायाष्ष्णन भगवदमीना प्र स० १९६२ परिचापफे नियय पृ०२३ 


यावादी काल्य म ओौपनिषन्वि यदतयाद [ १०४ 


यदि ठो दीङ्‌ कहा जाय तौ हम उषनिषदोकन्रहयका किसी प्रग्र 
वणन नी कर सक्त! वहदारण्यक उपमियद ता कयन दै जहाँ प्रत्यत वस्तु 
वस्तुत स्वय यात्मा ठी वन यः है बटा कौत सिमिनिचारक्र कीर तिरे 
दवाय विचार क्रे ? सावभौम नाता का कान हम किव कै दारा भ्रप्त 
कृर सकते ह ।* वद शाश्वत ब्रह्म) इतना मसीमस्प मे वास्तविक है रिम 
स्वेएककया नाम देन काभी सास नदी कर सक्ते, क्यार एक होनामी एक 
एसी धाप्ना है जां सौरिकं जनूभेव (व्यवहार) तरनी गई) उम परमात्मा 
कि सम्वयेम ह्म फ॑ंवलं न्तनाहाक्टं सक्ति वटयदतरहै। बीररघत्रा 
नाने त्तव भ्राप्त होता ह जवति सकं दते उस सर्वच सताम्‌ वितीन ना रातति 
ह 1 उषतिपन मे उसका नश्नारात्मर वणन न्या गयादैमरिब्रह्ययनदीदहै 
ह नही (नेनि ति} ४ 


दरस श्रक्यर उपनिषदा कै व्रत्य केय्य अग्राह्य यपत, मग्म मस्म 
भद्यृष्य सदम अगध अगोषर° मारि बद्कर उष भव्यन्त सूश्म धावित रिया 
गया) वहे इतना सूक्ष्म है वद्‌ नवर वाणी मन बुद्धि आटि हारा जाना 
नही जासक्ता"मयधनामनब्रह्य इृद्धियो की प्हूचव वाहुरटै। उप 
१ यरेदारण्यङ, २४ १२१४ = 
२ राघाडृप्णन्‌, भेगवल्गीता प्र° स० १९६२ परिचमात्मक निदाय, 
१० २३२४ 
३ यततनद्रेप्मग्राह्यमगोवमवणमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ ।-- 
चह ब्रह्म) जाननेमन माने वका मौरपक्ड्मन मने वातादै 
(कह) योत्र पण, च कान, हाय, पर (वादिष नी) रलिहै। 


“मु० उ० १।६ 
अश मह्य्मन्पम यय तथारय नियमग-यवन्वयते ।-- 


शमो जगित, स्मपररहित रमरहित तमा नित्म भौर भव्यव है । 
-कट० १।३।१५ 
भ मेमात्मा अरक्ते म्यी न मधया न वहूनां गुनेन ।-- 
परब्रह्म परमात्मा ने तो भ्रवचनसे, न वुद्धिये यौरन वरल सुनने से 
ह प्रप्तहो घद्ताहै (मुण्डक द्वितीय खष्ण ३ 
ने चभुसा गृहने नापि वाचा नायत्वस्तपसा कमण वा 


यह्‌ परपर्मानतानेग्रोख नवापीसबौरन द्रूमतै द्धियासेटी 
प्रहणर्यने म बना दवै कठीण मुण्कर सण्ट > 
न केत चनुय-यति न वाग्य-टपिनोे मनो {-तयापनिषद ३ 





१०२] [ छायावा काव्य तथा दश 


निपला वा यही इदधियातीतब्रह्यपत्रजौकौ चान्नौ शिशु ओर अप्सर 
म॑प्रकट हुनाहै। जनेम स्पृ्य अगोचर यस्य योर नित्य ब्रह्य की भाति 
ही उक चाल्नी सब स्प रेस रगसेगोक्षलः शिशु अवृत अनप 
अनाम शौर अप्सरा नित्य बदश्य अस्पृश्य तथा यक्य नौङिक अमर 
अभोचरहं 1 

ब्रह्म वे विपथ म श्वेताश्वतर उपनिषद कटनी दै ति म्ह स्तौ पुरुप 
कमार अथवा कुमारी हो -त्व स्तौ सव पुमानति त्व वुमार उत वाकुमारो।* 
स्समत्रकयैपन्तनी द्वार शिवु नौर अप्या म आरोपिते ब्रह्य कायाधार 
मानाजा सक्तां है । एक स्थान पर उहनेनारीको सष्टिके उर्‌ वी सास 
भीक्हाहै। दसी से उनकी सुर-नर मुनि इप्सित अप्सरा प्रिभवेनभरम लीन 
है यहा कटी प्रर व अजञय इद्धियातोत ब्रह्य का स्पष्ट स्तवन क्ले पाए 
जाते £ै-- 

श्याम विश्वधनर्याम गहन पनश्याम रहस्य अनत चिरतन 

चिर अनादि अनेय पार जा पाते नही चक्ष वाणी मन।? 


पियो ने मे सूक्ष्म ब्रह्म को -यक्त करने फी केटिनाई वा अनुभव 
करके नकारामक प्रणाली का जनुसरण क्ियाहै। उहानि ब्रहमयहदहैनत 
कहकर ब्रह्म यद्‌ नही है --^स एप नेनि नेति आत्मा कहा ।°पत जी भी 
शऋपिया कौ प्रणाली का अनुसरण करने हए अपने ब्रह्म के व्रिपय म कत्ते ह-- 


वह्‌ है, वह नेहा अनिवच 


लव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यौ न चक्षुसा 1 कठ० ततीय वती १२ 
पन्त पटेनविरी सम्वत ९७ प्रयम सस्वरण प° ११४ 

व्री ¶५ ५२ 

वही प० १४५ १३७ 

प्वताश्वतर चतुय मध्याय ३ 

पल्गविनी पर ६७ 

वही प° १४४ 

पन्त स्वेण किरण प्रथम सस्कररण, पु ४८ 

वह्टारण्यक उपनिषन ४।८।२२्‌ 

पतविनी पृ० ११५ 


> + & < +< < ^ ७ 


ह्वायावादी छय-य म भौपनिवदिक यद्रनवाद [ [ १९३ 


किन्तु उपनिषदों वा पृष्यं उदेवय है ब्रह्मान भयवा मात्म साात्तार 1 मौर 
समे सिए ऋपियो ने बार वार ब्रह्म की उपासना परत व्िादहै।" वितु 
अषप भौर सनिवचनीमे ब्रह्य का उपासना बे केतम कृद्यनी भ्र्त्वनटीहो 
सक्ता! अरूप भौर मनिवचमीय कषर हम न ता ब्रह्य का वास्तविक ओन 
ही आप्त कर सक्ते है गौर न उसका घान्निष्यही । सगुण निगुण घचाह्‌ 
कितना ही तुच्छक्योन हौ, हम सगुण मंधवा सीम की सहायता स हीनिगुण 
अथवा सतीम की भोर उमम होते है! अरूप भौर अनिवचनीय जो उषासव 
क प्राप्तव्य है खूपमीर सीमामहीदेखाजा सक्ताहै) अत व्पिथा ते 
उषासा के लिए निम्‌ण श्ह्यममुणो का आरोपः कर्‌ विष्व के निखिल सौदेष 
म पिराट षरा दक्षते तिया) फलत गौप्निपदिक ब्रह्म से प्रभावित छायावादवे 
अनिवेचनीम श्र कौ भी हम भय भयकर्‌ (विराट) कूप धारणक्रते हष 
पति ६- 


सहे मनिवचनीय! रूप धद मव्य मकर 
इन्द्रजास सा चुम यनतमं सवते सदर 
गरज, गरन हष, हस, चद, गिरि छा दा, भ्रु-अवर 
करते जगती को अजस-जीवन से उवर,* 


मुष्डकापनिषद अ परह्य परमेग्वर बे षव कमय विराट स्वस्प षरा वणन स 
प्रकारका गपा है- 


अग्नि दसं पेए्वर का स्तनः है चद्रमा सौरस्य देलानयरहै 
सय दिशाए दाना कान है मोर अक्ट हृषु वेय उसकी वाणी है । वायु इसका 


१ भाकरी ब्रह्म 1 सत्यात्म प्रणाराम मन यानेदमः । शानिसमद 
ममृतम्‌ । इति ्राचीनपोग्योपास्सव ।-तविरोयोपनिषद, ष्ठ अनुवाक 

२ मनोमय प्राणशरीसे मारूप सत्यसकत्पमाकाशात्मा सववर्मा सवकम 
वणप प्वरष सवमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादर (--अर्यान वह उपास्यः 
देव मनोमय, प्राणस्प शरीर दाना, प्राण स्वस्पर सत्य सक्स्प 
वकराश कै सदस व्यापक, सम्पूण जगत श्व कर्ता पूणक्ामं सवग-ध, 
सदर दय शमस्त जगत को सदओोरस व्यप्तक्ले वाय्रा कणौ 
रदित तया म्भम्‌ शुन्य है । 


~छा० उ ३।१८२ 
३ पन्त, प्तय भनु्यावत्ति १८९१ 


१९४ ] [ दायावाद काय तथा दशन 


प्राण मौर सम्पूण विश्व हदय है \ इसके परो से पृथ्वी उत्मनट्ृई दै । यही 
समस्त प्राणिया का अन्तरात्मा है 1 इसी प्रवार स्मतिमव्हा गयारैनि 
ग्नि जिसका मुख चुनौक मस्तक आकाश नाभि, प्रथिवी दाना चरण सूय 
नैत तथा दिशाए कान र उस सवयोकरूप परमात्मा को नमस्कार है।*उम 
निषदो के अध्ययन से छायावादके कविके मस्तिष्कपक्ष मजा दाणनिव 
उत्कटा जाग्रन हुड उसके परिणाम स्वरूप वह भी ऋषिया को भति उही की 
शली म श्रह्टति के उपररणो का विराट के मसण-कवयव रूप म चित्रित क्र 
कौ अतुर हुआ । निदान उपा विराटकी सदर छवि वसन उसका श्टगार 
तारे हार सूम शनिरिरीट, मधे केण तुपार स्नहाश्र मतरयानिग भषवासं 
जलधि मन नौर्‌ लेहरो कां सक्तार उसकी बीला बनकर उवं कल्पना लाक म 
उपत्थित टौ गये 18 

एव॑ताश्वतर उपनिपद वताती है कि परमदेव शिव समस्त जगतको 
सथनोरमघरक्ृरस्थितरहैँ। सत निप्य प्रात उठकर नियमत उप 
निपद का पाठ करने वाने शिवोपासक्‌ प्रसा जीने भी ग्रहति के ज्योति पुन्जौ 
वो बिरार नटराज के मवयव अथवाअगहूप चित्रित किया है ।४ इस प्रकार वदिक 
मतरा प्रभावित होकर छखायावादीकवियाने वार बार प्रति कै रम्भर्पौ 
मस्तविता०ऊपागजाटिम विराट काञारोपक्रदियाहै। महादवीजीकं 


१ मु उ०२।१४ 
> यस्याग्तिरास्य द्यामूर्धा र॒नाभिश्चवरणौ क्षिति । 
सूयश्चक्षु दिश शत्र तस्म लोकात्मने नम ॥ 
महामारतं शान्तिपवे (४७७ ) 
३ पत वीणारग्रीय तितीयावृत्ति १९४ पृ १९ 
८ धतात्पर मण्डमिवातिस्म ज्ञात्वा शिवे सवभूतेषु गूट्म 1 
विश्वस्यक परिवप्टितार नात्वा दव मच्यत सवपा ।-ष्वेताशवतर ४।१६ 
प्रसा कामायनी द्वितीय सस्वरण पृ० २६ ६१ 
६ लो सविता मानां सःव्कर 
सविता उ वल व्योम पृष्ठं पर, 


-याप्त स्व लोकाम वट 
फन उपार पखा म टिशिपल । 
पत स्वणक्रिण पृण न्न 
७ वहु पवित्रता सी भभियक्ति, मय स्फुर शांभाम भावत 


छायायादो कान्य म यौपनिपदिकं भद्रतवान ] [ १९५ 


निकट उनले कमतो क्यो चाटर जती चिन म मुस्करातौ हई विभावरी 
अभिराम है प्रर अरे कै स्तरपरस्तर आंढभेर विराट बनी हुई काला 
सजनी धोकमसमुन्रनहीहै)ः अत उनि स्जनी को विलमिस तासका 
(विराट } जाली ओता दी ह * गीर उममे अपने उदास भिण जगत कौ टुररान 
वहलने कौ भाथा नाक्रदीहि-- 

षन स्निष्य तटासषदादंत्तन 

पुत्ति भगोम मर विशाल 

सुवः सस्मित शीतल चुम्बनं ते 

अवित कर वसवा मनुत भात 

दुलरदोनावह्वादोना 

यह तेरा पिश जग टै उनस + 

उपनिषदा मब्रह्यकं विराटस्पका परिवात कराने फ लिएय्षे 

माकाश की सजञादी ईट) ऋपिनं आकाशम जो तमणः वतपिरैवैग्ह्य 
केहीहै। छादोग्य उपनिषद केल्तीदै पि म सर्मस्त भूतं (पवनत्व नौर 
शप्त प्राणी) निस्सण्ट माङशस ही उ्लन्न हतिहैमौर सकाशम ही 
प्रिरीन होत दै । सक्राणही न सममे श्रष्ठयौरवडयदटै। वटी इनमववा 
प्रम आभार) यापि की श्रुति कटनी >--निरवयपूवक मारण दी नाम 
भौरस्पक्ा निर्वाह करने वागा याते उनका माधाररै बे नोना भिमक 
भीतरर्है, वरब्रह्मदटै)* यरी वान, दरूमरे दम स यनेक परिवनर्नो ब 
आधारभूत निविक्यर भकाण (ब्रह्य) केसम्बयम मनल्वी जीन कही है 





शिध्य चतनाकौ ऊंपा वह जधर पत्तवो म प्रभात ध्यित । 
पन्त, स्वेण किरण पृ० ५१ - 
भहात्वी वर्म दोषशिखां लिनिन रे दूय क्षण पृण 
२ समनी नोर ओन घा विसभिचता्ते क तापी 
उवे प्रिर वभेव पर जद शनौ घी उजिमाली 
मद्यत्वी यमा भयुनिक क्वि ¶० ६४ 
३ मालवो वमा, आावतिकवृपि पू ५१ 


| 


सर्वाणि हवा क्षमानि भूतान्याागानेव समुत्पयन्न # 
अआक्यम््दरस्त यत्याङपणो ह्य वम्या उयायानातचन परायणाम्‌ । 
दा० 2० ११९११ 


४५ आणौ व नाम नामरपफानिकिवरिे त यल्लरानन श्रह्म । 
ा० उ० ८१४५१ 


१९ 


[ छायावाद काव्यतथा दशन 


वक्ष पर जिसके जल उडुमण, 
वुक्चा देते असख्य जीवन 
कनेक मौ नीलम यानो पर 
दौउते जिस पर निशि दासर 
पिघल तिरसि विशाल दादल 
नकर सक्ते जिसको चचल 
तडिति की ज्वाला घन गजन 
जगा पातेन एक कम्पन 
उसी नभ सा क्या वहु बधिकार- 
गौर परिवतन का लावार 
पुलक से उठ जिसम सुकुमार 
सीन हति भसस्य ससार ।> 

दसी तरह निराला जीनंब्रह्मको नभ (माकाश) नौर गात्मा का 


नीलिमा कहकर दोना (आत्मा मौर परमात्मा) म मभिनता स्थापित की है । 
इस प्रकार हेम देखते है कि छापावाद भ॒ उपनिषद के आकाशख्प ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति कही पर विश्व कं समस्त भूता का आधार मानकर नौर कटी पर 
मारमा परमात्मा वे सम्बवकोलेकरकौ गर्ईइहै। 


उपनिषद का यहे ब्रह्म विराट हते इए नी अत्य त सूक्ष्म ह ।» उसकी 


पौ छापा या सातिमा नही है 1 उवे नदर या वाहर जसी वस्तु फ नही 
है।* अत्ते छायावा- के कविनेषोटी से छोटी वस्तु कौ विराट रूप चित्रित 


१ 


करने मं क्म उत्साह नही दिखायाहै।! एक ओर निरानाजी का कण 


महदिवी वर्मा ररम, प्र ६.६ 
तुमनभटहो भँ नीलिमा -निराना परिमल प ७७ 
अणौरणीया महतो महीयानात्मा गुहाया निहितौप्स्य जन्तो ।-- 
सूम स भी यति सूक्ष्म तथा बडे से भी बहत बडा परमात्मा दस जीव 
की हृदय भुफा म चपा हजा है 1 -ष्वेताश्वतर उपनिषद ३।२० 
वृहदारण्यकू उपनिषत इत्यन 

तुम हो मक्िन विष्व म 

या यह अचित विष्वहैतुमम 

अथवा अखिल विश्व तम एक । 

~निराला, पररिमन पृ १४५ 


द्ायावारी कदय म नौपनिपरिके जद्रतवाद |] { १९७ 


ज वियद स्प पारण करता है वहा दूसरी भोर पन्त जी का स्सयाही का 
वद > प्ते समस्त कौतुक के साय ससारमागर मर कूद पडताटै। 


जत मै प्रतिपादन म उदनिपदामे यहवान वेरवार मही ददै 
करि एतः बरह्म ही समस्त भूत समुदाय मं विद्यमान दै! वेने उक्त श्रव 
मतत मे छायाबार कै ववियो ने सर्वात अपनाया है ! उपनिपद कटवा दै कि 
एकदेवही सव भूतोम चपा हमा सवयापी भौर समसन प्राणिोन्त 
मन्तपमी परमाम है वही सवे कार्यो का अधिष्ठाता सभ्पुण भूनवगका 
निनासस्थान चेतनं हप ओर सवकम माक्षीहै + उसी चनि वै आधार 
(य नानमय तप ^) एव हदये म॒ स्थितः सव बे प्रभु (सवस्य प्रभुम) को 
प्पिषा को भति प्रसा जोने नो नमस्कार विया है 
परा-ग्रृति से परे नदह जो दिसामिता रै 
समानम वै बीच कमला नित्य लिलाहै 
येन की विकला विष्व म जिसकी सत्ता 
लिक्कौ सात्तप्रीत्त -योप्र म पुण महत्ता 
स्वानृभरेतिकापागीदहै जो जहका तेनन 
विष्व एरारी परमात्मा प्रमूता का मतन 
जो दिजञानाकपररै, भानोकामाघारह्‌ 
नमस्फार सदनन्त का एवे वारम्दार ह्‌? 
स्स प्रकाटजगत वे भर्ता सवके धासकर एव सवदा सव मनुप्पो 


दद्य म सम्यक प्रद्र स स्थित पसह पदमणसा को पती न इत प्रकार 
स्मरण तियाह~ 





१ देखिए, पन्ठ, प्व १०७६ 

२ एव सरवेु मृतेषु गूनेदमा ।~ क्ट १।३।१२ 

३ र्वो देवं भवभूतेषु गूर सवन्यापी सवेमूतान्तरात्मा ! 
कृम्यिदी सेवमूतादिदास साक्षो भता केवलो. निगु यश्व {1 


(ष्वता० ६।११} 
भू ° ३० १११९ 
कड ततीय यल्पी तीय अनुदाके १७ 
फ्वेता० ३।१३ 


यानम कुमुम १०९४ 

सवस्य ईशानम~ मदक्‌ शाघक (--*वना० ३११७ 

एष दवा विष्वकमः यङत्मा सथा जनाना हृदय चषिदिष्ट १ 
-ष्रेवा० ४1१७ 


2 9१ ८ ^^ > न 


श्प्न ] [ दछायावार कान्ये तथा दशन 


अहे विष्व अभिनय के नायक 1 
अवित सष्ठिके सूत्राधार 1 
उरउरकौ क्म्पनेम याप 
ए तिमुवन कं मनाविकार 1 


ईभोपनिपत् मैः प्रथम मन * जिसके अनसार ईश्वर सम्पण जगतम 
-याप्त ह ओर जिसमे इस ससार को त्याग पूवक भागने का आदेश रिया गया 
है कौपतजोने भागतवपका चिर परिवचितस्वर तथा नाक क्त्याणका 
साधन मा दै- 
ईश्वर जग म व्याप्त स्यामसे भोगा भव जन 
यह चिर परिचिते भारत स्वर फिर इसे जगाबो ।3 
गौर एकमेवा्ितीय नेह नानास्ति किचन * वे आधारभूत निम्न उदगार प्रकट 
क्पिहै- 
वही निरोहिति जडम जो चेतन म विकसित 
वहो पून मधु सुरमि वही मधुलिह चिर गु जित 1 
वस्तु भदये चिर यमूत ही भवम मूतित 
वह्‌ भज्ञय स्वत सचातित एक, अखन्ति 1 
किन्तु वास्तविक भगवान विश्वेव उपर उठा हना सनातन स्पानातीत 
मौर कालातीत ब्रह्महै जो स्यानओौर कात्रम रस दण्यमान विष्व को सभाते 
हए है । ° जसा वि तद तरम्य सवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यत › भरति घोपित 
क्री है। त पतनजीपुन क्हतेर्दै- 
एक एक्तासन वद्ध वहु मुस शित गोमन 
सव॒ सव सं परे अनिवचनीय वहं परम । 





पत प्लव चनुर्यादत्ति १० २९ 

कणा वास्यः सव यत्किच जगत्या जगत । 

तेन व्यक्तन भुजीयामा गवे कस्य स्विद धनम ॥-दइशापनिपद १ 
स्व्रण किरण प्रयमस० पृ° १२६ 

छान्दाग्य ६।२।१ 

स्वणग्रिरण प्रयमयन्पृ त्थ 

राधाकृष्णन भगवलमीना पस्वियामव निवव भू ५० 

ब्रह्म समस्त जगतमे भी रै यौर उमरे वाह्र भौ रै 1-दृणोपनिपद ५ 
स्वेणकिरण प्र सण प° १३६ 


५८ ~ 


4 छ ~ च ०८ 


दछायावादी काश्य मे भौपनिपन्कि अद्रतवार [ [ १९९ 


इमी प्रवयरप्रमादजीकौी 

अपिल विश्वम रमा हजार रम हेमारा 
महरैवी जीकी 

सभी मदै स्वर्गीय विकार 

रही कोमल कषनीय पवष + 
मधिनाभरणं गुप्नक्ती 

रमादै सकमराम 

वटी सलोनः एयाम ।3 
तथा गापादशरण निह का 


दैवुम्हार कास मिश्चिन विश्वेव दिश्वामम जका पक्षिया उपनिषद 
ढे ्ंशावास्यमिद सव॒ एष सवे भूतपु गूलता अथवा विष्वापिप सव 
भूतेषु भूर ° जते महावाक्य को मनगूुजमायर्है) 
अक्षर के सम्बव म कटठोपनिपः का उदघोप दै 
ष्यह॒अरर्हीताग्रह्यहै भौर पह थक्षरटो प्ख्रह्यदै -सीमक्षरषौ जान 
क्र जो गितक् चाहता ह उसका वहां मिन जाना ।५ अक्षर ब्रह्मके ईसं 
चमलारको निरालाजीनं बडे ही मनोयोग से प्रकाशित विया है-- 
वण चमरवार 
एकं एके श~ वेधा घ्वतिमय सावार । 
भै ॥ कै 
भली मुक्ति वधन स वधी फिर मपार्‌ 
वेण चमत्वार 1 





कानन वूमुम पृ ५६ 

आधलिर्वे कवि पृ १३ 

क्षार एिनीयावत्ति २००७ पृष्ठ १७ 
आधुनिक कवि आत्म-वयन पृष्ठ ९ 

श्यना० ५१५ 

एतट येवालर ब्रह्म एनद्ध यवासर परम 

एद यवा रर नात्वा यो यरिच्यति तस्य ततं ॥ 
कटापनिपर निनीय वल्गरी १६, मयम्‌ मध्याय { 


र = न्द + ७ ~ 


२०] [ छायावाद कायतथा दशन 


शत इत रग खिला, पिला प्राण, 

गजे गगनागण म ये अगण्य भान 

न्खील्पकी ख्विङ्ञद्रत कर स्वरतार 

वण चमककार1 
उपय क्त पक्तियो यह दिखाया गया है कि यह सम्पूण ष्टि ओर उनकी 
क्रियाशीतता अक्षर ब्रह्मका ही निरूपम चमलार दहै । 
पतजीने भी उपतिषदके धिश्वातीत ण्व बूटस्थ अक्षर" ब्रहाके 

विषय मे यह समीक्षा उपस्थित कौ है- 

चिर अक्षरदहीजीवोमेक्षर 

स्वय मुक्त १ह पूण परा पर 

विश्व विवेतन क्षर विकास की 

है अनन्त शाश्वती प्रताक्षा ।> 

चऋपियो ने ब्रह्य को जमा अजर अमर अभय“ नित्य निष्काम 

अकाम भात्मकामः अदश्य अस्पृश्य असग ^ जतमे स्थित जग्नि" आटि क्हाषै॥ 
ब्रह्यके दही तभणी सववा विशपतामो का भारोप पन्त जी ने पनी अप्सरा 
मक्र त्या जोसज्ञामे तो मप्र दै कितु तत्वत है ब्रह्म ही-- 

जग के सुखं दुख पाप-ताप 

तप्णाज्वालास हीन 

अराजममयमरणश्ुयः 

यौचतमयि नित्य-नवीन 

अतेल विश्व णोमा-वारिधि म 

मज्नित जीवन-मीन 


१ गीतिका पृ० ९३ 


२ क्षिति जल अग्नि पवन नमसेपर 
जो ध्रुव राम नमर चिर गक्ष -स्वणक्िरण प्र १७४ 
३ स्वणर्िरण पृ १७५-अ६ 
४ बहदारण्यक ५।४।२५ 
५ यौऽकामोौ निप्काम बप्तकाम आत्मकामो 1-वह्दारण्यव ४।४।६ 
९ असमोनदि स्यते वह्‌ वामक्तिमनही पडता! -वहदा ५।५।१५ 
७ से एवण्नि सिति सनिविष्ट !--श्वेता० ६।१५ 


द्ायाकवादी काय म भौएनिपिदक अदतवादं | {[ २०१ 


तुम मदश्च भस्यृ्य भप्सरी 
निज सुख भ तत्न} 
उपनिषद का यहं ब्रह्म "पत्य, शानं ओर अनन्त ल्प है मीर वदी 

सौम-मसीम, सर-मक्षर जड चेतन रूप म सवत्र प्रकारित्र हो रहा है-- 

टै सत्य एक,-ो जड चेतन 

क्षर सक्षर, प्रम अनन्ते सान्त 13 
श्रुति कहती हैङ्गि श्रह्य बे भगभरूव काय-कारण समुदाय स यह मम्पूण जगत 
व्याप्तहोरहारै+इसतय्यकोपतजीने इस प्रकार -यक्त त्रिया है- 

श्ानी कर्मी पित्पी सेनिक 

एफ सत्य कै अवयव निरिचित 

अन्तपय से निलिल चराचर 

आत्मा के बल से सपोपित । 

षस प्रकार हम देखते हैँ कि वेनो भौर उपनिपदो मे जो भेगवानका 

वणन अविक्ाय भौर मचिन्त्य रूप म हमा है* उसकी सभ्यक्‌ अभिव्यक्ति 
छ्वायायादे क। कविता म हई है । उपनिषदो म भगवान दै लिए परस्पर विरोधी 
परि्ेपण भी प्रयुक्त हृषु ह जो यह सूचित क्रते है करि उत्त पर अनुभेवमम्य 
पारणा लामू नहीकीजा सक्ती } मर्था उपनिषत यं वह्‌ गति महौ करता 
दैओरपिर भी पहम्त्तिक्एतारै वहबहुत द्ररहै फिर भी पादै 
जस विपणो से भगवनि करा दुहत स्वरूप सामने आता है । एकं तौ उसका 
सतं (मस्तित्वमय) स्वरूप भौर एष नाम शपमय स्वरूप । वह्‌ पण भधान 
लोकातीत है मौर मपरा अयति अन्तव्यापी है ससार कै भीतर भौर वार 
दनो जमह्‌ विद्यमान है)* दछापावादका क्वि ब्रह्य प्रया भौर "अपया 





पन्ते गुजन ततीय सस्वरण पृष्ठ १०० 
ततिरीयतनिपदं ब्रह्मान वहग, प्रथम अनुया 

पन्त, उत्तय, प्रथम यस्वरण, पृष्ठ << 

तेस्यावयभूतेस्तु व्याप्त सवमिद जगत {--भ्वना० ४१५ 
स्वेण शिरिण प्रयम शस्रण, पृष्ठ श्त 

रपादृणन भयवेमीता परिचयात्मङे निवष पर २६ 
दशोपपिषन ५ 


राधद्िप्यन भमवदभीता परिचयात्मवर निव-प प° २५ 


4 @ 4 च्ल न्ट ५ ५ 


२०२ ] [ छायावाल काय तथा दशन 


दानारूपांकौो अपनेकायम चित्रित करता हँ यह बात हमारे उपयक्त 
विवेचन से पणत स्पष्ट है । 
आन-दमय ब्रह्म 
उपनिपलो का ब्रह्य स्वभावत जसीम सर्वोच्च निष्कनुप मौर मपी 
एकता ओौर परम आनद से चस प्रकार युक्तदहैकि उस्म व्रिसी विजातीय 
तत्ल का प्रवेश नही हो सकना 1" उपनिदोने उसे साघदनित् काट 
ओर सत चित आनदषूपम ही वह्‌ समस्त वस्तुओ म -याप्त ह। ततिरीय 
उपनिपदवै श्लो म विश्व की प्रक्रिया भौतिक त्व (अन) नीवन (प्राण), 
मन (मनस), बुद्धि (बिनान) ओर परम नान (आनद) की पाच 
अवस्याओ स गुजरी है ।° छायावाद के कवि ने रस दाशनि सत्य की अभि 
-यक्ति इस प्रकार की है- 
अनप्राण मन आमा केवल 
नान भदै सत्यवैः परम 
इन सवम चिर व्याप्त ईश रं 
मुक्त सच्चिला द चिरतन ।* 
विनानमान-द ब्रह्म ° आनो ब्रह्य ति -यजानात ° जदि तत्तिया भी ब्रहम 
को आने-दमय घोपित वरती हँ 1 मानद मे हौ ये समस्त प्राणी उतत होते ह 
त्पनहोकरमानदसेही जीते मौर इसलोक से प्रयाण करते हए 
आनदमही प्रविष्ट दहो जति है ।' ब्रह्म आनदमयदै भत रससरूपहै (रसो 
वस) ओौर भीवात्मा रख हप ब्रह्म को प्राप्त वरे ही आनगित होता दै! 
वहौ रसमय ब्रह्म भानद स्वरूप आकाश की भाति सवत्र -याप्तदहै) 
उपनिषद के इसी सवन्यापौ एवे सव को आनद प्रदान करने कामै रसमय 
ब्रह्य स प्रभावित होकर प्रसा जीने कहा है- 
राधाङ्ष्णन भगवदगोता परिचयात्मक निव व पृ० २५ 
सत्य ज्ञान सच्विनानटल्प शुक रहस्योपनिपद टितीय खण्न 
साधाष्ष्णन भगवदगीता परिचियात्मक निव घ, प० ४७ 
पत, स्वणक्िरण प्रथम सस्करण प° १३३ 
वहदारण्यक् ३।९।२ग 
त्निरीय उपनिषद पष्ठ अनुवाक 
वही, 
वही? सप्तम अनुवाक 


श क त न न ५ ७ 
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स्म धुलमिल वर रखमय 

रटत वह्‌ भएव परम है १ 
ही प्रकार आनन्दाद्धेव रूल्विमानि भूतानि जायन्ते वे बाधारभरत पन्त जी 
मे जित सुष्टि धानाद प्रणीता" वह्‌ दियादटै। मौर ब्रह्म वदममत न्द 
अमत स्वश ह (मु० उ० २२१११) दे आधार प्र यह धापित दिमादैरि 
तकन म निरतर नानिमूत की धार्‌ द्लक्ती र्वी दै! इसी मानन्दमय 
ह्य की सवाम दछयवदिकेक्वि का हृदयं घीनहै 1 भौर उपनिपदवे 
दसी "चिर म-यय, निर नूतन प्राण एव आनद अयवा रस ूपब्रह्यम 
वह जग कै उवर्‌ आगन म ज्योतिमय जीवनं मर वेषणं की कामना करता 
रहता है ।४ 

व्रहुणयन्‌-र मैः मपर अथद्द ईश्वर मविर विर्वासण कै करण ही 

दछायावाद का क्वि उच्चादर्थौ तया स्रत वे स्वक स्पर्णोका प्रमीवनाग 
जिससे सासारिव ओीकेन की कटुता कै मध्य भी वह्‌ नवीन माशा यौर नयौन 
अभिताप क स्यापनी करन म प्फलकामं हो सगा तथा नीवन पै सूत टु 
करौ म॒स्विर मानकर सन के जीवन (ब्रह्यानद) गरा भवनम्ब ल सका ॥ यस्तु 
विश्व म विश्वातीत निगुणब्रह्य के मधुर सगतम चिर व्याप्ति दबा ध्यान 





१ कामायनी हवि सस्करण, ९० २९६ 
स्वणङ्गिरण प्रु० १५६ 
३ चूम सुवल्स कै पृत्तिने पार्‌ 
छकरती तानामत कौ धार्‌ 1 --पत्तव, ० ८ 
८ तुम्हारी सेत्रा मे अनजान 
ट्दय है मरा बन्तर्षानि -~-पततव १०५ 
भ जप के उवरओँयनम 
बरस ग्योतिमय जीवन 1 
वरमा सपु-नधु तन ठदषर्‌ 
ट्‌ तिर नयय, चिरनूतन 1 
“प्ते शय्जने तनीय सस्वरण पृ० ७९ 
$ पलो पल्तविनी पृण २३२ 
वही प्र २२१ 
८ अनिरस्रैजम वा मुस दुख जीयन्‌ ही लित्प चिरतन! 
गुण दुत क उपर मने मा जीवयही र मवरम्बन 1 
पन्त, पल्लविनी, ¶० ६०८ 
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कंसे उसके मन प्राणां ने सुख दुखं ॑के पतिना कोड्वा कर अमरत्व क्रा 
जनुमवभास्त्या।* कितु शरततियो मजहातब्रह्मदो निविनेपभौर निगुण 
बहागयाहै बहा उने रिय गुणास आपूरित भी वताया गवाह! जवसे 
सष्टि सं पथक्‌ के देखा जाता दै तवर्चह निगुणदहौता है ओौर जव उस 
सब वस्तुभोवैषूपम दखा जाता ह ठव व्ह सगुण होताह 1 ठीक उरी 
तेरह छायावाद कए कवि भी अपन ब्रह्य को- 

निखित छवि की द्वि । तुम छवि हीन" 
कंवर उस उक्त दोनो लक्षणो (सगुण निगुण) स युक्त वताता है 1 अत यदि 
चह एक मोर नियुणतब्रह्मको आनदस्प धोपितक्रताहै ता दरसरौी भोर 
सगुण आनटकरद से अपने हृदय बीच निज धाम बनाने तथा पूणकामे क्न 
की प्राधा भी करता £- 

मिनौ अव आकं जानदक-द 

रहै तव पद म आशो याम 

बनालो हृदय बीच निज धाम 

कृरो हमवोभ्रभ्रु पूरेकाम।४ 


आत्मा 


हिद विचारभारामक्िसी व्यक्ति को प्ररमात्मा के साथ एषेषूप 
मानिना साधारण वाप है । उपनिपदां भ बताया वेया है कि पूणतया जागरित 
आत्मा जा परब्रह्म बै साय वास्तविक सम्बध को समक्ष सेतीहै दस बात 


मनो ब्रह्य ति व्यजानात-मन ही ब्रह्य है इस प्रर समन्नो । 
तत्तिरीयोपनिषद चतुथ अनुवाक 
, दूर्‌ बनके ओ राजकुमार 1 
जिव उरयउरमतैरे गात 
मधुर इन गीता से सुकुमार 1 
अमर भरे जीवन ओी प्राण 1 
पन्त गूःजन ततीय सस्करण पृ ८३ 
देषिए+ शवेना० ३1१९ माड्क्य० ६७ 
रााप्णन भेगवदमोता परिचयात्मक निव घ प° २७ 
पन्नं गुःजन भर ७ 
प्रसार, वान्न-वुसुम, पचम सस्करण पृ० ५९ 


+ म ~ 
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भने देख लती है नि वहं मूलत ष्म दे खाय एक्ल्परहै मौर वह अपन 
दृह्य षे माय एवस्परनेकीघोयणएमी कर दनौहै (+ कौशातरकरि उप 
निषद (३) म्द ्रतदनसक्त्तेदै मप्राणहृ म चेतन बलमा ह मुच 
जकन नीरं प्राणं मान कर्मर पूजा कयो)जा भूवे कौीवने या समरतता 
मानकर मरी पूजाक्सता दै वहस्य ससारम श्रूण जीवते श्रपनक्रतादै 
वह्‌ स्वथतोक म जार वमा ओर अनेष्वरसा प्रा व्सवाहै। भौत्ताम 
भगवाननेक्हादै राय भय मौर कोयममूक्तहीरर मूयम तीन टकर 
मूयम शरण लक्गर भनक सगर ननिमये ततप द्टारा प्रविनटोकर मरे स्परकौ 
प्राप्त करचुकेदै1 दृष्णन निस टि रता दावा क्रिया है वह सव सच्चं 
साध्यारिमके भव॑पका कै प्राप्त हीनं वाता सामा-य प्रतिप्णहै। वह्‌ कार 
एसा नायक नहा है जो कमा पृच्वा पर चलनाफिरताथा अर अपन प्रिय 
भित्र मीर क्षिप्य को उपन्थ देनेकं नाः इस पृथ्वी का छाल्कर चेदा सया 
है मपितू वट ता सव जगह विद्यमान दहै ौर हम सवके अनर विधमान है 
मौर बहे षदा हम उपनेश देन को उती प्कारतर रहा टै अक्ता नि वह्‌ 
कमीमीत्रिसीकौ भी उपन्ण देनैक तिए्‌ चयार धा! वह्‌ बाई रेस व्यक्तित्व 
नह जाकि मव समप्तेहाचुक्राहा मपित वहे ता अतर्वासी भात्मा 
है जा हमार कए्थालिमिक बेतना का ल्य 
उपग क्त विवचन स मह स्पष्ट है क्रि उपनिपन्य ओर गोना मग्ष्ठ 
भौर म्मा एव ही मयम प्रयक्त हए ।क्ही-क्हा तास्पष्टगनम कटा 


१ सा्ेप्यन भगरवदगरीता परिषयात्मक निवघ पृ० ३४ 

२ गचायनेन्ड पर दी कते दए व्हा है ध्वा अथ यह्‌ हैव 
दद्र जाक्किएक्न्वतारह फास्त्राकं अनुमार च्पियाका प्राप्ठ 
हान वाती इष्टि स भपन-वमन्नो परदटाक ष्य म दसत टेषु यद्‌क्टा 
दैक मूनजाना ठीक उम प्रकारजएकििष्सीसत्य व दन ए 
समद कामनुमवहमाथादि ममनुह च तत्वह 1 शरूनिम्‌ 
{सषि वहारष्यक उपनिषत म} यह्‌ कटा ग्याटै उषादक्यव 
दवेना वे पाय निक्त वट्‌ समु दलना रै एक रप हा जाताहै। 
चेटा ६०३९ 

३ गीत्रा ४१० 


म दधारणान मगना परिचयात्ये निद्र-ष पृ* ३८१५ 
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गया है किं यह भात्माहीब्रह्महै।ः इस प्रकार (त्मा भी ज्ञानमय मनद 
मय तथा मुक्त दै। अत निरालाजी कहते है 
स्थित म जानदम चिरकाल 
जाल मुक्त ! नानाम्बुषि 
वीचिरदित ।४ 
मात्मा भौर ब्रह्य म नभेदके कारण ही वदिककृपिनं कहा हैकि यहब्राह्यण 
जाति, यहं क्षत्रिय जानति य नोक ये देवगण, ये भूतगण भौर यहुसवभो च्च 
भो सव आत्माहीदहै।* ङि तु इसका अनुभव सवको नरो होता! दसके 
उत्तर म कठोपनिषद कटी है कि आत्मा सभी वस्तुओ मे निहित (तो) दै 
कन्तु प्रकट रूपम टिखाई नही देती । जा सूकष्मद्शो है वे अपनी प्रखर बुदि 
से उमे दल तेते है 14 भात्मा कौ पहचान म द्यायावार का कवि इस सूक्ष्म 
दरशित्ता कए परिचय देता हुआ पाया जाता है । समस्त भ्रूतसमुदाय कौ उसने 
अपनी भावना म मामवत्त ही देषा दै- 
महै नीता माकाश न केवत 
केवन्‌ अनिल न चचल 
इमं चिर आनद भरा 
मरौ आत्मा का उज वल 1 
ष्ट ष्ट 3 
भ इस जगमे ना अकेला 
मुकय तनिक न सशय 
वही चाहरैक्णक्णम 
जो मरेउरम्‌ निश्चय ।5 
दसी प्रकार प्रसान्जीने भी क्हा है-- 
आत्मासवकीसलायी, है रटेगी मान तो 
नित्य चेतन सूत्र की गुरिया सभीकोजानलो।* 
` ` द यमात्मा ब्रह्--बद्दारष्यक, २।५।१९ 
२ निखला परिमल पृ २३३३४ 
इद ब्रह्य क्षत्रमिमे लाका इम देवा इमानि भूतानीद सव यदयमात्मा ॥ 
वृहदारण्यक २।४।६ 
एम सर्वेषु भूतपु गूलेत्मा न प्रकाशते ! केठोपनिषद १।३।१२ 
५ पन्त स्वणक्रिरण प्रथम सस्करण, पृ० ६६ 
५६ कानन-कूसुम पू ११६ 
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मौत मे भगवान नेक्ाहै षि सवत्र समदष्टि रहुनेवाला योगयुक्त 
पुस्प सव भरतौ म आल्माकाओौरगामाम सखव भूताको देततादवै 1 उत 
ननि कौ सम्थक मभिःयक्तिपतजीक्ी निम्न पक्तिया ममित जत है 


मेरे भीतर परिप्नमित ग्रहे 

उदित अस्व णि दिनकर 

मेह सवनं एक एके रे 

मुञ्च से निलिल चराचर 12 

इसी प्रवार निरावाजीने नी यह न्सिया हेति योगमुषत पुष भन, 

बुद्धि भोर अह्ारते मक्त होकर यपने ही भीतर सूय च ग्रहं वरे भौर 
सनगिनत ब्रह्माण्ड भाद' दर्ता है ।> अन्तर केवले इतना है वि जट पन्त भी 
तभपनक्तो यायीदे कक्षम रखाहै वहाँ निदाराकीनेकीताके पोगभाग 
क भास्वस्यं परत्यानं नर क्वि है । इसी से जहां पन्त भी ने "सहु सबसे एक" 
कटकरणे योमीकी माति सवमभनाम आत्माकोदेषनेकादावा तियाहै 
वह निरर्लाजीने समस्तं भूतवगकौो एक्ताका, व्यष्टि तौ समध्टित्त 
अभिघ्नह, कहु केर प्रतिपादन भरक्ियादटै। 


पिन यातमा फो भविनी मौर अयण असक्ति सै रहित यतायां है!» 
वहु ससार म "पाप हति हृष्‌ भी तिलिषप्त दै ! मयति बह सासारिकि कदम 
परित नहो होता! षसीमेपन्तजी ने उम युप्रः (परम विगदं तत्व) तथा 
नत करा मुन भीन काहे) मात्मा क निरामय दौन्त्य एव निस्सग सुख 
फावडादी सुदर एदे भावपूण चियण हेमष्न्तजीकी एक तारा नामत 
कविता म भिता दै 


तुगना कार्एि मते एनद्‌ ना-यततिचिदस्ति धनगय { 
भि स्वमिद ग्रत सूत्र मणिगण ह्व ॥ 
मरे अनिस्त रिचित माय भी दूस वस्त नही है\ यह्‌ सम्पूण जगत 


शूत्र ममगियामं सदश परुल्मगुया हुमा गीता, ७।७ 
भौत ६।२९ 


स्वणर्िरण प्र ६६ 

परिमल, एचवदी प्रय, दृष्ठ २२२ २३ 

स एप ननि नेत्यात्मा, यगृद्योन दि गहने भीन हि णीपते। 
मखो 7 हि सयते यूहा ५।५।१५ 

भ क्तव गुर तद ब्रह्म? क्टोपनिष २।२।य 


न + ~ > 


२० | [ छायावार काव्य तथा दशन 


विर अविद्रतं पर तारक अमर 1 
जानेता नही वह छ ववे ॥ 
वहू रे जनत का मुक्त मीन अपने असेग सुव म विततीन 
स्थित नि स्वरूपम्‌ चिर नवीन । 
निष्कप शिखा सा वह्‌ निरुपम भेन्ता जगत जीवन का तम 
वह्‌ गुद प्रबुद्ध गुक् वह सम ।ः 
उपनिषदो बै अगार ससार के जितने स्यूल तथा सूक्ष्म पनाय 
सभी भल्माकेहीष्पहै1 जितनी वस्तएं ससारम हैँ सभोका सार आत्मा 
ही ह । उपनिषदा म सवे विशप भह्व आमा हो कोदिया गया है कारण 
यहद श्रि दसके समान प्रिय वस्तु दूसरी नही है।* स्स प्रकार उपनिपलोषे 
मतम आत्म सुव ही परम सुख टै जिसकी प्राप्ति कामनानाशप्ते हौ सम्भव 
दै ।* सम्भवत इमीलिषए छायावाद की कविता म कामना के नाश नौर्‌ साधना 
पर्‌ विशप व्र निया गया है- 
तच्च ह यह्‌ मावना इच्छा निया ह्‌ नाम जिषवौ 
साधन! ही श्रय भव चक्‌ नुम हा हं प्रय क्सिको 
कहा पारस छू जिम लोहा वनं बाचनन्ली? 
अन मनकी मुरलिके मतगानगात्‌ कामनाका। 
ष्ट है तरे लिए-साभेन बनं तू साधना का ?५ 
आत्मा वं गुण (सत चित-आानद) के सामने सासारिं सुख दुल को 
नवर ° छनना अववा मात्र माया मान कर्‌ तिरस्डृतत अथवा विस्मत कर्‌ दिया 
गया है- 
आत्मा का गुण स्त्य सत्य म 
छाया का छल करटा समाएु 7 
मुख दुव धूप छान वा परदा 
जिसके परे सत्य काधरह 1८ 





गुजन ततीय सस्क्रण पृष्ठ ठद्‌ 

डा० उमश मिध भारतीय दशन पृष्ठ भय वृटलाऽ ४।५।६ 
वर्रण्यक ४।४।६ 

नरेद्र शर्मा मिटटी मौर फू टितीय सस्क्रण पृ०३ 
सघभीनण्वेर दख भी नश्वर यचपि सख रष सवके साथी 
कौन चुत रिरिसोचर्किरिमाजघडीक्यादै क्वक्याथो] 
परेद सर्मा प्राश्न नितीय मस्करण १९४६ पृष ५३ 

६ वही पृण ५५ 


रल ० = ~ „० 


छाधावाने काव्य म मौपनिपदिव भद्रतवाद [ २८९ 


स्स्रदिय मयवा यामिक सुख कौ सोजमदही छायावाद के कवि ने छायावनं 
मे विचरण किया, जिसके कारण उसं पलायनवादी कहा गया ।° यह्‌ स्तीद्धिक 
अथवा आ-मानद की खोजकाहीषल था जो माभि विपन्नता रै उपरान्त 
भी छायावादके कविने भौतिक कान्ति का स्वर ऊँचा नहीं विया । भौरिकि 
यनद कै लोभकेव्रण ही द्ायावाद का काव्य सहनशीलता गौर सरहिग्णूता 
कमै पाठने भावनासे बनुप्राणित दहै! भौर अतीद्धिय अनन्के बग्रहमयेही 
उम कमयोगः सौ भावना निखेक्ष साधना," उत्सग दौ उत्कष्ठा,ज सुण दुख 
म समभावः दा सचेयन प्रचुर मावा म हृजाहै 1 उसम विवेक उक्षा 
फटसदिष्णुना अटि कए आष्यारिमिव सयव मानवीय युणो के प्रादुमावि त्तथा 
मौततिकं प्रयो एव तज्जनिते उच्छ सलतार्जो कै समाव का कारण उस्ना आत्म 
मयका चेतनवादी व्प्टिकिणदहाह्‌। 


जीत 

उपनिपते मतम ब्रहम" के मूत्त मरभम येदीस्पर्। पह 
भ्यं सौर अमत्म, स्थिर तथा स्थिर (मत) सत (स्वलक्षण) तया व्यत 
{मवणनीप) है ! स ही परमात्मा नी कहते ह} यही परमात्मा अवियाके 
कारण बधन मे पड कर "जीवात्मा क्टलाता है, पूवजम के क्म वे अनुसार 
शख सौर दुख पे मोग के सिए षस ससार म जता यौरजमर मरण से युक्त 
रहता है । ससारम साने समप भोगके भतुषरूत स्थूल शरीर धारण 
करता है । उपनिषद का कहना दै कि यहं जीव अपने भोगवै निषुस्वप्नम 
स्वय नवीन-मवीन विधया कौ सुष्टि करे तेता है } परन्तु वस्तुत स्पप्न षा भी 


१ तुद वोजते छाया-न म भव भी कवि विश्यति 
पन्त, गु जन, ततीय सस्वेरण पृष्ठ ९६ 
२ कमयत से जीवन कै सपनो का स्वग मिनेगा, 
इसी विपिन म मानछमौ माणां का कुसूम वितेगा 
भसाद कामायनी, द्वितीय सस्वरण, पृच्छ १२१ 
३ अततम दष्ट उत्त सचमोत्त साधना हौ जीवभ द्य मोत। 
पन्ते पल्तविनी, पृष्ठ दल 
४ महन र मरे, माम वत्तिान+-पन्त, प्रल्सदिनी पृथ ८६ 
४४ मानव जीदन देरी पर परिणय विर्ट्‌ मिलन 
दुव सुख दोना नवि है नेव साव का मनद! 


साद! मसू दशम मस्करप) पृष्ट ४६ 


२१० ] [ दयावा कान्य त्तथा दशन 


मष्टिब्रह्महीकीरै! जीवामो भौर ब्रह्मताएकं ही है ।" उपनिवदम्‌ जीव 
बै त्रिपयम कृ्यागयाहै कि जसे जतौ हुई आगते उसी समान कूपवात्त 
सहस्र स्पुलिग निक्नते रहते द उसी प्रकारहे सोभ्य 1 अविनाशी ब्रह्यसे 
नाना प्रकार दै भाव (जीव) उत्पन्न हति भौरयटी म विलीन होति हैः इस 
प्रकर उपनिदद म अश जशी भाव सजीव यौरब्रहाकी एवत्ता निरूपित्तकी 
गद है । ग्रद्य भौर जीवम एकता स्यापित गरन वात्ते आग भौर उवे स्पूलिग 
कै उत उदाहरण कै भाधारभूत ही प्ल जौ ने मनव (जीव) को रपुलिगः 
हा रै। अग्नि रूप ब्रह्म अविनाशी है अत उसकैस्पुर्लिग रूप जीव को उ-दोने 
चिस्ता मोर नित्यभीकटाहै। मटादेवीजाने भी उपयुक्त उदाह्रणको 
थोडा परिवंतन (आग वाला स्पुलिय उताप) वै साय अपना कर जीव गौर 
ब्रह्मकीएक्ताको भक्षण्ण राह) 


इसी प्रकार प्रश्नोपनिषद मे ब्रह्य गौर जीव की एक्ताकोमूथमभौर 
उसकी किरणो के उदाहरण द्वारा स्पष्ट विया गया दहै ऽ दसौ मतके आधार 
भूत महादवी जौ ने जीव बौर ब्रह्म की एकता को उत्तम पुरुप मे ईन प्रकार 
यक निया है-- 





१ ० उमेश मिश्र भारतीय दशन पृष्ठ ५९ 
तुम ओीवोमेदहौ हो ईश्वर -पन्त युगवाणी, पृष्ठ १ ° 

२ यया सुदीप्नात्‌ पावकाद विस्पुलिगा) 
सट प्रभवते सख्पा । 
तयाधराद विविधा सोम्य भावा 
प्रजायते तन चवापि यत्ति म्‌ उ २।१।१ 

३ मानव निन्य स्पुलिग चिरतने परतविनी पृष्ठ २४५ 

८ कर पाआगे मिन्नवभीक्या 
ज्वाता र उत्ताप ?--रर्मि पृष्ठ ६२ 

५ यचा गाग्य भरीचयो्कस्यास्त गच्छत सर्वा एतस्मिस्तमोमण्नस्न एकी 
भविति । ता पन पुनखूयत प्रचरन्ति ।-दहे गाग्य । जिस प्रकार 
अन्त हीते टृए सूय की निरे इस तेजौमडल म॒स्वकी सव एक हो 
जाती ह (भौर) उदये होने पर वे पुन भुन सव मोर फएनती रहती है 
वटी (निद्रा वे समय) वे सव इृद्धियां परमदेवम एकहोजातीह्‌ 

प्रश्न ४२ 


द्ायावाधे काव्य म सौपनिपदिकं गदरतदाद { २११ 


मतुममेहेएं एष्ट 
जम रणम प्रकाण 
सिन्त मत्वे पुरे भाव मयीति सप्निकिवम सूयी किर्णाक् समानब्रह्मछ 
जीवो की उत्पति त्या प्रतयमकवात म बस्न दने हूए सूय म॒ एकाकार दाती इई 
किरणा कौ भाति समस्त जीवा कानब्रहयम समट्तिले जनद्तो कवधिमीन 
(वादको परमन्तं स्यान देकर) इष प्रर व्यक्त क्वि दै 
तुमद्टौ विधु कै विम्ब मौर 
मृग्धा रिम मजान 
जिने खाच सनि मन्थर द्र 
मौतूदन कं वाण। 


मोस धुनि पयम्‌ चिपतेर 

जव माता वाहान 

शरूल अधूरा खल नुम्हाम्‌ 

होती अन्तर्थान 1 
तरिनतु महन्वीजी की उपयुक्त पक्तिया भ भया हमा चाद मीर ठसक 
ररिभपा का उशद्स्ण उपनिर कम्र म भाण हण सूय गोद उमर किरणा 
चै उसहरण की मौति कवलत जीव की उत्सत्ति मौर उमे प्रिवयनं काही 


परियान नही कैराका, प्रत्युत नाधार मायेय सम्बयस माढुप की सुन्‌ 
समघष्टिभी क्स्तादहै। 


पूर्वोक्त मव (अन डर्‌) मब्रह्यकी निच्कियिन्थितिषानिा वहा 

भयादै निम चमस दतिया ब्रम एकटा तानी है। किन्तु सनदवी चमा 
न जतात्रि उनम म-गाङ्यो शलादती जयवा शकाम यादा प्रिववन क्लं 
उह भयनाने मे प्रवति प्रपत मादूम हरीर नारकाोरोग्रद्न नौर उमम 
उत्पथ रे वादस्वनोदा जीवक प्रक मनषट्‌ नाद वोरी जीवमा 
उपम जौर्‌ उपषदार मातर तिया!" दमा भमर न्दते ब्रह्य यौर जाव 

१ ररम, पृ० प्य्‌ 

२ रगिमि पृ* ५६५७ 

दै श्यरलन्यीम म्रवुर स्वकौ 


ह तुम निना बे तार्‌ 
अमम साता इम जीवन दा 


उपरम उपस्हार्‌ ।--रत्मि पृ० ५९ 


२१२ ] [ छायावाद वाव्य तया दशन 


की एकता को -यक्त कलेके लिए कुं स्वत त्र उदाहरणा, जसे समूद्र ओर उगकी 
लहर वसन्त गौर उसकी शरी" आलोक गौर तारे यादि वा प्रयोग परिया दै। 
उदाहुरणो दारा जीव यौ ब्रह्म कौ एकता को -यक्त करे दौ प्रवत्ति निगता 
मौरपतमभी पाईजातीहै। निरालाजी ने विटप नौर उसकी नालाः 
भओोरपतजीने सगर गौर उसकी वरदःके उादट्रणो द्वस ब्रह्म ओर जीव 
कीीएक्ताकौस्पष्टक्रियादहै। इस प्रकार हम देखतेहै कि द्ायावाम 
उपनिपदो के ब्रहमवकय प्रतिपादक उदाहर्णोकोक्ही प्ररज्याक्राप्यायौरक्ही 
पर थोडा परिवतन कं साथ अपनाया गयाहै नोर कही-क्ही पर उही 
आधारभूते स्वतत्र जयवा नवीन उदाहरणो की कल्पना कर गी गई है 1 

ऋऋपियो ने भहव्रसास्मि साइट तत्वमसि आदि महावाक्या द्वारा 
स्पष्टरूपम जीव ओौरः ब्रह्म मे अभेद बताया है! इन महावाक्योके आधार 
भूत दछायावादी कविं ने रहस्य के क्त्र मे आत्मा परमात्मा कौ एकता एव 
विरह भिलन कै अनेफे गीत गायहै) इसी स स्यान स्थान प्रर उदन उक्त 
महावाक्यो कासिद्धातस्पमे भी प्रवचन कियादहै। 
अहब्रह्मसिमि- 

निर्ताजीने स्पष्ट कहा है कि मौलि्ताके प्ररन पर बारीक छान 
सीन होने पर निष्चयदै ब्रह्मदीहरसष्टिवे मूलम दष्टिगोचर" हौगा। 
निरानाजौकौ दस पनीमतदष्टि ने -यवहार जगतम बुदुमत्ता जसी अपरत 
एव उपडासास्पद वस्तु म भी अहब्रहमस्मि मौर सोर चे मून सिद्धात बो 
पकड निया । अहुब्रह्मास्मि अथवा सोऽह्‌ रौ विर्वन्पापिनी चतन क 
भ्रतयक्ष उदान कूकुरमूत्ता नामक काव्य मे कराया दै।" इसी प्रकार बालदृष्ण 
शर्मा नवीनने कटा है- 
१२२ ररिमि क्रमण पृ०५७ ५८्मोर ६१ 

४ तुम नत्न-वन चन विटप 
मौर सुख शोतच-तस शाखा 1 -परिमल पृ ८4 


५ वहणएक्यृूद सागर अपारे । -पतलविनी पृ० २५४ 
९ पन्त भीर पल्लव प्रयमावृत्ति १९४९ पू ८४ 
७ सव जगह तू देखने 


सुवहकासूरजहुरमदही 
चानमेटो शाम का।॥ बान 
निरागा कुरमुत्ता, पृ०६ 


दछाखावादी काय म ओौपनिपतिक नद्वतवाद |] [{ १३ 


म रविह्‌, पक्कह 

शशि ह शौतल सुमन सुवास 

अटल श््तिहै कितु निहितहै 

मुयम दाख छिदा १ 
विन्तु निराला जी ने जहां भयमस्मि सव“ पर हौ विश बत्य है, 
वहां 'नवीन। जी ते उसमे सायटी ब्रह्म के आनन्दमय स्वरूप काभी सकते 
केश्दियाहै)। 

मुष्टि कं पूव जिस श्रकार अव्यक्त ब्रह्म म यहं व्यक्तं जगत्‌ निति था 

उसी प्रकार महान्की जौ ने अपनी ही एक्ता कौ समस्त सष्टि का उपादनि 
कारण मानाहै +" भौर निरातताजी ने सव्र मपनी हौ जयति का विस्तार 
दसा रै । इत श्रषार हम दैवते है कि छायावादौ क्वियोने व्यक्त गौर 
अपक्त, सृषष्म भरः स्यूत दोना रूपो मे अपने को ब्रह्यवत सिद्ध विया दहै! दरस 
भ्रवृत्तिके कारण ही छायावाद मे अहमाव की प्रचुरता है । 
तत्वमसि 


द्यादोग्य उपनिषद म॒ त्वमर्ति* महावाक्य प्वारा तवम" (जीव) 
तथा तत (ब्रह्म) म मभेद स्थापित क्रियगयाहै। इसी मय चै प्रभावित 
होकर निराला जीन लिव है- 


जागो फिरण्क बार 


तुमो महान, तुमचदा हा महान 


ब्रह्म हो तुम 
भोर पन्त जीने अपने सवातो स प्रायना की रै 





{ दछायाबाद मौर रहस्यवाः ऋय रहस्य स० पमेन्द ब्रहमचासै प° १५२ 
१ एकता म जपन अनजान 

सरमाया था सक्तार । रमि पृ ७६ 
३ ज्यात्तिमय वारा नौर 

प्रिरिविम सच मपरना ही । --परिमत, प° २३३ 


छार 3० ६८१५ ६।९।४, ६१४२३ 
५ परमिति प्र १७७ 


काव्य तमा कथ 


८ धयावान 
२१५. तेम 
दिको तम 
दुमण्हदहो बौना प दयायाकाद म जगत केतम तोम 
वत्वमति 


त्व अवल री चात 
य न कम दर करो का भवत्व हमा । ध्यान देने क 
नी अकः 
सथारण्ट् क 


यक्तिक मुक्ति कौ ही कामना अथवा 
है तरि ऋवे तत्वमसि (० बे सिढन्त बो कषिया 
भया क्यौ थी 1 भिन्त री वथक्तिकि मुक्तितव ही सौमिन ही रला} 
ते भाति एकान्त त अश्व जजर रार को गाने तया उसके अनान 
उतने उक्त (६ भीञिा । इस प्रकार यरि अछ्ह्मास्मि क प्रभाव 
कोहर ध अहं माव जगा तो तत्वमसि पै तिदात नेसे नोक 
से व भी्रस्िकिया। -सीसे छायावाद काव्य का जागरण 
मयत उव्रोधत गान भ्यन्त पूणम सशक्त णव प्राणपरद है । हस प्रकार 
छायावाद मे जौवे भोर ब्रहम क एकता पोपित करये वे उपरात त्वमपि 
के गाधारमेत समूहं बौ मुक्ति प्र विरे बत दिया गया निम हम चछायावाद 
की मौलिक देन कह सक्तेषै। 
वेदातका ब्रह्म चधनरहित तथा सच्विदान द स्वषूप्‌ है) अत 
दछयापावाददके कविने नीवमभे ब्रहम उत्त ग्णाका आरेष्रभी कर दिया है- 
मुत हा। सदा ही तुम 
बाधा विहानवय छत ज्यौ 
स्वे भानद म सल्विगनद रूप 1 


जगत 
सष्टिवे विपयम उपनिपटाका ण्रमन नही है। किन्तु सामाय 
क्प म सभी उपनिषत ब्रह्मम ही जगन का आविभषि माननी) सष्टिका 
वणन करते समय हायावा 7 कविय ने उपनिषद के सभ्टिमूनके मत्रौका 
वार-वार्‌ सहारा तिया है) 
धादीग्य उपनिपल म यह्‌ क्ठागयाहैकिब्रह्मसं ही मह सब उतपन्न 
तेजाहै ५ इमीवैः अारमून प्रते गने जगतके परपज्वको एकी गत्ति 
१ स्वण धूति ए १३३ 
५ रे निराना परिमित पर= १७६ 
> आत्मत एवद सवम । ० ५७१२६1१ 


+ 


ति 
॥ 


धायावारी कायम 


शर्य 


से 


मौपनिपन्वि मन्तवा । 


भानारै बौर निराला नोने 
हारक्हा है।२ 


प्रः 
वेने 


भते मकै यन स्वस 
क ह मरेषवी सेजघ्त 
सेहो 


जगते प्रकट 
महादेवी जी 


तीच्स 
उपनिषद म्‌ निम 


क 
पवगतूता सौ 


शा 


प्क्तियौ प्र 


सेह भाते को 
आदि योपि 


उतन हतै हैरी 
शता है, 


तत्व 


२१६ ] [ छयावाद काव्य त्तथा दशन 


सजते गहने च' म यह भी स्यष्टहैकिसग वै उपरान्त प्रलयभी 
बरह्यकीइच्टामे होती है सष्टिके इस नियमको निराललाजौने न्नश 
मे -यक्त किया है-- 


उसकी ही इच्या है स्वप चातुयम 
पालन सहार म ।* 


1 


त्रय के उपरा सष्टिकाबेा हौ मावपूण वणन प्रन्तजी कौ इने 
पक्तियो मे पिलत है 


र्त्ति होते जवे जव तस्वास 
स्प धरतूननेनव तत्वात, 
नित्य नादित रखता सोल्तास 
विश्व के गक्षय-वट कीडाल। 


छादोग्य उपनिषद म स्पप् क्हागयाहै विं इस जगत बेग उत्पत्ति 
स्थिति मौर प्रलय जिससे होती है बह ब्रह्यही है 13 छायावाई कैकवियोने 
दरस सिद्धात कौ सर्वात अपना तिया है ! यथा-- 


(क) सष्टि-स्थिति-प्रतय का 
वारण क्रार्य ॑भौ है वही. 
॥ (ल) चिमय प्रकाश से विष्व उदय 
विमय प्राश म॑ विकसित लय । 


(ग) मिषु कौ क्या परिचय देंदेव1 
विगडते वनते वीचि विलास 


१ परिमल ०२२३ 

२ गुजन पृष्टे 

३ सव शस्विद ब्रह्म तज्जलानिति शा उपासीत 1-निश्चय ही यहसव 
गृ्धब्रह्यरै क्यार उस्रसे उत्पत होता उसी म स्थित रहता तथा 
यन्तमंरसीम तरीन हा है यस प्रकार णान्त चित्त होकर उपासना 
करे 1 दछा०उ ३।९४१ 

४ निरागरापरिमत पृ° २२९ 

‰ पन्-पह्मविनी पू २२१ 


धायादादी काव्य म यौपनिपदिक मदैतवाद } { २१५४ 


कद्र ह मेरे वुदवरुद राण 
चुम्हयामसष्टितुम्टमनाश1ः 
{ष} आदिम दिप भाता अवतान 
अन्न म वनता नव्य विधान ~ 
इष प्रशार दम देखते ई रि छायावाद कयै कविता म उपनिपदोम 

वित ब्रह्य दारा जगत की उपरति स्थिति र नाश के चिद्धान्त तथा उषे 
कारण ब्रह्य की दढा ङ प्रा पूरा खमावथ हो गया है! छायावाद क कविय 
नै उक्त सिद्धान्त की भावमयो भभिव्यक्तिभी कीटैञ् जो प [णद 
एप०रणक [५८७५ क मिदधान को चरिनाय कराटै भोर जिह्म 
छायाकाद कौ मौलिक देनव स्पम स्वीकार व्र सक्तेहै। 


एकोऽहुबहुस्ययम्‌ 


सोऽकामयत बहृस्या प्रजायय शरे णनुसार ब्रह्य ते बहस्प धारण नग्न 
मी द्या प्रकट की तो "एकोऽट्‌ वहुस्या भयवा एक सूप वहुधा म 





१ महादेवी वर्मा रषिम, पृण ४४ 
प वही, धद 
३ (र) दछोठ निजन का निमत तिवाम, सीडम वथनग कसान 
भर दिष्‌ स्तरे शि आस, गो मे गुसूमित मृदित, अम । 
पन्त, मूजने वतीय सवर्ण प ८३ 
(ख) मुप्त-जयम भा स्वधितगान स्वणमभरदी प्रयमप्रभात्त 
मुमु जित ह उडा मजान, पल्ल जग-जीवन य जतजात ! 
पन्तं गुःजन, प्र ८२ 
(ग) उसौ म धटियौ पल यकिरिमे पृुक्मेषाने तग विकास 
निविस् रजी त्म गौर प्रकाश, बन यय उसके पवासोच्कास्‌ । 
महान्वौ वर्मा, रश्मि, पू०ण्य 
सये शौर प्रलय के भावमयो मभियत्ति 
(प) बल्तताषद्रथतुषसारभं सदा वह्‌ रहा पतिते सम 
नौ उ्तको विराम विथाम, एक बनने मिट सा काम । -वरी पू०६६ 
(रू) यङ सुयमा का सजन वनाय, ही क्या नगद ए्वासा-ठकाम ? 
{ वहीर पृ ७ 


पिववेपय वडा वल एष५ाजणण) ग वब 2 166 
‰ तिरय खपनिषद्‌ २६६ 


२१ ] [ छायादाद कव्य तथा दशन 


करोति २ के अनुसार वह अनेक पो म परिवत्तित हो शया । एक हौ जनक हो 
गया । उपनिपद के इस सष्टमू नकं सिद्धान्त फी बडी हौ भावपूण -भिव्यत्ति 
मथितीशरण गुप्त की यकार › तया द्यायावादी पत उ निरावा* भि कतिया 
की रचनाथामह्ईदै। 


व्यक्त ओौर अन्यक्त जगत 


कितु ब्रह्मरूप धारण करने कै पूव उस्र एव का रवरूपवक्या था इसका 

स्पष्टीकरण करते हुए तत्तिरीय उपनिपन क्टती है किं प्रकट होने से पहल यह 
जगत य-यक्तरूप मथा उस्म हौ यह प्रकट टथाटै उस परब्रह्म परमश्वरन 
स्वेय अपनकाटहो दम जगनकं रूप मं प्रकट कि 1* द्ायावानी कवि पतजी 
न पक्त यो प्रसप्त भतवत शस्यशूय कहकर उसी कै आावारभूत रस 
यक्ते जगत का वना हौ मामिक चित्र उपन्थित किया है। यथा-- 

नानि-कात म वाल प्रहेति जव 

थी प्रसप्त मतवत हत नान 

शस्य श-य वसुघा काचं 

निश्च जपनियि रषि शशि म्तरान 


१ जोएकहीष्पवो बहुन प्रकारसे वनातेतारै। 
--कठोपनिपद रितीय वत्ती १२ 
२ हमा एक होकर भनेक बह~शङ्गार ध २२ 
+ एक छवि के सख्य उत्गन 
एक ही सव म स्पन््न 


एवं ही तो मसीम उल्नास 
विश्वम पाता विव्रिधामास 
पन्ते-पत्व पू ८६ 
४ रूप-रस--गप-स्पश 
श7ज समार यह 
वीचि ही यमिति शुचि सच्चिदान द की \ 
निरातरा परिमल पू २३९४ 
५ सदा इदमग्र आसीत । तना ब सनजायत । तरातमान स्वयमकूसतं 1 
ततिरीयापनिपद ब्रह्मान-दवल्ली, सप्तम जनवाक ¦ 


छोयावादी काय म मौपनिपतिक यहैतवाद [ ९१९ 


प्रथम हासन, प्रथम जुम 
प्रथम पूलव नदे छविमान } 
स्मतिमे विभ्मयय तुम सहता 
विश्व स्वप्न म विल बजान 
इस प्रवार भटादेवी वर्माने गयत्त वा शूयताकी निद्रा क्हुक्र 
उपनी स स्वप्निल थत के समाने इस जगतो निव माना! किन्तु उनका 
धित्रपरतमजी क्री भाति हिधा प्रतिपादककल्पमन होकर ववत जिनासा 
पणदहै- जब 
श-यतामनिद्ाफोकत 
उमह अति ज्यो स्वप्निल धन 
> ४: 
हेज व्या सूनपन का भाव 
प्रथम विसर उर म अम्लि 
ओर किस शिल्पी न ननजान 
विष्यप्रलिमा करदी तिर्फण + 
विश्व स्वप्न सं सिल अजाते जोर उमड नानि ज्यो स्वप्निल घन परम्पष्टषे 
वि धन्वे गौर महेदिवी दोग जगत कौ मायाूप मातत ट निस आवार 
यल्कि म्र दद्रा मायामि पूरुरूप इयते > वहा जा सक्ता! 
अव्पक्ते {ब्र} फ निराकारि योर्‌ व्यत्त (जगत) पौ सदर मान 
क्र भीद्दायावा पाव्य म स्टिका वना नाभ चि उपस्थित तिया (णा 
रै}! यथा-~ 
(क) निरकारतम मानामन्छा 
उ्यातिपुजमदा सवार 
वनय गया दत जपतजातम 
धरक्र नाम सूप नाना) 


१ प्र पल्लद चतूर्यावूतति १९४२ १०२५ 
५ महान्स रस्मि पृथ 
३ मिदर ग्रद्य मनं खूपाम दघ्न टानारै। 
(० जेष्ट भ्न्छव ३, मर १८] 
इ प्नन~वोगा्रधिय, पृ* 4४ 


२२० ] [ -दछायावाद कान्य तथा दशन 


(ख) गलिल इच्छाओं का सप्रार 
स्वण छनि मे निज गर विमान 
जन गई मान्ति । तुम सकार । 
(ग) हमथलगहृएु है पूण स -यक्त हावः 


जगत सत्यहै 


भव्यक्त ब्रह्यमे ही सूक्ष्म ष्म से यह -यक्त जगतत निहित थाऽभौर वही 
मष्टि-कातमस्थून जगत के नानात्व म व्यक्तौ गया सयह सिद्धहोताहै 
क्ब्रह्म ही ग्स जगत का उपागन कारण है! कमरिमीश पुरप 
व्रह्मपोनिम “ भूतयाति परिपश्चर्यात वीरा $ आदि उपनिपदमप्रोम ब्रह्य 
कौ शसं सम्पूण का उपादान कारण वताया गया है । ओर सत्य ज्ञान अनन्त ्रह्य ५ 
ससत्य स॒ आमा ` भादि मत्र ब्रह्म को सतरूप घापित करते है । सुतरा सत्य 
षप ब्रह्य वै इस जगत का उपादान कारण हाने के नते यट जगतमभीसतदही 
हि । रसीतिषए उपनिपलो न अल विश्व को ब्रह्मरूप घोपितः विया है।* 
उधनिपद बे इस सिद्धात का द्यायावाद कं कवियो पर व्यापक प्रभाव पडादै। 
फलतत उ->ोने यपनी कलाङृतियो म रस दिखा देनं तया बनुभव मे नान 
बाग स्यून जगत का सरूप चित्रित करिया है। उपनिषदौ नौर शवागमोवे 
प्रभाव स जहा प्रसा जीने दस जगत कौ नित्य चिर सुः्र बौर सतत 


१ प्रत~गुजन पृ० ६५ 
प्रसाल--कानन कुमुम धृ ६९ 
३ उसम उनन्तका है निवासि 
वह्‌ जग जीवन म ओोतप्रोत । पत--पल्वविनी ¶ २५५ 


उस ्टोदेउरम दिप हृएु है डाल पात मौस्कष मूल 
ससति को गरो हरीतिमा बहुरूपरग फल मौर फल । 


पन्त-पल्नविनी प° २५४ 


४ मन्ड 1१1३ 

५ वही १।१।६ 

६ तत्तिरीयोपनिपद ५११ 
७ घछा० उ ६।८७ 

॥) 


सव खल्विद ब्रह्म । -दछा० उ० ३१८६१ 


द्ायावाली काय ये भौपनिषनिक अदैनवाद | { २२१ 


सत्यः बताया ह वहाँ वेदात दशन (उपनियद) मै पुजायो येमे गे नाते 
मिला जी नै उमे "ततव सत्य अनादि तरिमल सर सुख विस्तार * तथा पत 
जीने सत्य, धुम भौर ममर ग्काटै । महदिव जीने भी अमजगे उनका 
कण-कण उनका * दवारा ब्रह्म कौ इस गत का उपादान कारेण पोपित करते 
हए प्रकारान्तर सै सष्टि को सत्यल्पमानादै) 


जगत्‌ परब्रह्म परमेश्वर कौ लीला हँ 

भ्लोके वत्तु सीलाक्वल्यम सूर से यह सिद होता दै करि जिस प्रकार 
नाप्तकाम गौर नीतराय पुरुपा द्य बिना किसी प्रमोनन केजातवा हिति 
साधन करै बलि कम स्वमरावत हते रहै है उनवः कम किस प्रकारके 
फले लाभ कौ द्च्यासयृक्तन होने के कारण केवल लीलामाध्रही है उसी 
प्रकार उस प्रहा परमात्मा का भीः जगत रचना आदि केम से यपना कौट 
भरयोजन नरौ है तथा उने कमो म कतपिन का यमिमान पा मास्ति भीनही 
है इसत्तिए उ्षके कमे पेवल लीलामाप्रही है) दसी कै जाघारप्रुत प्रसादी 
नै पिश्कको विश्वेशे का गीडाक्षव्र ° तथा प्रीडा पूण प्रसारण कहा है नीर 
पन्त जीने यपे मानप्त फो उसकी फीड का स्थत माना दै । मभिलीशरण 


गुप्त कौ भी वह तीवाद्रत ब्रह्म माँस भिचौनीनी प्रीडाम छतत हभ 
लिता पडता है 1 





१ चिति का स्वषप पहु नित्य जगत कामायनी, पृण २५० 


चिनिश्ाविराट वपु मगल 

मह सत्य सतत चिर सुदर। कामायनी ¶० २९६ 
२ मीतिक्ा ०२२ 
३ एक्शन सत्यटी याकषवितक्षर अभ्र्‌) 

धरासतय थो सत्य पवन जव पावक भवर 

सत्य हृदय मन्‌ दद्य सत्य समस्त चरादर --पत्सविनी पृ० ६२ 
४ सदर अनादि धुम सष्टि नमर-पत््तविनी, ¶, २३१ शदसूत्र २।१।३३ 
५ विशव कीडा-दाथ है विष्व हृदय उदार का^~कानेन कुमुम प्र ११६ 
६ सक्स धराचर जिसका कोड़पूण परार! वही 3 
॥। 


भरा मान्तो द्रवि हासिनी । तेरी धोषद्यकास्पत्तहै 


~पनविनी १९३७ 
ना मिनोनी कौ पीडा म खवमुच तुन्‌ मुञ्न श्यना 1 


अङार, वदिता शीपक कविना, परण १३ 


{ 


२९२ 1 [ द्यायावाद कव्य तथा दशन 


किन्तु दछयायावाद कौ समकानीन पृष्ठभूमि म हमदेख चुकेर्हदि 
द्ायावात युग कौ प्रवेत्ति वेषा उषनिपताकौ भोर मादने म॒ षिवेकानदका 
प्रमुख हाय रटाहै ) स्वामी जी न भारतवप की सर्वागीण उतति कं लिए उप 
निपद की शिक्षा को जनिवाय वत्ताया । उपतिपद नान के प्रदकाशम दही उहोने 
अपने दशवासियो को निभयता तीव्रकमण्यता अनत शात भाव त्यागं 
पविनता भ्रम दढता एक्ता आत्म विश्वाम दश भक्तिनाटि का पारपलाया 
तथा कमयोग भक्तियोग नानयोग का अमर सनेशदिया। यहातक क्रि 
राजनीतिक ओर सामाजिक विचारं विकाठके लिए भी उदाने आ्यात्मिक 
भिचारो को आवश्यके ठहराया । जिस सावभौम धमका विश्वम विवकानद 
ने प्रचार क्या उसका सूगाधार उपनिपदनानहीघा। अत उहोनेवडदहौ 
सौजस्वी स्वरम क्हा सव रहस्य विद्यानाकौ तिनागनिदेनो नौर मपने 
उपनिषदो का--उस वगप्रद आयोक्प्रद रिय दशन शस्नक्ा आव्य ग्रहण 
करो ¡ उपनिषदा बै" सर तुम्हारे सामने है । रनम अवलम्बन क्रा इनकी 
पर्वा कर इट्‌ कायम परिणतं करो-वस देखागे भारत का उद्धार निश्चित 
है1> दस प्रकार विवकानल न यह्‌ प्रचारित भरिया त्रि वेदात दशन अत्यन्त 
ध्यावहारिक भौर प्राणप्रद है । फतत उनके प्रभाव भौर प्रयत्न स जनसमुदाय 
भ यह्‌ भावना वद्धमूतदो गई रि शावहारिक व॑दातवाद ओर रहस्यवादक्य 
तुलना म निरा भौतिकवाद अति तुच्य तथा एक्ागी है भोर भारत का बतीत 
सदत सम्पन्न सुसस्छृत एव सकत एेश्वर्यो का छविधाम है । उपनिपरा कौ 
नवीन वनानिक अथवा दाशनिक व्यास्या तथा -यावहारिक वदान्तवादका 
बीवी एताम्ी कै प्रारभिक कालम भारतीय विचारधारा पर प्रचुरे प्रभाव 
पडा जिसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि साह्य म भी सुनाई पी । विवेकान-दके 
व्यावहारिक वदाते कं जिनतत्वोका छायावादम समावेश हा वह्‌ इस 
म्रकारदै 


ब्रह्यया ईश्वर 


विदकान-द का द्र्य उपनिपदाक्ताहा ब्रह्म है अते वह्‌ थनय नव्यक्त 
मनिदचनीम अतण् मार छमस्त भूतो म यनुस्यूत टै । इस ब्रह्म कौ धायावाद 
वं कविया प्रसाद पन्तं निराता मालवी मादि-न वारयार स्मरण क्या 


१ विव्रता मरी समर-नीति प्र ६१६२ 


दायादा काव्य म जौपनिपदिक अदतदे | [ ०३ 


है जिसकी चरा हम छायावाद-कास्य म एपनियदो देः प्रमाद के अतगत कर 
चुके) 

शवर कं सम्बाधम्‌ विवकानदकाभततमरह्‌टै गि वर व्यष्ट्यो 
कौमप्टिहै अौरसायहो एक्यष्टि भारहै समष्टिही ईश्वरदै मौर 
व्य्टिहौी जीद है ।* 'वियकाय> दास देण ईश्वर के उक्त स्वरूप के आभार 
भूल ही निखराजीनक्दादै कि व्यग्टिमौरसमप्टिम कूयभीभेन नही 
है । वस्ूत्त व्यष्टि ओर समष्टि म बही एक र7 चिदधनं भवदकत समापा 
हमा है 1 * पन्तजौनं भौ जपन एक सवना व्यष्टिमौर विष्व मअपनही 
भीतर ग्रह मशि दिनकर भादि ष्लो परिभ्रमितते दित्ता केर व्यष्टि गौर समष्टि 
भ भेन स्थाधिन विया है १ -यष्डि चौर समष्टि री यहे अनितेता पन्त शौर 
यना क दवापनदादो ससार म जनेय रोती तथा समाज-रेदादे' लिए 
प्ररत करती है, जो विवेकान-त त -यावहारिक वेदा-तवाद वा प्रमूख विवा 
उदात्त स्वर 

धिवेकानद दैः अनुसार ईष्वर शक्तिर्प दै* ईश्वर ही समसन षो 
कास्रोतटहैर ईश्वरमेव वेरं ठमभय किसी स्वे वस्तुक केत्पना नहा 
फेर सकते बयोङ्गि श््यग्हीपूणल्प है सौर वही मनुष्यं काचरम संय 14 
ईश्वर फौ उक्त केत्पना को स्वापी किषिकानन्द नं मातरपम तोकप्रिय वतामा 
पाग विकेवेतिद की ईश्वर रप जगदम्बामं धायावार व॑ः प्रमुख कवि पन्त 
कौर निरावा विप द्पस धरभावित हण । निराताजा की दवितुम्हर्मेष्या 
द्रू* एक्‌ यार वेस भौर नाचतु ए्यामा ° मादि स्वनाओो म यह्‌ प्रभाव सपष्टं 
है । ईष्वर बौ जगजननी मानकर नियता जी ने पचवटी प्रसगमम्हादहै 

जग्दम्याके कटाक्ष हा करदा शिव विष्णु सज, पौदिश्नोटि सूय बद्र 





विवकानन्ः विविध-प्रसम ¶० ५९ 
पिर ९० २२२ 

सरण रिर्ण प° ६६ 

विवेकपनन्ः गक्तिदायी विचार्‌ पृ० ४० 
वही प्र ४३ 

दिवदानन अमयोग पर २१२२ 
वितरेवानन्न श्रिदिष श्रमम्‌, प० २९ 
निरता पर्सित, भष्टमावृति, पृ० पड 
बही, ० १०७ 
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०४ ] [ छायावाद कान्य तथा दर्जन 


तारा-ग्रह्‌ यारि बनते ौरञनमें नष्ट हति है) मादि एत्ति रूपिणी जगदम्बा 
ही सारे ब्रह्माण्लके मूत म विराजतौहै। उ्दीकै गण गाक्रनर मवि 
पारक्रते टै 1> इसी प्रकारपत जौ ने भनी माते शक्ति प्रीपकवविताम 
“मा क्ौौ भत्ति शक्ति नान प्रयित्त सदनुरक्तितथा भय भजने जन रजने 
चिर पावन सृजन चरण आनि कह कर उससं भव जीवन को प्रण वनानषौ 
आकाधा प्रक्टकीरहै नौर उस्र पर तन मन, जीवन उत्सगक्रने का पावनं 
श्रतं तियाहै।°पतजी की प्रारभिक डति वीणा मआवीसे अधिकं रचनाए्‌ 
ष्मा क निवत्त ये गहन अनुराग की रचनाए्‌ द । एक बालिका के हृदयम 
भाक प्रति जितना थनुराग हो सक्ताटहै इन क्विताओो म पाया जाताहै। 
विवेकान-दकी जगमाताक्तो मतिदहीप्तजी कौमा विराटं अनत्ूप 
भौर भन-त शत्तिरूपिणी है ! अत हम कह सक्ते दै कि पन्त ओर निरावा 
दोनो वा ध्यान विविकान-= की वारि शक्ति रूपिणौ जगरम्बा को ओर विशेष 
रूपसगयाहै। दमी मा की मेवा प्रम आराधना तथा गुणयान° मे उनका 





१ निराता परिमन प० २१५ 
२ स्वण धूति प्रथम सस्करण पणन 


३ (क) जीवन का एकं ही अवलम्ब है सेवा 
है माताका माण यदी,~-निराना परिमल पृष्ठ २१४ 
(ख) माँ 1 तेरे प्रिय पद पदमो मं पण जीवन कोकरदू । 
पन्त-वीणा प्रयि द्वितीयावत्ति पृष्ठ र 
४ (क) माकीप्रीतिकै पिए ही चुनता हु सुमन दल 
इसके सिवा कुं भौ नदी जानता ।-निराला परिमल पृष्ठ २१४ 
(ख) तरू कितनी प्यारी है मूक्चकेौ जननि फौन जाने इसको 1 
पन्त~-पल्नभिनी पृष्ठ भन 
५ (क) माताकौ चरणरेणु मरी प्रम शक्तिरै- 
माताकीतम्तिमेरे चिए यष्ट सिद्धियां। 
निरावा-प्रिम पृष्ठ २१४ 
(ख) मुय चरण म॑ दीश नवाकर यवनत-बदना होने दो - 
प्त-वीणा-परिय पृष्ठ ११ 
६ (क) निना परिमत देविए्‌ पचवदी प्रण (२) प २१५२१७ 
(ख) राम रोमक दस मा! कूटे तरा राय भदन 1 
पन्त-रर्मि यध, पु २५ 


दछायावादी कय मे भौपनिपदिके अद्रत्वाद } { २२४ 


कविददय मण्त है \ व्यौ दविखट यष कं प्रति युगल क्वियौनेच्चर बार बल 
समफण का भवि व्यक्त तिमा ह्‌ । उपनिषदो की रिका कं अतहूप उद्‌ इत 
ईश्वररूपिणी मा दे यतिरितत, विस जौर दौ जानने की जावश्यवता नहं है 1 
विवेषान-द की इसी जगमा मे पभावित हकर पते ओर निरालाने विशत 
स्मरीटच्छपूननष्त्या हैर 

पत गौर निराला ने जगदभ्बा कं गुणगान परवलतोदियाटै कन्तु 
उलकः एपनिपर कैः श्वर क प्रनीक हन्‌ क कररण्‌ उनके गुण भीः मनिवचनीय 
ही स्हैमे । इसी प्तणीक्टहाहै निर्म जीवन मरमां कै प्ररे मीत मरानेमं 
वसप ही रह मा अत जवे माँस यहप्रायना वसतेह नि उनवं साम 
रोमकेदध्रामैर्माका गहन रगे वह वयहमीक्टतैदै क्मान्च 
चण्विनगास्फनेपरभीखषह सुखकारी बनुमव होगा! 


ईश्वर अथवा ब्रह्यल्प होने केही पत मोर निराता ने जग-मातागो 
द्रप द्राह्‌ मदे उहषार आदिस रिक्त भौर सपार सत्ति एक सकल काभ्नास। 
क परणक्रते वाली वताया है इसो मां का साक्षा्तारं करना युगल 
कविय कल अभौष्टहै।! पत्त जीने उसवै दशनः काभो वणन करिया 


१ विशः स्ीत्वकाटहीर्येमनमक्रताहू नितं पूजन । 
पन्त~प्राम्या प ८१ 
2 जीवेभू्रभीमौ) ्मषूरेयान सङ्गी तेरे गीत। 
--वीणाग्रयि १०६१ 
गानसकौयदिर्मै श्सदौ तो मुमङ भ्म भौ दै सुख 
पत--पत्लविनी पृ० भ्ल 
४ (क) द्वार मोद, यय, मदन मई मुम निन सगनिमसौनेदो 
यप्र, मह्‌ विए्वमटोदधि समने मा) तसेने। 


भ की्ाग्रक, पृ० १२ 
(ख) माता दै स्मेह न्द मर सुख-माधनरह। 


,। 


॥ ॥ 1 
शक्ति स जिनकी शक्तिापिया म सतार, 
भातहैमेरीवे। निरता, पदिमत १० २१४ १५ 


५ (क) मा। वटू न्निव जवग जयम तेरी षि देनूषी। 
यन्न वीष्पद्रवि प 
{सि} निदा, परिमस देवि परममी भरम {२} १० २१४१५ 


२२६ ] [ छायावाद काय तथा दशन्‌ 


दै स प्रकार की कवितामो कौ विङपता यह है कि भावुकता के आसु मे 
वलन जीवन कौ दारुण -ययाकौ गहरे रगा मे अक्ति किया भयारहै मौर 
माता रूपम इष्टदेवी बान द स अधिक शक्ति वौ वीरहा वहु कर्मिको 
प्रलायनवादी ससार म नही 7 जाती न सुनहली किरणा स उसमे आख असे 
असू पाच लती ह । वह्‌ उ्तदुख भारस्हनक्लेकै निषएु प्ररणा देतीहै 
थौर माना कहती है कि यह्‌ भार वहन करना ही उनकतै श््ठ उपासना है ।* 
वीणा कौ रचनाथो म पन्त जी ने बपने उपास्य कौ माँ के अतिरिक्त 
प्रियत्तमस्प्रमे भी देखाहै। इमी जाधार पर विश्वम्भर मानव नेयद्‌ घारणा 
घनाः है दि जपने उपास्यके पभ्रतिपतजी की भावना निष्ट नहीटै। उस 
अलौविवःस्ताको उटहानेक्टी मा मानादहै मौर कटी प्रिषतम। पुन 
उक्त अभिदिष्ट भावना का समथन क्रते हुए वै लिलते दै एक मूल सत्ता 
के दिविध नीनामय्पोसे परिचित रहस्य ज्ञानिया को इसम वुं भी 
्ाश्चय हा ते सक्ता1 स्सस पता "लताहै रि पत ने रहस्थ्रादक 
भादनाकेस्पमही स्वीकार क्या जनुभूतिफस्पम नहा ।* कितु वस्तुत 
पतजीद्भास मून सत्ताके मा जयवाप्रियतमके रूपमे बपनाने का सम्बध 
भावनां मौर अनुभूति से उतना नही है जितना विवेकानदं बौर रवी के 
ददान नीर विचारधारा का प्रभावे । विवरेकानदने ईश्वर वौ जगमाता के 
च्पमभीररवीद्र ने मपनं उपास्यदौ प्रियतमके रूपम अपनाया था। 
उक्त दौना -यक्तियो स प्रभावित होनेकेवारणपरतजी नै अपनी प्रारम्भिक 
रचना म अपन उपास्य को क्हीपर मां भौरक्टी पर प्रियतम ~रूपम 
स्मरण सथवा सम्बोधिते क्या टै। वीणा पटनव -कामीन रचनाभो षर 
विवेकान-द ओर रवीद्रवं प्रभावेका उने उत्तरा कौ प्रस्तावनामं स्वय 
स्वीकारद्रियाटै।ः 
१ क्षीण-क्षपावरकी द्याया म नलिनी बन की करुण-पुकार 
मां 1 तव्रत न मुच दिखाई मपनी ज्योतित्टा जपार | 
वीधा-प्रिय १०५० 
२ नयार्सात्य निराता अक रामविनास्र रर्मा-सास्टरतिक जागरण 
मौरनिराया पृ १३ 
५ भ्सगम -परवरी १९४९ प० १७ 
सम्म -ष्स्वरी ६९४९ पृ १७ 
५ वोणा-पलावे -वाय ममृस्च पर कवी रवौद्र तया स्वामी विवेकानन्द 
वो प्रभाव रन दै 1 ~~उत्तराप्स्नावना पृ १९ 


छायावादी काये म ओपनिपि-क अद्रतवाद | [{ ९२७ 


हस्वरका मातृशक्तिकेर्पम अपनाने साय विवक्ानद ने यह 
भीक्हादहैकि मनुष्यके चिवायदरूसय ईश्वर नटा >।) जत लिवक्ानःन 
स प्रभावित्त द्ायावाद की कविता » मानय ईष्वर वा यथष्ट समाविश 
भितताह्‌। 


मानव ई्वर 

पिवेकान-दके मतं म ईश्वर सव यापी) प्रत्यक प्राणी म वह्‌ जपनं 
करा व्यक्तक्रताहै पर मनुप्यकनलिएु वह मनुप्यमटी दिषादद सक्ताहै 
आओौर पट्याना जा सवता है (° उहान स्पष्ट शनेमदहाहै षि ईश्वर की 
पूजा नह्‌ हो सक्ती क्योकि इष्वर ता मस्टिम सवन न्पाप्तहै। हुम उसक 
मानव स्वल्पं की ही उपासना केर सक्तेर्है!> जस्तु ग्वर की मनुष्य के 
ष्पम्‌ उपासना करना नितन्त नवप्रयक है! य्य प्रकार विवकानद कं 
अमत्तार ईष्वर सम्ब वी हमार समस्त विचार मानवष्पमदहा चद्राभूत हा 
सरक्ते है वियेक्रानद मे उक्त मानवस्छ्पर प्रभावित हकर छायावान 
कविने मानवम्‌ ईश्वरत्व का नारोप क्रिया भौर उस सूम रूपम निनित 
क्रिया । 

विवेव्रानत मै मानद ईश्वर क प्रचुर पभाव पत जी परर परिलित 
हातादै) प्रतजीनेवार्वार यद माकानाप्र्ट कीट क्गि भानवे जीवन 
भ पुन मानवे स्वर्‌ यवतरितहो) स्सीम उहाने दवत्वकौ मानवे का 
धमिभानादहै" मौर मानवे देवत्व से ही जन-समाज अववा जन जवेन 
तिर्माण कौ कामना प्रश्टक् है!" पननीन य्न न्वल्व का आसराप महात्मा 


मावाभौर्‌ धो अरविन्दं -यत्विम किमाह । अत जदं महात्मा मापी 
के विपयम दहन र्ट्‌ ट कि~ 





प्पावहारिकं जीवन में वेतन्तं पण ४७ 

भमवाये वतीय सस्करण शरी रामडष्य याश्रम, नागपुरवृष्न्ड- 
प्रमयोम, ¶० ५० 

प्रमयोप्‌, पृ० ५० ४ 

स्वरेण व्रिरण १०२२ 

स्व्‌ करिण भुर १४० 

मामप जं दवत्वं म प्रित जन समाज जान दो तिमित । 


< ग ० ~ = 


< ~+ 


स्वमनिरण पृ* +> 


२२८ ] [ छायावाद काव्य तया दशन 


जडवाद जजरित जग म तुम्‌ अवतदित हए आत्मा महान , 

यतामिमूत युग म करने मानव जीवन का परित्राण > 
वहा श्री जरविद की भी अस्ययना निम्नशनोमकीटहै- 

ज्योति ती अरतिद वेननाके दि-योत्पत 

पूण सच्चिलान ल रूप शाभित स्वर्गाज्विल । 

# 1 रः 

मानिव से इष्वर ईश्वर सं मानव वन क्र 

अपि तौटधरापर्‌ तेनेव नवीन कावर 1 

वियेकानद का वेलन्त॒ यह्‌ शिष्या देतादै कि मनूप्यके सिवा दूमया 
ईश्वर मही है। थन पतजीने जीवन का अपरिभित देश्वय मानव ईश्वर 
षोही थित दिया दै ।* उनके निकट विवकान-न कौ भांति ही मनुष्यम 
एवर्‌ कए दशन करना ईष्वर दशन का स्वाभाविक मागर । सीस उसने 
जीवन-सौ-दय म मानव ईूवर का ईष्वरके समक रख करदेवाहु! 
यथा-- 

द्‌ जीवन आराघ्य हृदयवासी, ह्‌ मानव ईष्वरः 

भगवमय तुम सव प्रथम लक्षये करुणा के सागर । 

॥) कैः 
तुमम्‌ के्द्रित लोक योजना चने स्वग री पावनं 
भानव कै धट वासी द। मानवको नद जीवन वैर“ 


पिवेकान> के मतम श्रमही परमेश्वर है!» अत पते भी 
भ्मानव एवर्‌ मप्रम की प्रतिष्ठाको ही धरनी का स्वग मानते है- 


मनुज प्रम से जी रह से -मानव ईश्वर । 
गौर कौन स्रा स्वर्गे षाटिएु तु धरा पर १ 





१ पल्लविनी, पृ० २३३ 
२ स्वण किरण+प०९ 

जीवन्‌ का श्वय परिचि मानव ईर्वर को ही अर्भिह । 
-स्वेण किरण, प १३७ 
४ स्वरणद्िरण पृ १४५यद्‌ 
भ्रममोग पृ० २२१ 
६ युगवाणी ०२९ 


न 


छायावाद काव्य म नौरतिपनिव नदवततवान | { ९१९ 


यौरप्रम काही मानव-आात्मा का खाच धोपिन क्रत ह 
ईष्वर ओर प्रेम 


स्वामो विवेकाननकंमतम्‌ प्रमी प्रमप्वरटहै जन प्रेम भौर 
पशरिवता ही दुनिया व शासक है 1 निष ईश्वर क्ावाटटहै उसोषा प्रेमकौ 
प्रापि होगी } उसो कै पाम भगवान अपने थापडो प्रकट करेगे ।* ईश्वर पर 
आस्या तथा उसवं समागम अथवा साक्षात्तार दौ बात्राता रवन वातत याया 
वारी क्वियो परर व्रिवकान7 कै उक्त अष्यातमवादी भम का पर्याप्त प्रभाव 
पड, निसम उ-टुनि प्रम का वासना कौ दतर मूमिष्रभी रप कर परता) 
मिवक्निद कौ िक्षाकं जनुत्पटी उयशङ्र प्रसाने प्रमो जगत का 
चाक, प्विच पल्य तभा इश्वर स्प म चित्ति क्वाह) निराना जौ 
ने अपनी अद्र तपरक प्रसिद्ध स्वना तुम जौर्मे मईश्वरवाप्रेम कयै सना 
दीरैषबौरपतमीनेप्रेमक्रास्यग नव ततवर तयाजप का इति मय 
मारि माघ्यासिमक माना स समन्त कारे } नमो प्ररार टायावाद युगकं 
अनेक वविवा, जस रामनरण त्रिपाठी न किमी मनान खनाकीप्रेमक्याकौ 
ह इव मूत पर चिपनित दवाग् मौर रामकूमारवर्मानप्रेमकी उती स 
दा उभर भाते चिर छवि भौ धून के दादा न्द {* 





मानव-मात्मा का खाय प्रम ~यूगवाणी पृ २६ 

परमाम्‌ १०९९ 

प्रोममोग, ९० ३४ 

पे म-पयिक, वृताय मस्करण, प०२३ 

म म॒पथिक, दृतीम सस्वरण, प० २९ 

परिमल, गष्टमावत्ति, प० ०६ 

भवतत्वप्रम ग्राम्या, पृ०९६ 

अतिमा, प्रयम सस्वरण घ २०१२ ० ५४ 

सोच रग या-मूतच परमह्‌ 

कित्तको य मनक्पा है चित्रित? 

स्वप्न माग्वां सस्वरण च० १९८५ १०२०1 

ैनमाजप्रेमकीउगदरीम बज्विर द्विष्‌ की 
विधरणः दूमरा मत्त १ 


७ आ छ क = स ~ ~ ~ 


९३० [ [ द्यायावाद काय तथा दन 


स्वामो विवरेकानददंकाप्रोम सक्षारी अथवा वा्नात्मकश्रमन होकर 
आष्याप्मिक विकार रहित प्रम है जिसके प्रम लक्षणके विपय म उदाने 
स्वप कटार 
श्वह्‌ (घम) सौदा करना नदौ जानना ! वहतो सदा द॑ताहीहै। प्रम 
सदादनेवागादहीहानादह लने वाला करभौ नही चनता ) इम प्रकार जोप्रम 
पूणता निस्वाथहो वही प्रमप्रम है भौर वलो सचमुच दश्वरकाप्रमरै)" 
अत जव हम प्रसालको य क्हते हुए पात हैत्रि-- 
पागनरे) वहं मिततादहं क्व 
उसकोतोदैतेदहीर्हैस्प। 
आसू के कनद्नसेगिनक्र 
यह विश्व तिये दै ण उधार 
तू क्यो किर उक्ता हं पुकार ?-- 
मुञको न भिलारे कभी प्पार1* 
तम्र यह मलौर्भाति स्पष्टो जाताटहैकि व विवेकानद द्वारा प्रारित निष्यः 
लुप निस्वाथ निरामय ईवरीयप्रमकी नार ही प्रत्त है। 
रुवामो विवकान-द का यह्‌ प्रम विश्व केट्याण नेथवा लाक्मगतमी 
भावना से सिक्त है 1 उनका यह्‌ कथन कि सत्तार की यहे प्ररक शक्ति प्रम 
तिरल॑पे गौर सव वस्तूमा मं प्रवाणएमान है विष्व प्रम अयवा सावभौमप्रम 
की मोरटहीौइगित करता हे1 अत द्यायावादी क्वियाने जहाँ प्रमरूप श्र 
षै जगतम पाप्त निलया“ बहाउटौनं विष्वप्रमका स्चिकर राग 
भीअगलापादहै 1" प्रसादजी ने जहाँ ममार का प्रियतममय" धापि्त क्रियाह 





१ विवक्ानद भ्रेमयाग पृ०२र 

२ तहर, प०३७ 

३ भरमघोग पृ० १२१ 

८ उस सु-दरतम की सुदर्ता विश्यमात्र म छाई रै 

प्रसार प्र म-पयिक पु३० 
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स्दने प्डतिकौ विश्वप्रेम ममितादेतैका यदे्षभी्रदिषादटै 
वापिः नरे मत मविष्व स्वय द्षव!" इस प्रकर नवे निकट 
शिवय हवर मेय चानिष्य आप्त केरल करे लिए विश्व प्रम भवग्यत्है। 
निसकजी त भोक्टारै ज्िसूतरियाजेप्रोम वे पि्पष्ुमोश्रौ सवानयभम्‌ 
क्य णे भ्यन्व पदिव ट इमाए उष्य न्य किसर सं गतत को शुद्धि 
हो जाती र नुद विटात्मम दही पवि्रदश्वसप्रम कः अदुः उगत है 
दन कार्‌ उनके मत भ भी सवत्व त्येष का पाठ परान वात्ता सेवाजयभ्रम 
ही ईष्वर की प्राध्ति का एवमाव साधन टै! वस आध्यारिमिक प्रेमी श्रिष्ठा 
ह्‌ रामषृष्य भिश्न स ्प्त हृद थी जलिका स्वरूप निर्षारण उदोन निम्ने 
गन्म ङ्विया है 
ग्रमकाप्रयोधिता उ्मडताहि 
सदाहा निसीपरभ्रुष्र) 
परमकै महोतिनमाता वान दती नुद गट 
जिर परारि कै सारं क्षुद मनोपोग 
तृण सम बह जनि 1 
इस भरदार ह्म देखते है कि निरतःजीन मयी विवेवानद द्वै भति 
टी भाष्यातिमते प्रेम रै ततिषु स्वस्व प्याग पर्‌ केत ल्पा भौर पिन्द 
चारयोको ही उक्ता अधिकारी वतावा है 18 
प्तेजौने नरी विश्ववो प्रममय^ शहदिद वरते ट्ष्‌ उ्समं प्रेममय 


-------------~ 
१ पर्ति मिनादो विश्वप्रमम विश्वस्वयहा इश्वर है। 
भरम्‌ एथिक १०३० 

परिमिते ¶ृ० ०२५ 
पिते प्र्वटी प्रमय' पर २१० 
परिम, ° २९० 
यादं बर्‌ प्रम-वाडवानिनि कै प्रचड ज्वलद्‌ 
रव्य न्हपासैष कदत ह इमम प्रिय, 

परिह प्रमप्रित 

योकर अमर्‌ दति हु {-परिमन पृ० ०१४ 
९ अनि शा व्‌ चोकम्‌, 

पम भोरयेवमर 


कदो गदा शम ? लाह सवउ प्रसविनी, प° १५१ 
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ई्वरकी -यास्तिका निर्दे न्तमा ।\ उत उन गि मूति ईश्वर के 
साक्षात्वारकेटतु उन्होने भप्रम पय फा अनुसरण क्रमवा सनिग विया 
है। विवेफानदके मतम ईश्वर मृक्तिस्वस्पदटै ऽयतत पतजीनेभ्रेमको 
मूक्ति जीर सजनबेस्पमे भी अपनाया है! 

विवेकान-7 ने आघ्यात्मिक प्रेमी चर्वाक्रते हए व्हाहैकि 
मामवप्रम मस्नीपृर्प का प्रमही उच्चतम अत्यतं "यक्त परम प्रबल 
ओर्‌ परम आक्रषक होताहै इसी कारण उसी भाषा कां ववहार उच्चतम 
भक्ति के वणन म करिया जाना डे) इस मानवप्रम का उमा सत महात्मा 
कै दश्वरप्रोमकेउ-माद शौ अत्यतक्षीग प्रतिध्वनि दै। ईश्वर कै सच्चे 
भ्रमी भक्त ईश्वरीय प्रममेरग कर उमत्त होना चाहतेहै। प्रयकधमवे 
साधु महात्माभानेजौ प्रममरिरा गपने हदय का रक्तं डालकर तपारकी 
दहै-जो प्रममदिराप्रेमवै लिएप्रमक्रने वायं समस्त निष्काम र्ष्वर्‌ 
प्रमी भक्ता की भाशाञो का आधारया वआात्रय स्यान है-उसी प्रेम मनिरा 
काप्यालाये भ्रमौ भक्त पीना चाहेर्है। भ्रम कापुरस्कारप्रमदहीहै भौर 
यह्‌ कसा उत्तम परस्कवार है । यटी एक वस्तु है जो समग्रदुखाको दुर करती 
है ष्सीप्पातेवौ पीनेसं इसससारलर्पी -पाधि का नाशहो जाताहै, 
मनुष्य दश्वरोमत्त वन जाता हैर मनुष्य ह यह्‌ भीभ्रूतजातादै।ः 
विवेकानंद द्वारा वणित प्रम का उक्त आध्यारिमक स्वरूप प्रसादजीके प्रेम 
पयव" का भश प्रतीत होतादहै। सन मनात्माञाके ईष्वरप्रमके उमा 
की प्रतिध्वनि भर मपचिक मौर उसकी श्रिया चेती वे आल्श प्रम भपुणत 
भुना पती है । कायिकं शथवा कामद सोदय पररटिका हुआ उनकाप्रेम 
चलते चनते निष्काम यलौक्रिक प्रमम परिव्तित हौ जाता हैगौरव 
षश्वरीय प्रेम भ रगकर उमत्त हो उट्ते है । 

विवेकापत्कै मतम जव मनुप्य त्याग की मवस्याम भारूनहौ 
जाता है तव वह निक सप की समस्त वस्तुभा से परे चना जाता है मौर 

१ प्रिमहीभ्रिय र॑ व्याप्त मटनिशि भीतर बाहर 1 
स्वणधूति पर ८९ 

देसिये पत वीणा प्रयि गौत सख्या ४३ पूण ३८ 
विविष प्रमग पृ० ९७ 
भरममूक्तिदै प्रेम ही सजन स्वणधूनि पुण १४४ 
प्रोभयाग पृ १२४-१२५ 
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प्मस्त भूतौ म एक ही सत्ता का प्रकाश देखता टै । * इस भाव कौ यनृम्रूति 
व्यागमूतिप्रम पथिक को हुई है! इमौ म उसन स्ाहैकिप्रमस्प ईश्वर हा, 
मन नयनो क्याज्मभरमव्याप्तदै।ः 
परमके सिद्धात पभम विवकान-दकाकथनहैकि जा प्रम प्रुणतया 
निस्वायहोवहीप्रोमप्रोम है मौर वही उचमुचईश्वर काप्रोम टै । (चिन्तु) 
उप्तप्रमकौ प्रप्त करना वडी कठिन बात है ।° प्रम पे दस उदात्त सिद्धात्‌ 
जयवास्वपिकंपक्षक्ाभा प्रम पयिक म स्पष्टतया विप्रित दिथा यया है!“ 
यहे आध्यात्मिक भ्रमे कठिन इसलिए है वि रसक्ा सिद्धान्त सपना सभी 
अस्तित्व भिदा देना है ।3 
विदकात्दनेएकस्लपरक्टारैङ्रि वह दइष्यरही एवमाघ्प्रेमी 

है1 उषकैप्रमम कमीकोरईविकार नही होता नौर उ्सकाप्रम हम सदा 
मेषौ मलीन करनं दं प्रस्तु रहा है ¦ उसवं भम म कभी कई धन्तर नहा 
पडना मौर वह्‌ सदा हेम यपनाने को तमार रहना है 1 ® एस ही शाश्वत निम 
भमकी गिक्षा मोदमुक्त प्रम पयिक भना प्रयसी चमती का दता तना पाया 
जता है-~ 

सुनो चमली । भ्रूतौ वीती वाजा कौ मनस धोकर 

स्वच्छ वनो, ान्तरिकं स्वग म रमण वरा हकर निष्काम 

स्निग्व शात गम्भीर, महा सीय सुवाषागरदेक्ण 

य॑ सव विद्धैरे हतम म~विग्वा्माही सुनस्तमह। 

-पोद्धावर् कर्‌ दा उतर परत तन मने जीवने सव्व मेहा- 


एक कामना रहे हदय म सव उत्मग क्रा उस्तंपर्‌। 
------------ 


विविषे प्रस्य पू ९१ 
भ्रम प्यिके १०२३ 
प्रमपोपर प०२३े 
पथिक ॥ प्म की राहु मनोषौ भूत भूररचद्ए़टै 
धनीर्ाहहै जा उपरतो नीच कौन विदि 
ममयम स्वाय योर कामना हवन कठा हामा 
तवं तुम प्रियनम स्वग विदारी हान का फत्‌ पायन 
प्रेम पथिक पृण २२ 
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एक्सिगरुसभितं कर अक्षय सम्मेलन होगा सदर 

फिरने विष्टुलने कामय तुमको मयकोहोगाक्ी कभी | 
इस प्रकार हम देएते है विं छायावा के आदशवादी विया नं विवकान-न क 
आध्याल्मिक त्यागमये भ्रम को भोवमयी नभि यक्ति देनकावडा टी श्ाघ्य 
प्रथासक्ादै। 


ईश्वर ओर इख 
एकु स यासी तथा चद्रतवादी होने के नति विवकानेदने सख भौर 

दततक भी ता-यात्मिष स्तर पर्‌ जपनाया है । एतदथ उहाने कहा है जीवनं 
मीरमष्युम सख जौरदृषरम ईश्वर समानल्पस विद्यमानरै। दुवीही 
श्वर ईष्वर भा न्पषहै। जो गरीया नित्रा ओौरपीरितोभे गिव कौ दसना 
8 वही वास्तव म शिव ता उपासक है।* विवकानदके दख विपमरकं इस 
आच्यास्मिकं स्वरूप का निरागा जौर पन परर प्रचुर प्रभाव पडा>1 पतनी 
नेदखंको आघ्यारिमिक्‌ स्तर पर अपति हए उमम ईश्वर दान वा उपनम्‌ 
भी रिया रै 

स्स भीपण घनम सन्तर छिपा हुभा है मुक्तावर 

वसी मश्व-जत म वहे मुष मवोको मन! भवताको 15 
भौर गपनी प्रायनापरक रचनाओम दीन दस्यो ककंष्ट निवारणकौा ग्रत 
भीतिमारै 1" गपनी छाया णौपक वविताम उन्टोने पर पीडा से पीडित 
होने ीतीप्र आकाक्षाभीप्रक्टकीह।ग रसी प्रकार उटोनं अपनी जनके 
स्चाञाम तममातासे तेगका अपार तापदरने षै हत बारम्बार प्राणता 
कीह्‌। 


प्रम-पयिक पृण ३० ३० 

तक्तिटायी विचार पू ३५ 

प्रमयोग पृऽ १३ 

परक्तिटायी विचार ¶० १० 

बीणा-ग्रियं न्तीयपित्ति पृ ४० 

वीणा.्प्रय मीन मस्या १४ प° १६१ 

पररपीत्यरग पील्तिटोना मृयस्िखादो करमददहीन।॥ 
पल्लविनी पृ०२५ 


छ ^ न न्द ४ ल न्न 


८ पन्तव पृ ६९ 
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शन्तु छापावादी केविया म॒स्वामी विवकानण्द वे स-यासी जीन तथा-या 
वरासि वदान्त का सवमे अधिक्‌ प्रमाविनिरानाजीषरद्टी दवा बो भिना 
है! निराताजीमे पिवक्रानल्को इस दिक्षा कापि दु्ियोके दुसका 
तेतुभव कर भीर उनकी सहायता करन क्यो जाग वलेः अपत जीवने म पुणत 
चरितताथ पिया) भौर चिवेकापद की भात्तिदही उने गरीवा अज्ञानियो 
यौर दुखिमा दा सवा श्न जपने जीवत का ध्येय अथवा दश्च बनाया । यहा 
कारण करि दीय दुखियौ की हीनावस्या वौ देख कर उनके हृदय म क्ए्णा 
अथवा वदना का जपार सागर उमड नाया-- 

मने मै-गली अपनाई 

देवा दुली एफ़ निज भाई 

दख की छाया पडी हृदय म मेरे 

यट उमड वेदना भाई, 

उ्तवे निकट गयामं धाय 

समाया स्ेगते सहाय) 

धम भौर ईश्वर वे सम्बथ म अपन विचारप्रक्रटकरते हुए विवकानन्द 

नेष्हाङगि म उस धम ओर्‌ ईश्वर म विश्वास न॑ करता जां विवयामोबे 
भमु पाने या जनाया क्तो रोटी देने म असमथ है 1 + विववामो सौर यनायो 
फप्रनि विवकान-द का यटी उद्गार निराताजी की परिमल की प्रपि 
कंवितामा विधवा आर भिधुरः शा प्रणा सत प्रतीत होता टै! विवेद 
कौ भति ही विषवाया वरे कष्टादे धरनि उयवरदै उप पाभावसलुप होकर 
निराला जी स्सवर सि कई उवाटना भ प्रशा पद्वठदहै- 

यहदुखवः जिसवा नटा वृद्धद्योरदहै 

दव अत्याचार कसा धार आओौरक्छारदहै) 

सपा पभी पोरे सिसी कं अभ्रूज्त 

मातिया करते रह सवज षिज्व? 

स्स प्रकार अनाथा द्यी गना दी समन्या का उटन भपयी भिन्त 

न स्पदेदिमाहै} उतम दाना माग्यविधाता (अयाय 


४ स्तिपा विचार ०२१ 
२ प्रित पृ १०९ 


॥) 


३ गक्तिगयौ किवार पृ०२९ 
४ परमित ० १११ 
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संदश्वर) की जनाथाको रोटी दने की असमता परक्टु व्यग्य भी क्रिया 
गमा है- 

भूष ते सूल मोठ जव जाते 

दाता भाग्य विधाता सं क्या पते- 

श्रुट नासुनोके पीकर रह जाति।* 


निरातराजी कौ यद संहानुभूति नथवा क्ष्णा प्राभिजगत तकी 
सीमित नही है \ एकं सद्र तवादी हने के कारण वह्‌ जड पदाथ मभी चेतन 
प्राणौकेसे दूपसख का अनुमव करतेहै। गत स्वार्याच मानी द्वारा 
प्रफुल पृष्पके गीवन कौ नष्ट होते देव वह्‌ व्यथा विह्वन टोकर चाही 
क्षोभपूण जानोण प्रकट करते है- 
स्वाथकामारा यहा भरक्ता- 
फूटी कौड़ी पर विनोदमय जौवन सदा पटकना- 
तोड तिया तचकाड्‌ उ्यांटी डानी 
पत्थरसेभी कलि षनेजका है 
चला गया जौ वह्‌ हत्यारा माली 1 
इसो प्रवर दतिते युसम प्रति निन्यतापूण -यवहारसक्षय हकर वह 
फ्टत टै 
क्रितु देखकर तुम जरा से जजर 
फक दिया पृथ्वी पर तमको 
रक्ते हुए हृदय म अपन उस निदय न पत्थर ।* 
परिमितदी क्ण नाम कविता के प्रतीक -यजना भी दलितोकै 
परनि सानूनि उपतक्ग्तीदै केण कौ आकाश नेतं यौर भत्याचार 
सहतं हण न नाने क्किति निन मास वीते चुके है- 
ताके रहे जसाश 
यीत गए क्तिने ह्नि क्तिनि माम । 
पड हए सहते हो अत्याचार 
पत प्रद पर सन्यते पल प्रहार 
१ परिमल ¶० ११. 
२ वदी प्रु ११२ 
३ वही पृ १३३ 


छौथावारी काव्य भ -ौषनिपन्ति तरतव | [ २० 


केल्येमं प्रर म बौमलता तति 
छन्तु हाय व तुम्ह नीचदहीहैक्ट्‌ अति 
वल्तम, पदम क्रोमलता नात" सस्पष्टषटैवि निराचाजी नेदुस 

क्ल पयदसान सामाजिक विद्रोहुम न कर जाघ्यात्मिदे उल्पाव कोमलता 
अथवा सहनथादताम ही रियर! इसी क्य रजत इए भी विरज 
कौकाम्रनाम हर प्रकार का यत्ाचार सहन चरता 

तुम्ह सना भभिमान 

ष्ट कहानं प्रिमकाच्यान 

न्समेसा मौनरहतेहा 

क्यारा विरेजकेचिए ही तेना सहेते 1४ 

छायावाद काक्वितामदु मवं दसा गव्यातिमिक पक्ष क मपनानं 

वै क्रारणदुसकी प्रतिश्या प्र जाधादिति भौतिकवादी दशन दे सामाजिक 
विद्राह अथवा कल्तिकौ मावनाका प्राय जमाव नारै। रहस्यवान्निां गै 
आग्रहुस द्यापावादकाक्िद्‌खमा प्रमु कौ द्मा मथवा उतम मिलने 
जिद प्रमुल प्रप्ता के स्प म अपनाता हुमा भाया जाता) ज्िन्तुदुत 
मै भ्रति छायावादी वेवि का यह आघ्यात्मिप दष्टिकोण व्यावहापिि जीवन 
भ कयरता, भीस्ता यथवा पराजय की भावना का प्रश्रय नही दता । उसका 
ह्दुखग्विकानदक दुख का भाति ही सात्म्क्ति का प्रस्व है। 
विवेकानिदकी्निनाहैकि यि तुम दवी हा तोसुपी वना प्रयल क्से । 
अपने दु सा पर विजय प्राष्ठ करो । दुबलावो इ्वरक्ी प्राप्ति नटा हाती 
घतत दुतरल कदापिन बनो! तुम्हार बदर मसीम शक्तिद वुम्ट्‌ शक्तिशातौ 
यनेना चारिण ! क्ति ती हृषु पिना तुम ईश्वर का कय प्राण कर्‌ सकोगर 
सुम दुद स्वेष्ण हौ उठ) जाग्रत हो जाओ हं महान यह नान तुम्ह्‌ चामा 
नेह देनी । तुष भन का दुक्त नौर दु पा ममचत हा इ सवशक्तिमान उड 


-------------- 


१ परिमल पृ* १४६ 
२ बही, 
२ भर्दतदा 
बारन्वाद श्रिय क्ष्णाकौरिग्णास 


सुषहुल्यवापुनरितिक्रददटा। परस्मित पृ० १०३ 
४ प्रमयोय पूर १५ 


२३५ ] [ छाया्वाद काय तथा दृषएन 


जाग्रत होमो नपना स्वन्प प्र्नशितं क्यो) -म जनत स्वेषपहो) तुम्हारे 
स्वरूपकी तुलना मदेशकार कुमी नदी हं 1 तम्हारी जौ इच्छा णी 
वही क्र सक्तेहो तुभं सवशक्तिमानदछे। विवेकानल कै -परावहारिक चान 
परै इमौ पक्षको निरात्रा जी ने अपनो प्रसिद्ध कविता जागो फिरएुक्बार्‌ 
मवडीही जोजपूण भापा म अभि-यक्त कर जपने देफवामियो को हीनताका 
भाव त्याग कर जाग्रत हो जाने के लिए नलकारा है- 

पथु नहा भैरततुम 

समरसूर प्ररनदी 

कालचकमेटोदये 

आज तेम राजक्‌वर 1 -समर्‌-सरताज । 

पर क्यादै 

सव भाया टै-मायादै 

मुक्तलोसगहीतुम 


५ = 
तमहो मरन तमसताहोमटान 
हि नश्वर यह्‌ दीन भाव 
कायरता कायपरता 
ग्रह्मटोतुम 
पलरजभरभीहै नदी धुरा यह विश्वं भाग 
जागो फिर एक वार + 
उपयुक्त पक्तियाम निराताजीनदेल कौनिटा मे जगाने कै प्रसग 


ममराया मौर मृक्तिक्यो भीस्परदेण स्रा है जाविेकानर क्ट माया तिप 
यक विचारा से सम्बद्धहै। 





१ व्याबेगारिक जीवन म वेगत प° ३१-२२ 
२ वही पृ १६ 
३ परिमत षु १७३ 


द्ायावाये काय म लौपनिपदिक भहतकाद ] [ ३ 


जगत्‌ 
स्वाम विवेकानद सयासी ये अत उने जगत विषयक विचार 
शवराचायकी ही परम्परा मनति है । शवराचाय कौत्तरर विवैकनिदने 
भोस्मारका निथ्या भौर ब्रह्यका एकमात्र सत्ये मना}: विवकानदके 
अनुमार जयत कै समस्त विभिवना नाम नौर स्पसे सष्ट हरै पर जवहम 
चाहते वि इस विभिन्रतताको पकडे अतग करत्तव यह कटी दिसाई नहा 
देनी! यही प्रप्च या विकार माया है जिसका अस्तिष्व नितिकार्‌ (ब्रह्म) 
पर तिमर रहना है यौर जिसकी ब्रह्य य पृथक कोर सत्ता नही है ।* च्सभ्रकार 
विवेकाय पे मत्तम वध्याप्म सौर वधिभूत जमतएकरीदै उम कनाम 
प्रह्यदै, भीर जा भलग अलग जान पडता ठै वहभरूा उमहि) वही माया 
अविद्या जयवा अनान है 1 नत उन्होने कहादहैकरि भतंएकदहै वही अनेवे 
बव प्रतीरं हाता है 1" दूसरे शदाम्‌ अस्विष्दे रक्षनं गालो सभी वस्तुमोकी 
ममध्ि ही कानाम विश्वह !भिनेटम वध्ि कहेरहैवह समष्टि 
कये ममिच्यक्ति माधहै!5 निराराजी ने नोते की पन्त्य म विवकानन्नक 
इमा तगत विषयक दष्टिरोण का अपनाया है 
"यल्टिभौसमष्टिम नहारैमन 
भेर उपवत्ति चम 
मायानजिमक्लैहै।* 
भाया जयवा सनान के कारण ही यह जगते नाना नामस्पामष्यत्त 
होरहाटै व्सतेथ्य के नाधारभून निरालाजानेसक्तार को मायावेच भ 
का परिवार (अनेकत्व) यतताकरर उस नदवर तया दुगम भनानराव भी 
कहा दै 
नवर समार 
सष््टि पतिते प्रतय नरुभि- 





१. । 


यट ससार विलमूत भिष्याटै (प्रंमयोग पर ३२) एव मात्र ष्वर 
ही मत्य दै (परत्तिशयौ विचार, पर ४०} 

विविध ग्रसय, १० ९५६६ 

भस्य सौर प्ाण्वात्य, ० ८६ 

स्यावहारिवः जवन म वनान्त प° २० 

विविध प्रसग प्रण ३४ 

परित, पृ* २०्द्‌ 


^ क्ल न्म्‌ ५ 


२५ | [ चयाः काय तया लणन 


दुगम जनान राज्य-- 
मायावत न का परिवारः 
पन्तजीने भी सतार कोब्रह्यकौ माया अववा कौतुकं केखूपम 
देमा है-- 
सजनि \ यह कौतुव हैया रास? 
4 म्द ॐ 
बरह्ममायाकासा सस्रार। 
इसी प्रकार महादेवी वर्मानमी सार दको कौतक जथा पिस्मयश्वे 
खूपमद्वारहैनौरयउ्स मायाकादेशभ्व्हाहै। मायाके कारण ही मनुष्य 
शश्वर कौ भूलकर दस विपमय ससार को सजीवन मान वन्ता है-- 


चाना मायावी ससार 

गुना जातास्वत्नो फा हास 

मानतं विपको सजीवन 

मुग्वमेर भून जीवन 1४ 

इस सम्बध म यट भ्यान रखना चारिए कि विवेकानद गौर शत्या 

चायवे समान दही कवीर आरि सन्त कवियोने भी ससारको माया नष्वर 
अस्थिर भानि कहा है जिनका छायावादी कवियो पर पयाप्त प्रभाव पडादै। 
अत उनकी ससार कौ भायावतं मानने की भावना पर क्िसीण्कही व्यक्ति 
सप्रलय सयवा मतक प्रभाव नही माना सक्ता विगपर्वर उस्दणाम 
जवश्रिं शक्राधाय विविकानल तथासतो के मायावाल भ तात्विक दष्टिसे 
कोर भेह नटी ह 1 वास्तव म छायावाद का मायावाद शकराचाय विवेवान-द 
तथा सन्ता के मायावाद की क्षीण प्रत्िष्वनि हौ है1 इमी सं उस्म सवन जगत 
यो नश्वर मयवापभ्िय्याखू्पम नटी देखा गयारहै । दायावा का क्वि वेष्णवे 
अल तवान (विषिष्टादत देताद्रत आटि) तया शवाद्रयवाद से भी प्रभावित 
है जिनके अनुसार तगत सत्य रै माया मिय्या अयवा स्वप्न नही टहै1 भत 


१ परिमतं ०२५२ 

२ पल्लवे पृ० ७६ 

३ सधूनिकवदि प «4 
% वटी पृण्ष्म 

५ वदी १०१७ 


धायानादी काव्ये म भौप्तिपदिक्र सद्रतवान | [ रध 


वह जगते क! सत्य्प भौ चित्रित करता । इस प्रगर छायावादम हमदशन 
शास्म उपल-व भायाके दिनिप्नस्पांकौ समिप्क्ति दपनं श्रा मिलती है! 
इसका विवेचन हममे यद्रे तवदिकभिनभित्न स्पोके साय यतरमयक्यक्र 
नमाह) 


जिस प्रतर शकयचाय ने साया सं निवत्त होनेके लिण्नानकौभाव 
ष्यत माना रै, उस प्रकार विवेकान- न भी माया की उपत्तिभनान सेवता 
ब्र उसते मृक्तहात क निए आन-योगका माय निवाताहैष 


सञान भविया जयवा मापा ही मनूष्य कौ प्रसार म भटकती रहता 
है-माया हो समस्त वागिति दृष्णामो का मूल है । नान हनि ही मायो तया 
तज्जनित तपना का मन्त हौ जाता । माया सौर नान की इन दोना स्पिनियो 
क्वणन्‌ निराला जी कौ निम्न पत्तियों म भिता ~ 


वारन्वार छायाम घोवा ताया 


जगीतवनप्याययथीमोग म माया 


लानन्दणां म नानाति काउपमह्ो जाता मौर ऊीवकौ सत्य 
णान-अनत' प्रदम ङौ उपर्लापि णा जाताहै) जविक्षा दसौ स्थिति क्वणनं 
निरलानीने नणाम्‌ क्वि है- 


वह बहा रोई भपना मव 
सत्य-नीनिमां म नयमान 
केवत र्मे, वेवतंर्य,वेवा 
म, वेव, मै षेवव नान 13 


निला जः का उक्त कयन विव्दान? बैदइयमने दे दिमान्त य 
वेत्र माप सत्यव्या मात्र है । उमो भनन्त कं ऊपर्‌ मानो रक जावरण 
पडा हया भौर उमक्य दुख मश दम पे स्पमप्रवानिति हा रदारै च्ल्नि 





१ परमात्मा दी मनि दै (विवि प्रप पर ९६) । प्रत्यक नरनारी 
वही प्रत्यक्ष जीवन्तं आन-त्मय ण्वमाय दस्वर है {व्यावदार्कि जीवन 
म वेदान, १० ५६} \ इख इग्यरीय स्यन्पकौ अनुभूति नाने द्रत 
हेती है (विविष परसग १०९) 

२ परिम, पूर ७९. 

३ वदी. पूर ८१ 


२५२ | [ छयावाद वान्य तथा दशन्‌ 


वास्तव म वहे उसी अनत काश 1 यथायभ बसीम क्मी समीप नही 
होता-ससौम केवल वात की वातै वे कतिना समीपदहै। 
विवेकानदने षारमाधिकं दष्टे जगत को भाया अयवा उसे 
नानात्व को भिय्या कहर कितवे उस विलकन निष्प्रयोजन नर्हा मानत 
बयाकि उनके मत भ यट सष्टिभी एक मूतिही है जिसमे भौर जिसमे द्रास 
हम जिसकी वह मति टै ओर उससे परे है उसवौ ग्रहण करने का प्रयल कर 
र्ठं है ।* रस प्रार्‌ विवेकान ट बै समीप दस ससार ओर मनुप्यंदेहुकाभी 
मूयरै परन्तु वह मृत्य गौण है ससार ओर मनप्य देह माघ्य (श्श्वर) की 
प्राप्ति के साधन मातर ससारयौर इद्धियाकंद्वारा ही मनुप्यकौ धीरे 
धीरे इश्वर तक पटुचना ह । ° बिनु दुर्भाग्यवण मनप्य ससार का साध्य भौर 
दश्वर को साधन सामग्री मान वस्ता है ।' मनुष्यवे इसी ्रमक्ापतभीने 
मगमरीचिश्ा तथा इसके कारण मायाकृतं ससार को मरुक्हा है भौर विधेका 
नेद कं समान ही मनुप्य-जीवन के साय ईश्वर की प्राप्तिके लिए गौणस्पंस 
सक्तार वे हत्य को स्वीकार किया है- 
उस छवि ये मजु उपवन को 
दस मरुते पथ जाता है 
पर मरीचिकासमोर्हितहो 
मगमयमदख पातारः 
ससार का मगमरीचिका थवा माया मानने कै कारण विवेकान-द क 
ससार कौ त्यागनकाभी बान्श न्या दै 1 उनका क्टनादै कि वेलान्त म 
हमारे रस वतमान मायामय जीवन का-इस मिथ्या जीवन का-परित्याग 
करनेवे पिएक्ट्यागयादहै ओर रसा होने पर ही उघके पीये जौ सत्य जीवम 
सला वतमान है प्रकाशित होगा ।* दसी वै आधारगरूत उन्होने व्तायारैत्रि 
हम लागा का यह विशपस्प स जानना मावग्यकङै दि वेलन्त का उदश्य 
इन सव वस्तुभो म भगान का दशन क्रा है उनका जौ न्प वआपातत 


वीणार्ग्रियि पृ ३५ 
-वावहारिर तीन मवेदल्त पु 


१ व्यावहारिक जीवनमवंनान षू २३२४ 
> भ्रोमयाग पु १०२ 

३ बही प° ३२-३३ 

४ यही प° ३३ 

५ 
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प्रतीनहेनादहै कहन देख कर उनकौै उनवे ग्रहति स्वन्प म॒ जानना! 
जा -यक्ति पत्यक वस्तु म उस सत्य का दता है, वहो ससार म रहन योग्य 
है वही यहक्टस्क्तादहै किम दत जीवन का उपभोग कर राह म इस 
जीवेन म सुखी हू + स्वामी बिवकानदवे जीवन जौर जगद सम्बधी इन 
विचारी तवा उपदेशा का दायावादी क्वियो को अतम दी प्रवति पर प्रचुर 
परमाव परग । जिसके परिपणामस्वर्प उसने जगत कौ सुदेर जसुदेर्‌ समा 
यस्तु म ईश्वर नशन का प्रयातत विषा) विवेदानद दै दसी प्रनाचयै 
कारण दायावाद की बाह्य मौ दय पर न्ति हुई दघि ननसक्त भाव च 
भन्तमुसी होम है! अत द्यायावाददा कवि बुःकरुरमूता जी देय वस्तूम 
भी ग्रहं फी सज क्प्तादै भौर उसे ब्रह्मवत अथवा जयमस्मिस्व कै ष्म 
मचित्रिनमकग्ताहै। 
मुक्ति 

स्वाम विवङानदके मतम प्रर्यक (भात्मा) ही बरी पूणं ब्रह्मस्व 
है।* बते मनप्य तो मूक्त हाद रिन्तु उव इष सत्य व्ह जानना पडगा। 
वहे भतिक्षण इसे भूल जाता है ) जाते या विना जनि अपने इस भृक्त स्वरूप 
फा पहचान सना--पटो प्रये मानय का सम्पूण जीवनदहै। नानी नीर 
अश्नी बिना जाने अणु सलेकर मेघयत्र तरभा मुक्त हानेका टी प्रयत्न 
यर्ते ।* दम प्रतार उनम अनुसार भूक्तिही जीवन का चरम सध्वध्यय 
है !*भौर इ मुक्तिका अथ है बाह्यएव अन प्रहनि दानो का तिमे 
कर जन्ति प्रहा स्व्यं फो अनि-यक्त करना ।* 

व्िवकानःद षै वदान्त म "दस प्र्यत्व बा अनभूनि का एङ साप 

याग दै 7 नित्तरौ पाष्या उटने इस प्रकार कौ है 

त्य सौर उस प्रापि के साधना ह्नदानाकामिरा क्ट योग 
षगजाताहै यौ म~ सस्क्तके “मी घातु सव्युखन्न हया है जिन पि 
अप्रजी श¬ ध्यायं" (४०)९) जिघरसाययह्‌ जाडना जदि मास प्रत 





१ व्वावरारशिकि जकन म वदान्त धरर इष 
१ वहा १० ४.४४ 

मै 4 व्रिविषत्रसम्र पृ ६० ९७ ९७ 
२ पक्त्लियौ विवार, पू० ३१ 

9 र्षि पप्रय, पू० ६५ ८६ 
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स्वरूप है । इस प्रार्‌ के योग अथवा मिलन के साधन करई है पट्‌ उनम मुम्थ 
है कमयोग भक्तियोग राजयाग ओौर नानयोग 1 

याग क्‌ इनं भित प्रकारा की परिनाथा इस प्रकार की है- 

१ क्मयोग--रमके जनुसार मपय कम नौर क्त्तयकैद्रारा भपन 
ईश्वरीय स्वए्प की अनुभूति करता है। 

२ भक्तियोग--सके अनुसार जपन दश्वरीय स्वप कौ अनुभूति 
सगुण ईश्वर वै प्रति भक्ति गीर प्रम द्वारा दोती है। 

३ रोन-योग--रसके अनुसार मनुष्यं अपने ईश्वरीय स्वर्प की 
अनुभूति मन समके द्वाराक्रताहै। 

४ नान-योग--दइसके अनुसार जपन ईश्वरोय स्वरूप की अनुभति 
ज्ञानक षार होती दहै। 

ये सब एक हीकैद्र-भेगवान कौर ले जाने वाले विभिन माग 
है)" मत विवेकान-दकवाभादेशटै किक्म भक्ति यागयानानषै ट्रारा 
इतम्‌ सं किषी एत्वे द्वाराया एक सं अविक्के द्वारा, या सवके सम्मि्तनके 
वारा मुक्तो जमो 1 यही धमका सव्व है! मत मतान्तरं विधि या 
अनुष्ठान श्रथ मददिरयसव मोहि 

विवेकान-दकेच्सी योग का समथन निरालाजी नै पचवटीप्रसम 
मे रामकेमुलसक्रायाटै- 

आती जिज्ञासा जिनास के मस्तिप्य म जव 
भ्रमसे ववे भागने की इच्या तव होती है-- 


जागता जीव तेब 
योग सीसताहै वह्‌ योगियो करे सायरट 
स्थल से वह सूक्ष्म सु्मातिमूक्ष्म हो लाता * 
कमे भक्ति याग नानमसे किसी एकको सपना कर मनुष्य 
जीवमुक्त हा सञ्ताटै त सामायदयष्टितेवेएक हीह विवेक्यनन्द फ 
शस मत दी स्यापना निरावाजीन पचवटी प्र्ममही व्म प्रकार की है 
विविष परसग पृ० १०३ 
वही 
श्क्तिःायी विचार ३१ 
परिमन प१* २२२२३ 
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मक्ति-योग कम नान एक हा है 
यद्यपि अधिकरारियो के निकर भिन्न दीवते हः 
एक ही दै, दूस नही दै दुद 
किन्तु योग के इन विभितल्पाम निरताजी म स्ानमाम कौ भल्यन्त 
जहितः तथा भक्तियोय को सव सुलभ बताया है ेमादि बह सासायय्र मनुष्य 
के मनवभ गतिकेगनुद्ूल है । इम परसग म उ-सोने परकारन्तरसे मूनियोषी 
"यावहासि दृष्टिसेप्रग्ाभीकीटै- 
भूना नै मनुष्यो कौ मति 
सोचसीथौपहतैदही) 
दइसािएु एतमव भवृकीमे 
भक्ति कते रावना भरी 
इभये स्पष्ट है कि निराला जी मृक्ति की उस गवस्वाकोनहौ चाहनै 
चित्तम जीव जव्यक्त ब्रह्य से एषाकार हकर अपनी सत्ता सो देता है । मतः 
उहनि स्पष्ट कहा है 
मुक्ति नही जानता मै भक्तिरह कापीटै। 
दम प्रकार निराताजी के लिएु भक्ति नयवा उपासक उपास्य की 
आन-रानृभूूति दही काम्यटै। अत वे मृक्तिकौ उस न्णा की लिसम जीव 
अपना मस्तित्व खोकर वानदमम ब्रह्मप्प हा ग्ाहै धोरनिदानी 
कते ६ै~- 
आनन्द वन जाता हेमदहै 
श्ेफस्कर मानन्दषराना दैः 
निराताजीका भक्तिही राप्य है बत्तएवे व सदाहा वर घ भातं है- 
परमात्मन लोग तुम्ह मनस्काम परस्पतर कहते है, तुम सवके मना 
मिलाप पूर क्ता यटि प्रभो, भन्न षर सन्तुष्टो भै यही कर 
मापिता हू 
2 परिमल प° २२५ 
२ यहदै बडा जटित भाव सक्तिकया दहा नाय! 
परिमले पएचवदी प्रस, प० २२५ ¶ 
वही, प० २२५ 


वही पु०२१६ 
५ वही, प० २१६ 
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तुच्छ वास्नामो का 
विसजन म कर सद्‌ 
कामनार्हताणएक 
भवितिको वेनी रह्‌} 


परिमसर की जागरण --शीपक ग्विताम पिरालाजौनं हम यह्‌ 


भीवततायाहै किरम ससार क मायामोहमं मुक्ति ोकर लपन सक्ष्यकौ 
पराप्त ज्यत जोवमुक्ति का भी अनुभव वर चुकाहु-- 


प्रतिपद पराजित मी नप्रतिहत बदेता रहा 
पहुचा मै तक्ष्य पर । 

अविच निज शाति म 

बनान्ति सव लो गई 


टूट गये सीमा व व~ 
छूट गगरा जड पिण्ड~ 
ग्रहेण देशकाल का 
िर्वजि हुषा म~ 
पापा स्वरूप निज 
मुदि कूपस हुई *~ 


उपय कनं पक्तिपो म विवेवान-द के इस मत काकि योग अपने गान्तरिक मुक्ते 
स्वभाव कौ अनुमभूनिसहातादै बोर इस अनमूति वं सामन सभी वस्तुए्‌ 
पराभूत हो जाती ट्वा दौ सम्यक निन्पण हमा दहै । 


जीवमूक्तिषैसम्वयम विवकानन्नक्हादहै त्रि यहवातनहादै 
कि मुक्त हान प्र मनघ्य क्मव्यना दधान दे मौर निर्जवि भिटटौकाद्रर्‌ बन 
जाय प्रत्युत वह्‌ अन्य लागा की अपक्षा अविन कमनी हाता क्याक्रि मय 


मागता वाच्य हकर केम वरेतर्है पर वह स्वेतत्र होकर ।* दूसरे 
~ 


< ~ „५ ~ 


परिमर पृ* २१७ 
वल पृ 
विविष प्रमणं पू ०६ 
टौ ¶०९१ 
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शाम जीदमुकत का बम निष्काम क्मदहोतादै! निराताजी कार्ववि नसी 
निष्काम मम मप्रवत्त है- 

क्वि तुमण्ठ्तम्दी 

धार^वार सैव सहता वार 

निमम्‌ समारके 

दूसरो के अथही तते दान 


मोड निज सुखम मूख पर 
श्सी कारण वह सनस्व प्याय म ही नित्यान वा अनुभव करता है- 
स्कितत्छतकर 
रहते हौ स्िनिही 
चिर प्रत । चिरकालिर प्तसाड वनं हुए 1४ 
निराला जी कौ भाति ही मटादैवी वर्माभी अद्रतवाद की उपासिका 
है तन्तु आराधनाकेक्षित्र म वह द्वतमाव वनाये रसना चाहती ह । उनकी 
स्ट तमावना का भाधार भी उपास्य-उपासके भाव ही है जिसम मात्मा 
पररमाह्मा की केति मयवा क्रीडा का सदर विधान है- 
रगमय है देव दूरी । 
टृ दुम्ह रह जायगी यह्‌ 
चिव्रमय डा मधूरी। 
दुर रहकर सेतना पर मनन मर मानता । 
यत्र वेट्‌ भन निजल्व क॑ अभिमान गो त्यागना नहो चारता- 
सजनि मघुर निजत्व दे 
कस मिलू अभिमानिनी 1५ 
त अकार मटान्वी वर्मा परै स निजत्व बयवाद्रत क रमा ययवार्तौभना 
फार्म श्रिय ययवा परमात्मा बे प्रनि आराध्य जाराधकं सम्बप ही ६ 





परिमल धृ* १७९ 

बही पू १८० 
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वह रहे जराय निमय 
मण्तयी अनुरागिनीर्मे 1 
महादेवी वर्मा कौ इस भक्ति भावना पर विवेकान-द के भक्ति-मोमका 
प्रभाव माना जा सकताहै क्योकि उनका प्रियतम विषेकानद के ब्रहमकी 
तरह निगुण ब्रह्य हीह जिसका स्मरण चितन तथा तादात्म्य उनकी 
कविताज्ना वै उपादान है । केवल आराधनाकैक्षत्रम ही वे द्रतमभाव का 
आग्रह्‌ करती है जो विवेकान-द कै भक्ति पाग के अव्यत निकट है 1 
इस प्रकार हम देखते है कर चिवकानदवै ब्रह्य या ईश्वर मानव 
ईश्वर की भावना दुख तथा प्रमरूप भगवान मायाष्पं जगतत तथा उसम 
मक्तिगैः सिद्धातो का दयायावाद की कविता परं प्रचुर प्रभाव षडा) 


श्री भरवि-द दशन 


त्री अरविद का ट्णन भौ ओपनिपिक उद्रतवाद कौ ही परम्परा 
भे भाता है । गौर उसकी सवस वधी देन गौपननिपदिक नान के आधारभरून 
अनिमानस की खोज सामूहिक मृक्ति पथ्वी सौर स्वग का समवय अथवा 
दिग्य जीवन कौ कपना या स्थापना हि। चिन्त छायावादयुग म॑ कसी भी 
छायावादी क्वि पर्‌ अरविद दशन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नही षडता। 
माजमभीहिदीमश्री अरवि दके दिय जीवन दशन के एवमान प्रचारक सा 
सभिमावक दछायावादी क्विपतजी ही कटे जा सक्ते । तु छायावाद 
युग म निसो सीमा सामायत सन १९४० ई० तक मानी जातीदै पतं 
जीका भी परिचय भरविद दशनेसषनटी हो पायाथा। अरतिददशनसे 
अपना सवय दिखतति हुए पत जी ने उत्तरा कौ भूमिकाम तिसा रकि 
इस दशन से मेरा परिचय सन ४२ के आसपाम हुआ जवकि द्वितीय यद्ध का 
चपर चल रहायाभीरनौ मेरी मन स्थिति के पिए ज्यत ऊलपौह कामुग 
या 1 किन्तु इसके साय टौ उठानि यट भीक्हाहै कि अरवि- ल्शन के सम्पक 
माने कै पूव मेरे भौतर कुद एसी नवीन अनुभतियां उन्ति होने लगी धी 
जिनकी पृष्ट मरविन्ः दशन सं जच्यी तरद हा गर्‌ 

मनी नवीन अनुभूतिया बे निए जिद्‌ म मपनी सून चेतना का 
स्वप्न-सचरण या काल्पनिक मारोदण समलता धा मुञ्च किसी प्रकार बे वौदिष- 


१ साधुनिककवदि (१) ष० ष्र्‌ 
२ उत्तय प्रस्तावना प टर 


छायावादौ काय म ओपतिपदिक अहतवाद | [ २४९ 


तथा अध्प्रास्मिक जवनम्ब की वश्यच्ता थी। इटा दिना मेरा परिचय 
श्री अरवि-द कै भायवत जीवन ( टि लाईफ डिवाइन } से लो ग्या) इसवे 
प्रथम खण्ड कै पत्ते समय मूलने ठेसा त्रगरा जस मेरे अस्पष्ट चिन्तन को अध्यन्त 
सुस्पष्ट सुगछिति एव पूण दशन के स्पम रख न्या गाह ।* इसमं स्पष्ट 
है कि छयावा भगम श्र अरविदनदशन ते परिचयन होतेर्हृएभीप्तजी 
फे विचराम श्री अरविद दशन के तत्व मौजदये ओरवेतत्वये भृत भौर 
भात्मा का समवय ° पृथ्वी पर स्वगलोक्वी 


१ 
2 


कत्पना नध्यात्मिक अथवा नाकात्तर मनिवता क! सष्टि५ तथा वहिरतर 


पन्न उत्तरा प्रथम सस्करण, प्रस्तावना १० १८६ 
४९ अवा एला, चपा पाह (नान्दन त व तप्पणिल्इलपा 
दिध्वा ० भ्ण फलपाल एट कण एलाह ३६ पोट 016 लत 
प्ण {76 पााण्टाऽ८ 1 (८ 0वाला कल प्रटहुप००8 तपता अपठ) 
धी16# २१6 वलाः वलित 512168० ध दल्वा ०ण्लऽत 
धतु 764 दा वफिपोवध्र०ाड 
861 ‰प००1700० 406 112 71४1716 $ 1 1943 ए 40 

जड वेतन हैँ एक निप्रम के वश परिचातित 

मकत्राकाहै मे उभय है अन्योन्याित। 

भूत जगत कौ पावतता को करां न पलुपित 

निखिल जीव जग क सत्ता इससं परिपाधित । 

पन्त भुगवाणो, १९३९ ए० ५४ 

एना णपा पैल तपण 81185 पट गह] नषि ग त 
6०९, पल गते ० ्पपामा8)1६}/ (0८३ एतण्ा7ह ल ५/८ 
णा 2८ 81188 (€ प्ण३१6 इछफट 1060 (0686 1278 ०{ फलाय 
॥ € [ण यदध 6ता081 वं एवय =€ काल ११४० 
पिप शतत ज इ००६६३०८८ (७ पेल भ६तह2 परछ{जिः७०शजा) 
र्ण चट एलाह गत्‌ पञपव्ट 
571 (रेत, व< 16 ष्ण ण 1 1943, 2 315 

मुक्त जही मन को गति जीवनम रति 

भव मानवता म अन जीवन पररिगनि। 


ेसास्वगधराम ने मभुपस्विनं 
नेय मानव-सस्टनि ज्िर्या म ज्यातिन 1 
पते युगवापी १९३९ षृ १८ 


२५० | { छायावाद काय तेया दशन 


जापित द्य सामहिवः मक्त" दस प्रदारपतली ने छायाबान काव मही 
श्री रविद के टिष्य जीवन की कल्पनावेसमानही यहक्ट्पनाकरनीथी कि 
भूत ओर आत्मा मसे प्रस्येक गकेला रहने पर पराप्त है । मनुप्य का 
कल्याण दनी मे है किः वह इन दोना के बीच घमवय स्थापित क्रे। जद 
चेतन क॑ दमौ समवयकोध्यान म॒ रवकर उहानि युगवाणी (१३९) म 


द 
द 


कहा था- 
भूतवारे उस स्वग के लिण्रहै केवत सोपान 
जहां नात्म दशन अनादि स समासीन नम्ान ।3 
1 प कलल पफ 06 चला कत्ल > फोफुञल्मो भकष ० वापर 


प्राणते धणत्‌ $€ € 2 5162] णय 9 वष्छपल 619 पल 
प्णफतेत्र {€ ३०१ दशल पाल दर्नपप्रमय) णठ) ल्वा ग शणा९ 
प्राहु पीठ ५८ पव ठया 2 तारपफलार [पपक्ष 00 
511 पाठोप व्ल [ट णप ४०] 1 1945 ए 50 

क्यान एकदा मानव सभी परस्पर 

मानवता निमाण करे जगम -गोषौत्तर 1 

पत युगवाणी १६३९ पु रण 

ए# पाल गाण्पाणह १९७८८०६ ज धौल कदलः 1110 प्ट 
पदपाठ ० १८ 10७ एलाणट शात्‌ पट णिल्लणि ऋहत्लप ण प्ट 
16जलः एल ४६८० तपल पञ्प्प्द ० चल एलहालः पपत ८९प 
१८८०४८६ 115 तारत [१ फ) ८ ना] ल्ण्णएव्लोलाते षह शप्फल 
पाप 11६ ९०७३८३३ 118 01४८ एकल प्रो प्ट एनन्‌ 
छप्पन = (ए0पञलकण्ड एलात्ल याते कषणा गलप 10 18 
01५1061 28 3 जि त पत वाषण८ ालाच्ट 

इ क्ैपपपे० ग 1.65 एष्टा एत] 1 1943 0 319 

सव मुक्ति हो भुक्ति तत्व यव 

सामूरिक्ता टी निजस्वे अवे 

वने विश्व जोवन की स्वरणिपि 

जन जन मम कानी । 

पन्त यगवाणी १९३९ पर ण 
प्रणणलण्लः कष ५८ पाठक तृप दशय परण प ४८० फल 
प्रण एलणट र्छर्ला ल ल्फ मा प ५ णिह उणा ४७ = विण 
1० चएञपतणा पत [कलः १0 आला एणा ६० परेठडहिपाल प 90) फट 
पण शोत एषा ८५ चतो ४४८ 12५6 2वल्त्‌ 18 प्रण्ठ 
चेप्शाफाोए ण प्रयपट 
5 कैणाछएत० = व6 [टि फष्णल छठ] 7, 1943, 5 45 

पन्त, युगवाणो, १ ९ प १३ 


्ायावान्यै कव्य म भौपनिपदिक भदरतवा | [ २५१ 


सी परार शी जरवि-द ष सम्पकेमे मानवै पूव ही र-टोनि यह अनुभव कर 
नियायादि पदाय (मटर) भीर चेतना (स्विष्ट) चरीवेदीर्विनारो वै 
समान है लिने भीतर तीवन का लोकोत्तर सय प्रमिति एव विक्तित होता 
है चत्त इप्ययात्ता भूत बीर चाप्माके समक्यम हैया उने यरे ह~ 


वहिरतर आत्मा भूता स है वतीतत बट तत्व । 
भौतिकता आध्यात्मिकता कवल उवं दापू 
व्ययित विष्व स स्वल सृध्म म परे मत्यके भूल 18 


हसी नप्टिकोण ते उने युगवाणी म वहिर्जीवन वे साय अन्तर्जोदिति के 
सगटने को आवश्यकता पर वत्त दिया है भौर माक्सवात वै लौक-सगठन स्पी 
यापक मादशवाद भौर भारतीयः दणन व॑ं चतनातमक ऊध्व अदशवाद दोना 
का समयेय करने वौ प्रयास किया है 1“ युगवाणी की भूमिकामरटनेस्पष्ट 
पलादि भविष्य म जव मानव-जावन वियत जीर णु क्ति षा सबल 
टया प्र प्रलय वय से दौडने लगा तव आजकं सनृप्य की तलकादा म 
विषगी हई चेतना उनक्य सचारनक्णेम क्ली तरर नी नमथ नही 
रबेगी । ईएतिषए सामाजिक जीवन कै साय ही मनूष्य दी अनक्वतनाम 
मगातर करा होना अवण्यम्भावी दै !* यही कारणहैक्रिपन्तनीने भौविक 

याट पिद्ाता का जहौ समने स्पा टै वौ उनका अप्रात्मवान कं साय 
समवय ण्व सश्लपणभेा कए क्य पयत किया, 





१ पन्त युगवाणी की भूमिका, दिए प्रतीष शरः पूर १०० 


2 श्र गतलदतैछी प€ ऽपटलण्फयट 3 वणप ०० हत 
4 आला लुते करट 270 50366 शत्‌ एल०कत्‌ प्ल (@०ल्ल 
२1 ०0000४८६ ० 0ित१८ उत (विष 


571 कैणा्प० कल [प 60196 एण 1 1943 8 43 
> पन्त, युगगमी १९३९ १०४२ 
< पत पुमवाता का मूर्निका--रसिण-प्रतीर धगर पृ १०० 
स्मूससन्तपषाया यम्-युय स निष्कि निषप्याध, 
जयम उमप्रतिध्ति क्रत न्वा साम्यनं बस्नु वियान। 
न्न युगवाणा १९३९ पर < 
भ एतत प्रयम्‌ मह्रण प्रस्नावना म उट पू० ५ 


२५२ 1] [ दयावा काय तथा दशन 


श्रौ अरवि-द फे नाघ्यात्मिक उध्व सचरणसे प्रभावित स्वंणविरण! ये 
विचारो षा जपने पूववर्ती विवारा काही विकास प्रमाणित कसतरेएु न्ती 
नै लिदाहै ङि ज्यास्स्ना की स्वप्नलाक्‌ धादनी (चेतना) ही एर प्रकारम 
स्वणङ्गिरण = युग प्रभात के जालोव म स्वगिम दहा गई ह 
वह स्वणं भारको ठहर जग कं उ्योतित नागन पर 
तापसी विष्वक्ीवाना पानं नव जीवनका वर्‌ ।‡ 
दरस पक्ष का ओर पुष्ट तथा स्पष्ट क्रते हूए उरटौने उरा की भूमिकङाम 
क्टाैकिं ग्योस्ना मर्मन जीयनकी जिन वहिरतर मायतायो का सम 
-वय करने भरा प्रयत तथा नवीन सामानिक्ता (मानवता म उक रूपान्तर 
स्तिहोकी ओर्‌ इगित क्रियाहै युगवाणी गौर ग्राम्या मखउन्दकं 
बहिम्‌ ख (समतल) सचरण का (जो माक्मवारकाक्षव है) तथां सवेण 
करिण ममतमूखी (ऊव) सचरणका (जोत यात्म काक्षन दहै) जभिक 
प्रधानतादौहै श्रितु समवय तथा सश्ठपण का दष्टिरीण णव प्षेज्जनित 
मायताए दीनां म समानसूपसे वतमान दह्‌। 
युगवाणी म भौतिकता वो प्रवानतादेने केकारण हीपननजीने 
निखा दहै- 
जीवन का चिर सत्य 
नटी दे सका मूज्च परितोष 
मुक्च नान स वस्तु सुहाती 
सूक्ष्म वोज स कौप ।* 
किन्तु आध्यात्मिकना वे पल मसकौण भौतिक्वान्ि का उन यहु चेता 
वनीभीदेदीटै- 
मात्मवदि पर हमते हा भौतिकता का रट नाम। 
मावता कौ मति गलोगं तुम सरवर कर चाम?“ 
सी प्रकार स्वणविरण स्यणधूलि तया उत्तरा म नायात्मिक्ता का 
प्रधानता देने के कारण उ-हनि जद भोतिक्वादियो का मजाक उडातं हए जड 
धतन दी एक्वाणौ विनप्तिभीदेदीटै- 
१ पत उक्तया प्रयम सस्करण प्रस्तावना षु १ 
उत्तरा, प्रस्तावना प्रथम्‌ सस्वरण पृ 


२ 
३ यमवाणी १९३९ पृ० ७६ 
४ वटीप्र्‌ 





छायावान काव्य म नौपनियतिके अद्रतवान ] [ २५१ 


तुम वस्नू तमम म ढक दाम 
मदष् का अद्य प्रका? 
याक पयुदत स राङाय 

मानवे क देदोत्तर विकास 1 


फिर नी यनि जरना पुमा परिम 
ठनके चननना दुख नितान्त 
है सत्य एश्-जो जड चनन 
श्वर जक्षर परम अनन्त सान्त 1> 


इस प्रकार हम दसत >्वि भूत जोर मामा कं समवय क व्मामोह्‌ 
पन्ते जौ वपन जीवन तथाका-य कै रसौ सस्थानषर नहीदछाद पायै 
यास्तव म मौनिकना भौर नाच्यात्तिक्नाकवा समउयदहा पतक जीवन 
दशने तथा उलक्रे वाच्य का मौक्‌ स्वरटै। उने इम समवय ना वीर 
खनकती प्रारम्भिक इनि उ्यादम्ना म विद्यमान! ज्यास्ना म वन््रमखय 
निम्न क्य पत्‌ जाके सपदयात्मक जीवनन्न कं कम विकास प्र जिम 
वेक्रिमी ममय मौर ङसि भवस्याम विस्मल नहा कर पोप पूण प्रकाश 
हातत्ता £~ 

जितत पकार पूव कौ सम्यत्ता जपम एकागी भामवात मौर अध्यात्म 
यादव दुष्परिणामोम नष्ट टद्‌ है उसो प्रकार पश्विमि का सभ्यता भी यपनै 
एवाव प्रहृनिवाद विदामवार वीरं सूतवाट कै टप्परिणामा स विषामि रे 
दवल्त म दू गई । परिचिम क जटवा> दौ मामे प्रतिमा म पूवे क मध्यात्स 
प्रवि वी सात्मा भरकर एव जव्यार्मदान के अस्यिपनरम भूतया ज 
विन्न के स्परगाफोो मरङक्रटमन वन वालयुगकानिर्मागश्रियाङ) 

जन्तु जान वानयूगमभीष्नजौ क्रं भीतर यर शङ्गा धरादर यनी 
रहीविभूगमौर अातमामदवरप्य कौत? यति मूत याधार मौर माला 
मपियदटैषठाभूतकय उपरमाकरके बास्माका उपमा मकम चाया जा 
सेकनाटैः ^ मरो प्रशन उत्कं निषु मक्वि नौर माषाक्वाच काप्रलनवन 
भवा 1 गरधोजाजओामादा उतार स्ना चटेतय हिन्त निःर्लिनिरत मूल 





१ सतस प्रिमम मस्र ¶० ८६ घ्य 
२ पृन्ठ मेस रदनातात दनिय धरतार-- र टनन पू ३२ 
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सता रे हो उसकी आत्मा किस प्रकार उत्थानषा सक्ती? अआधारवे 
विना आघय का अस्तित्व ही मक्षटपूण हा जाता है । निदान पन जौ क्त्पनां 
क्सनेलगकि गाधो का स्वीकार करते खमयक्सीनविसी दूरी लक्‌ माक्स 
क्योभी स्वीकार करना होगा । जथातञत्माका वरण करत समय भूतका 
भी सवथा व्याग नही चव सक्ता 1 यटौ पतनी की व नवीन मनुभूतियायी 
भिनके तिएुवे कौर वौद्धिक तथा जाध्यारमिक नवलम्ब वान्ते नौर 
अ-ततोगत्वा यहं अववम्ब उह नरविददशपतमप्राप्त टभा 1 तवसद्धिषा 
की स्थिति समाप्त हा गयीहै नौर व परी निश्चिन्ता के साय उस विश्वं 
फा काल्पनिक चितण कररहेहैजा मूतं नौर नात्मा वे सम्यक विवाषत एव 
सम्यक भियन स उष्पन हागा।* 


इस प्रकार हम दसत रै फिपते जी परध्रीयरविद शन का प्रभाव 
क] जारमिव घटना नहा हं प्रयुठ यह्‌ उनक दछायायुगीन सम-वपा मवं 
जीवन-नपरान के कम विकास कौ टी एव सुदढ शौर समूज्ज्यत कंडी है जित्तकी 
अभिव्यक्ति का अवसर उट्‌ छायावादोत्तरकातमंदही भित मकाटहै। छाया 
वादराल म उपनिषदा कं प्रभाव स जडवेतन्कीएकनाषा भानत उर्हथा 
भौर वह्‌ भूतल भौ स्वग वनाने कौ कामनाभी क्सतेयभ किरु जव चेतन कौ 
विस प्रकार समावत विया जाय यह्‌ समस्या उनके सामनं बरावर वनीरही 
जिसका समाधान उह तरी थरविर दशन द्वारा हृभा । श्री जरेविद से उहाने 
यह भीला कि चेतन ही जड रहै * यत जड चतन दानाकौ सथोजिते कर्‌ नव 
जीवन की रचना सम्भव हो सक्ती है ।* तव संपत जी निरन्तर जड (अध = 


१ देविय दिनक्रर पत प्रसार नौर मविनीनरण 
प्रयम्‌ सस्करण ९५८ पृ १६ 
२ श्ुदधवृदह्टोसवजग 
भेद सूक्त निभयमन 
जीवितं सव जीवन क्षण' 
स्वग यही शनन हा 1 -य्स्ना स 
देखिए्‌ पने पल्पविनी प्रयम सस्करण पृ २५९ 
३ तम प्रवाण चनन टी जड> मत्र जमाध निष्ठाया तमन । 
पन्ते वाणो प्रथम सम्बरण ¶० ८३ 
४ नेव जावन रचनां सम्भवथी जड चत्तनको वर सयाणित 1 


पन्त वाणी प्रयप्र सस्वरण पृण १६२ 


छाथावलि काव्य म जौपनिपत्कि नढतवाल { ५५ 


भीलिक्वार) जीर चतः (डस्व-=अव्यात्मवाद) के समवय द्वारा पृथ्वा मौर 
स्वम वा परिरम्भण करपेम सदन टै (२ न्स पकार छपावाल्-ुग वै भूत 
जीर सात्मा, जर भौर चैतन दशन गौर निकान पृथ्वी नीरं स्वयम भावा 
प्यक अथवा कलनालर समवय बो ही वन्ते जो अपनी धोयावाततस्कातीत 
कृतिम स्वण किरण स्वण धूि उत्तरा घत्तिमा, वाणी नादिम श्री अरविन 
वं दिव्य जोगन मटर (भूत) काष्ठी चरम विवास है-की भूमिक्राम 
वरयो त-मयना तथा निश्वास कै साथ व्यक्तक्रत चनजारहेदहै। 

जड-~चेतम का समवय श्री सरविद-दशन कौ मौलिवर देन है + 
अते पन्त जी क जावन~दशन म धी भरवि क पभाव स जंड-चैतन 
का उक्त समवय भित-मिद्र दद्रा-यया नम~प्रवाण मस~जमर शयीर 
भामा सन-जसत + श्रय य,ज इट~पर + द्यूल-सूश्म ' व्यक्ति-विष्व 





१ हि रनास्वममे धरणी का जडम चतन का रहस मिलनं 
शू स्वगण्कहो रट्‌ शने नुरगेण नरतन करतें धारण । 
पन्त उत्तरा प्रथम स्वरणं १०७६ 
214146८ द}50 35 एातणवाप उप्त १६ इ एण गलत क ण 
पिला तणा एकप्०३ {1 1प4८८त 2 {८1(८८ एलाह एषा 0 {व्ण 
इया ध0)3 ४४0 १०८ ०८8० ४१ 11 5 25 ८ द्द इल्ला 
छण] ३ 0031 एव उप्तं ०९८९१५८ 23९९१ ण फल 9+८76 ५ 
कदाएटे छव गो ग (ठव दला एल्हलाद प्व 1८ दत्ते एलोपात्‌ प 
ऽप ^0ा०४०व० (एत [ति एष्व ४० उ, 1983 2 92 
३ तमश्र्रायहा जव्वेननद्‌ा टल्व्यिहा अत्मात्तेते मनह्‌ 
पत्म जमर का एक पनि म पूरक माते व्रिामो) 
पन्न वाणो प्रियमे तस्ररय, प ४६५ 
कपा प्रता तम भिन्न ? पपर सदमते जड चेचन 7 
एक गनिश्रम भरने -पाप्त अमर नवे अनृक्षय ! 
पन्तं वारी प्रयम मस्र १०५३ 
५ भ्रयप्रोयहा व्यक्तिषमहा नावम ~ 
पन्त वारौ प्रयन मस्छरण पृ ५५ 
जट्ट दिवसे चनन अस्मामरेभियने तने मन, 
ष्ेपरमद्‌ा मनन नौवन मणिधर नाना + 
पन्न यारा प्रयम्‌ स्वरस पृ० ७, 
स्थूल गमा सदप्रकाम जाकम पाना संयाजन 7 
पन्त कालो परमम मषरप, पृ १७६३ 


२५६ ] [ छायादा? काव्य तथा दशन 


नध --ऊभ्व ' वहि -जतर स्वम रणी: विद्या भविद्या+ ज्ञान भावता 
बुद्धि हल्य आरि वे रटममितनदंल्पमे यक्ते ट्नार। 

दछायावाल युगम गाघीजीरकै प्रमाव से पतती जाघ्यातिमक्तताके 
परवत पकपात्री य° पितु अच्यात्म = दशन का वराग्यत्िद्धात्र उद्‌ स्वीकार 
नथा अत भू जीवन मे प्यक भागवत जीवन उह दिवित भातानहाया। 
इसी से लोक सस्रतिवे सम्ब वम उनन्नि नात्मा की महिमा के प्रति उनका 
प्रश्नवाचक चिह वना रहा न्म प्रष्न का रमापरात श्री नरविद दशन 


१ सामाजिक जन विश्वरूपजो रहे एकम वन्मख जीवित 
जय उध्व कौ वहिरतर कौ मनप्यत्व मक्र समवित । 
पत वाणी प्रथम सस्करभण परं १७३ 
> वहिरतर की सत्याकाजग जीयत म कर परिणय 
एेदिकं आत्मिक वभव सं जन मगवहो नि सशय 1 
पत स्वण किरण प्रथम सस्वर्ण प २३ 
३ चधताप्रवाफत्तमवाे म सुर मानव तन करते धारण 
किर वाक चेतना रगभम भर स्वग कर रहे परिरभण। 
पत उत्तरा प्रथम मस्करण प > 
छ ब्रह्मनान रविद्या भताकाएक्ट्व समवय 
भीनिक नान अविया बहुमृख एरु सत्य का परिचय । 
पर्त स्वण् किरण प्रयमसस्कररण प 3 
५. किरस्वमग वजाएम्‌ की हेततत्री निश्चय 
जो नान भावेना बृद्धिहन्यकाहा परिणय । 
पत उत्तरा प्रथम सस्करण प॒ ५५ 
६ भव सस्छ्तिकै दूत 1 देवताभा काकरने काय 
यात्मा के उद्धार र तिए्‌ जाए तमं अनिवाय । 
पन्त गुगवाणौ १९५९ पृ० १३ 
७ वम्र घ्य्‌ वरण्य ध्येय टो हल्य न्‌ तय करद य स्वन्‌ 
भू जोवन स पृथक भागवत जीवन मुय न भाता किचित । 
पत वाणी प्रथम संस्करण प० ४४ 
८ आत्माक्षी महिमा मे मण्त्नि होमो नव मानवता? 
भ्रम णक्तिये चिर निरस््रहा जावगो पाशवना? 
पत मुगवाणो १९३६ पृ० १३ 


छायावलि) कास्य म बओौपनिपदिक चदतवा ] {[ २५७ 


दास भती भाति हो जाने पर उह ताति हो यथा कि जड विज्ञान नौर चेतना 
क्व सचरण दोनो लौक जीवन कै विकास मे बाधक न होकर सहायक कवा 
अआवश्यफ द ।* अतत उनके सस्टेतिक सवरण म गाधीजां ता मात्र साधन 
य्न कर रह्‌ गय भौर साध्य हुएु पोगेश्वर भी मरविर }* निदान आसवस्य 
हकर पन्त जौ यट भ्रचारिते करने लग कि भानव जीवने का परिचालन बही 
सत्य कर सक्ता है जिसका रजं तन भूतवान हौ जिसश्ना मन प्राणिवादे भौर 
ह्दप बध्मात्मवादहो 1» दूषरेणने मेवे इस जात म मव्य सचरण 
के मृततितं तथा स्यूल सृष्ष्म को वौ प्रान म सयोजित होने कौ कामना 
करने लगे 1* इसी दष्टिसं उहोने य्य लाया कं जवन-न्शन कां मरिथ्याक्हा 
जी सघ्टिम एक्वाश्ते विभिनता स दियक्त करे वोजने दह क्योकि उन््रै 
मते भ जगते कौ विचित्रता (विभिन्नता) ही पृण एक्ता का एका-त निदश॑न 
15 इस भ्रसग भे उ-होने ससारसे विमुख करन वले सयास्तमाग का भा 





१ वास्तवे म चार्‌ चेतना को पदाय (अन्न) का सर्वाच्चि या भीतरः स्तर 
भानां जयि चाहे पदाथ को चेत्तना का निभ्नतम या बाहरी धरातलं 
दोना ही मानव जोवन म भविच्छितस्पमे वागर्थाविव जु इए ई! 
जिस प्रकार प्रदायक सचरए्ण ररिध्थिगिया बे सयया गृणोम 
अभिप्यक्तं होत्ता है उसी भकार चेतना कासवरणमन के गुणीोम 
सोर जीवनं रै विकास मे लिषएु दानां ही म सामजस्य स्थापितं षरना 
नितान्त आवश्यक है! 
पन्ते, उत्तरा, प्रयम सत्कंरण पू०७ 
२ शद्ध बने मायी जी साधन, माप्य सिदध यग के योगर 
देता जड विज्ञान उषकरण-गृढना मू जने का नव चेतन} 
पन्त वाणी, प्रथम सस्करण, पृ° १६८ 
३ पन्त सुक्थं धूति प्रयमं शस्करय पृ० १३ 
४ पन, वाभो प्रयम्‌ सस्करण प° १६८ 
भिच्यां -तङा जीदने दयन 
जो विभिप्रता म विगररष्र 
शोज रट्‌ ण्दता सष्टिम, 


मर्‌ उपवन की विचिष्ता 


परण एदा वा एकान निल्णन 1 ~प वापी, १० ०३३४ 


२५४ } [ दयायावाद काय तथा दन 


विरोध किया है ` क्योदि उनवे मतानुसार जीवन रे सपजह चेतन की 
धु हसे ही है ।* जड चैतन के ेव्य के गाधारमूतः उहाने आध्यात्मिकता 
क अवहेलना करने वाते भौतिकवादियो तथा भौतिक्ता का निपिद्ध निर्णत 
कने वान मध्यास्मवादियो करो सण्ट सव्य काही पू्नारी धरमाणितत क्र उह 
यह सुलाच न्या है कि वे जन-जीवन करो घुदर भौर सुखगथ वना के निए 
एके दूसरे कैः दष्टिकाण का नम्ये ओर नपनावं-- 
तट जभिवासी उत्तरा भीतर घट नम्यासी विचरो बाहर 
पितेरित हा वहिरतर चमव जन जीवा हा सुखमय, सुन्दर + 
सण्ट करौ मन पृण सत्यको मू जीवन की तुष्टे णप टह। 
स्मप्रकार हम देप हैक पन्त णी न भौतिकता नौर नाध्यत्मिक्ता कौ एक 
ही मल्यकेदा प्दनूजाबे हप म ग्रहणक्र उहे सोर कल्याण वे तए 
महन्त्र सास्छतिर समयम एक्‌ दूरके पूरक तरह स्यात्त क्रा 
चटा ह !* मीतिक्ता भौर आध्यात्मचता के उक्त समवय कोटी ठ्ठन 
भागवत्त जीवन माना ह~ 
जन भ पर वरना निरिति नव जीवम बहिरतर सयोनिर्त 
एव मनमजदटहो एकं धरा लि -यदौ मागवते जावन निश्चित्तं 1४ 
पतजा का स्वय श्चपिन है करि आज मध्यात्म क विरुद्ध भौतिकवाद 
उभ्वचतन यतिचेवम कै विस्ड उपचेतन लकचेतने दशन कै विसे विज्ञान 
-यक्तिवार भ विष्द्र समूटवाद एव जनततर कं विरुद पुजीवाद लडे होकर 
मनव जीवत भ एके -धिविष्व भ्रानि तया अन्तरत अघ्षगति का भमासदे 
रह है ।* र्मी यन्तगत भसगति न उनक्ए ध्यान एक्‌ -मापक नगर स विकास 


१ मू प्र सष्टृत रद्विय जीवन मानवे बीत्मा कोरे अभिगत 
दरश्वर का प्रिय नही विरागी सयासी जवन भ उपरत! 
परते वाणी प्रथम्‌ सस्क्रण पू १७१५ 
* जड चेन कौ धप छह म जीवन शोभा दा मुखं गर््ति। 
प्रगे वाणां प्रवम स० प० १२ 
पन्त वाणी प्रथम सस्करण प ४८ 
पन्ने गद्य-पवय प्रयम मररण प्र॒ १४० 
पत वाण प्रयमरसस्कृरण १० १७२ 
पन्त गद्य प्रथ, प्रयम मृम्करण पृ १९७ 


ष ~ ५ 


छयादाद काय य अौपनिषटिक मदनकान | [ २५९ 


तया विमुख समवय आर शष्ष्ट श्रिया; क्नवु प्रवानता उदान 
जत्तमुख विकरसिकोहीदीहै।* उनका स्वष्ट कयन है 

ताक मनम र्हा अरित नात्मा क्य सन है चिर ज्यानिन 

इत छाया दश्यो कौ जा निज आभासे कर देती जीवित !> 

तथा 

जन मेनं वै विकास पर निभर सामामिकर जीवन निरिचिते 

स्कति का मू स्वग ममर बातिमक विक्गास पर अववभ्वित 1 
स्पष्टहीपनजीरै इं त्म प्रधान सन्दर शर श्रायरवि~ वे भम 
विका्िवारी सायनाएव रिय जीवनङ्ा प्रचुर प्रभवे है! धा सरविलने 
मतं म आत्म सत्य पर याधारित एक्ता सामजस्य आर समताका जीउनदहो 
जीवन का एकमात्र सतय है, जौ विगत युगा क अपण वोद्िक निमागाका 
स्थाने ग सताहै ^ इसी आत्म मद्यक्ाअपनाक्रपन जीन आमाकौ 





१ आज मनूजन्नौ उपरडठजौ भौनरसटौ विस्तत 
नव्य चतना स जग जोवन बो करना है दीपित । 
पन्त स्पेणधूति प्रवमे सस्वर पृण १८ 
२ (क) आज हम मानव मनका करना आ्माकै नर्मिमर ~~ 
पन्त स्वणधपि प्रयम्‌ सम्बरण पुं १३ 
(स) अनर्जीवन क वभव म भुकुलिन ठा जगने। कै हिति क्षण 1 
पन्त उत्तरा, प्रयमर पस्कर्ण प 
(ग) मू जीवन का अनिममकर स्वम धरा पर रचना जीत्रिन । 
पन्त वाणो प्रयम्‌ मम्हएण १० १७५ 
(ध) अतर्‌ एष्वर्यो स मडि मातेव द ल्गातर। 
पन्त पत्ता प्रथम पर्स्बरण ९० १६ 
पन्ते स्वणत्रिरण श्रय सस्त्रण १०५ 
४ चह), प० ६ 
$ < टिर्जप्कापु प्ण्ष्प्मोष्ठ उद वाफाठण) एकव ०२ पल्ल 


कप्‌ पतप प्ण कम्पा एलाह श्त पट ००४ प कमि पाड 


एतम उप्तव्टगिक एकगे२८८ ६४८ उष्णलत्लि कद्वव ल0क्रप्णल्‌ 
1.1.811 
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२६० |] [ छयावादं काव्य तथा दएन 


सम्भल आन का आवाहून किया हैः नोर यह जाशा वाह कि यटि मानव 
अतर विस्तृत ओर चेतनना विक्सितदहोजयेतो आतमाकेस्पर्शोसे भूरन 
सहज ही जीवित हो उर्गी ।* इसी प्रकार जसश्री रबर ने दिय जीवने 
लिए आमक देव्य कौ अनभूति फो अवश्यक मानादहै> पतजीन भी 
भावी सन्ति कै निर्माणके तिएु आत्म एक्यका तावदे रूप मभपनाया है-- 
जात्म एेक्य हो नीव मनुघ्य समाज का भवन 
स्वर्गोनित हो मृक्त व्यक्ति रुचि वै वातायन 1“ 


नौर मन स्वग नयवा आत्माके नकीनद्रपा जते एक्ता सामजस्य नौर 
समताकैद्वाराही ग्लानि पराभव मप्यु अमगन पर शाश्वत जय पानेफी 
लानसाप्रक्टकी दहै 18 


श्री भरवि-ल ने प्रकृति वे रूपातर तथा दिय जीवन के तिएु भीतर 
देखने आत्मा म प्रमेश करते तथा आत्मा का जीवन विताने कयौ पहली 


१ भात्मा जाये सम्मत महिमावत मानव मुल । 
पत स्वणविरण प्रयम सस्करण प्र्‌ ८२ 

> रतत जा हो जाए मानव अन्तर चेतनता विकसित 

नल्माकेस्पर्णो समभू रन टज टो उठ्गी जीवित 1 

पत स्वणङ्रिरण प्रथमसस्वरण पृ ४६ 

3 ^ ल्मााऽवधना ० इापप्डा प्रणय लवा 31गा८ एत 

27 ह०४लाय फ़ 115 प्रपत पट बतत ग 0ल ताशत्रट [टि 

§11 4 प7077द० गट [2 1५ ०८ एत] वआ 1940 9 1129 
४ पन्त स्वणक्रिरण प्रथम सस्म्रण ए ४७ 

हम निर्व सस्टृतिरे मू पर्‌ करनी आन प्रतिष्ठित 

मनुष्यत्व कं नव द्रव्यास्े मानव उर कर निर्मित 

मानवीय एकता जात्तिगत भन म करनी स्थापित 

मन स्वगकी किरणो से मानव मुखी कर मटित । 


एक्तिन कर मन शक्ति चेतन मानव का निर्वय 
शवानि पराभव मत्यु जमगतं पर पान शाश्वत जय । 
पन्त स्वणिरण प्रयम सस्वरण, पु १९२० 


दायावादौ काय म ओौपतिपि-कं अद्तवाद } [ २६१ 


आस्यता माना जाता है! पन्दजछ शो जदमू-म्वय क लिरु न्न 
मानवता कौ अनं कदत तथा अणुमत जन का भीतरदेवन का भाग्य देते ह~ 

सव मानवता को नि सशय दोना है मच भन्त कदत 

जनम स्वग नते युग सम्भव बाह्य साना पर्‌ अवदि । 

वयनिक सामुहिक गति क दस्त्र ददोमेजग सन्ति 

मो णुत जनं भीतर दषा समाधानं भीतर मह्‌ निशित 1 
दरस प्रकार हम देखत है ङि पन्त जी अत्मा कौ जाग्रत बेर उम भीतर से 
दीपित करन कपय किन्तु रमक सायही वे उक्तक वाटर त्रिस्तार मौर 
विकास धये भी हितान्न सावश्यक मानतै ह! इनना अवश्यहैकिवे भाट्या 
भ} सनन्त ष पावक पा कणहान के करण यष्ाप धन मानिन" भौर एमी 
लिए उम स्वण युव क निमाण म सामाजिके साधना सं मरत्तर प्रमाणित क्र 
हैर जीर धरती क नेमर विला्षिमो को नपनी बगा्तिङ्ग निमि से परिचित 
हान कासदगदेतेटै " दमवय भरट उतर कौ प्रस्तावना म 
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२ पन्त, वाणो प्रपर सस्वरण प° १६५ 

भानद नात्मा क जाग्नहो 

भीतरस होना नव दीपित 

बाहरमे विस्तते मव विक्त्नित ! वही पू <२-५३ 

तिष्चय रे आसा अक्ष घ्ने यह्‌ जनल के पावक मा षण ~~ 

कहा ¶०१२ 

५ पिषता दगा सौर गुटि को आला की षौमत्तता, 
तनवलसेरेकटा वडी ६ मनुष्यत्व क] क्षमना 1 


पत स्वपति, प्रथम सस्कण्म, धूण १३ 
९ य धरतो के नगर तरिलासी 


क्षुधित हय सावार व्यामो 
गिज भात्मिक निषि खहा परिचि । 


पन्न, वणौ प्रवम्‌ सक्र, प्रण ७९ 


२९२ 1 [ छायावाद काय तथा दशन 


स्वय कहा है प्रि राजनीति का क्षत्र मानव जीवन के सत्य कै सम्पूण स्तराको 
नही अपनाता वह्‌ हमरे जीवन का धरती पर चतन वाला तमतस चरण 
है हम अपने मन तथा नात्मा क शिखरा की भोर चढन वाल एकं ऊध्व 
संचरण क्यौ भी आवश्यकता है जा हमारे उपरके वभद कौ धरतीकीगोर 
प्रवाहित कर समाज दै राजनीतिङ आधिक दनि को शक्ति सौ-दय सामनस्य 
तथा स्वाय लोक कल्याण प्रदान कर सवे । जयथा पृथ्वी वैः गहरे पकम 
इवा हुआ मनप्य का पराय ऊर उठकर आगे वही वद सगा । नपी उक्त 
स्थापना के जनुह्प टौ उहोने मानव ओर प्रकृति को सयुक्त कर रस पृथ्वी 
कीस्वग वनानेकी शश्र नादाक्ञाप्रस्टकीदहै। इसप्रकार उनकी आस्म 

प्रधान सस्ति षा ध्ये जन हित क अतिरिक्त भौर दुखं नहाहै जसाकि 
नीचे की पक्तियो स स्पष्ट है- 


आतम जयी मामं जावन स 
जन समाज का दखही निज दष 
हृदमन दहो भू सत्य प्रति विमुष 
ध्येय एक जग जीवन जन हिते 1४ 


अनतं पतका-पकेसम्ब मयद्‌ मत देना क्रि उनरी तमाम कविता भौतिक 


बाद को अस्वीकार क्रतीहै भौर वह्‌ दरस समवय करती 
तमामं दवी दवतां कौ उपासना वं साय पूजीवा की उपासना वा“ 
उचित नही है । 


वास्तव म पन्त जीका आल्श -यक्तिया द्वारां आन्ण सस्कृति ओर 
समाज की स्थापनां अभीष्ट है ओर उस निर्माणक तिएु भूमिका के षप 
म उहोनेश्री अरवि-= शने के जड चतन की एक्ता आरोहण अवरोहण 


ध 1 


पत उत्तरा प्रथम सम्प्रण प्रस्तावना पर ष 
मानव हा सयुक्त प्रसतिम स्वमवन मभू पावन - 

पन्न म्बणकिरण प्रवम पम्फ्ए्ण पृ०२२ 
९ पन्त वाणो प्रवमसस्करण प ७९ 
४ शलीरानी मट्‌ युमिव्ानन्न पन न्विएु दा राम विताय शर्माका 
स्वणत्रिरण नौर स्वण चूति-णीपत्र त्स पृ ३१० 


1 


हायावादी दार म भौपनिपिनक यद्रहवाद | [ ९६३ 


बास्तवमेपतजी को दश -यक्तिया दारा नादश सष्टरतिमौर 
समाज चौ स्वापन अभीष्ट है ओर उसके निर्मागरे लिए मरभिकादस्पम 
उहोने शी यरति-द लशन मै जड चतन कौ एकता, मआसैहण अवराह्ण मन 
जनिमन तथा निय वन कै सिद्धा नौर सदेश मौ प्रह्णतरियाहै। अत 
कभी वे जड चेतन की ण्वतास नव टीस दल भू जीवन निमित” करना 
चाहे है सभी मनवे उध्व सवरणभौर दिय चेतना वै भावाहनद्वारा 
मत्य भूमिकौस्वेगवना दना मथवा भू ओर स्वग का एक कर्‌ दना चाहत 
दै*्भोर कभी चात्मा स्वणिम प्रकाशसम्‌ जीवन वें प्राणने श्री गाभा 
ममल मे भर देना चाहते र 

श्री मरविद का क्ह्नादैश्रि हमारे वतमान श्रेत जावन मदा 
प्रतीत हेतादै्नि ससार हमारो सष्टिमररहा है शन्तु बाघ्यात्मिक 
जीदन भ हम स्वम अपनी भौर यपन सपारनी सष्टिक्रनीटभी पस्ष्टिद्‌ 
द्वस नवीन नियम क अनुसार जान्तरिके जीवन हीं प्रधनि हागा नपत्सीका 
जस्तिह्व भौर परिणाम । टमारौ त्म मन भीर्‌ प्राण तथा मनुष्यं जीवन 
का पूणताकौ जार बप्रसरहन सट्सीवा यामास भित्र रहाट ।* अन्तर 





१ जह चेतनं मं भरना भवे नेव हरक दल ब्रु जीवन निर्मित) 
पत वाणी प्रथमं सस्करण, पृण १५८२ 
२ वटे पूण मानवाय मानवजोजन्‌ म धरता प्रमिक चरण 
यह मत्य मूमि बौ स्वयवनाजनमू वोक्र्‌ तेगा धारण । 
पन्ते उत्तरा प्रयम्‌ सस्करण, ¶० ६९ 
३ भूस्व्पषएकटो रह्‌ णन सुरगण नरतन क्रतं धारण । 
पन्त उत्तरा, प्रभ सस्करण १० ३५ 
४ यत्मा करा स्वेमिम प्रकार क्ण 
भू क्देम वत्पपतमाउनतकरमानन 
श्रीमा मयतवमभर्दे 
भू जोवन फा रागय । 
पन्त घाणो प्रथमं सस्वरण, पर १०८ 
$ पाणण एाललण [पट न हिवषणत्त ५१ 33 ध८ कणत पथ 
शल्य 10 ८6316 धड़ 0१ 19 {८ पदक (० दल भूतप [प 4 
४ ४६४० कण्ड दल्याल ठपार्लण्ट कतं चणा ण्ये 10 (198 
परथ प्रणव कललापठया पट पलः [1 एनम ४८६ 


५६४ ] [ छायावाद कायतथादशा 


करी रमी रत्नि जयवा साव्रना वा दिष्दशनपतजी ने नीचे फी पक्तियां 
म कराया है- 


सम्पूण जगत दा रहस हारा रूपा तर 
आलोकित हाते निश्चेतन उपेतन स्तर -- 
हस्ता चिमूत प्रवाश शुभ्र मानेवत्तनधर 
चतुय विम्ब --नव सूय चद्र शत रहे निखर । 
यह्‌ अयिमानसकीर््राति धरा तव पर विभ्विति 
चात्मा कौ घर्‌ रजत शाति का योम अमित । 
सयुक्त हौ रहा विश्व च॑तना म विक्तिते 
मानवता को हूना भीतर म शयाजित 1 


इस प्रषारपतनजी म धीर नास्मा के विकास हारा दस धरावौ स्वग बना 
देना चाहत है्दसीर वेवारबारक्हते हैमिस्वग मूसेद्भुर नहीहै 
विश्व आनल म भरा हया रैः ओर यह निश्चित रै कि इस धराका छोड्पर 
कही भी स्वग मम्भव नही है।५ 


दरस प्रवार टम देखते दहै ङिपतजीके मभ्पूणकान्य मभातरिक 


प्राति मौर सामजल्य का स्वर अयन प्ररदै मौर उस सामजस्यमश्नी 
सरथिद दशन का योगदान अत्य त महत्वपूण है ! जिन प्रकार श्री भरविद 
ने सामूहिक माध्यात्मिक जीवन कै पिए एकता, सामजस्य मौर समनावै 





~ 


॥: 


पत ताफमतव्वपल्ट व्रत वल ८७८ तव 0८ छण (ड एष्ऽ(८णल्ट 
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पन्तं बाणी प्रथमे सस्फरण पृ० ७९ 

एता + 18 2 (7ात्5पाल चव वैण [पष्ट ॥१9६ पण्ड ०८ 
{€ सिािच्प ववणाट [टि णा ल्ग 
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स्वगनमूसदूर- 


विश्व घान-न भरा है 1--पन्त वाणी प्रण्सण० पृ ५९ 
मनुज परा यौ छोड वहा भौ स्वग नही मम्भव यट निश्चिते 1 
धन्त बाणी भ्र° स० पूर १७३ 


छाप्राचादी काच्य म सौपनिपदिक्र मन्तवाद [ २९५ 


श्विद्ान मौ समियाय षोवित कियाद, पमी प्रयदरपनत दीव्‌ भीखम 
{एकता प्रामणज्स्य गौर समते सिद्धा का) अपं कव चत्तनावादा सामा 
जिव घासटतिकं जीवन कं तिए आवश्यकं भमाणित स्याह 1 

अव हटम य्पयुक्त विक्चनवे मावारपर निष्कयस्पम यटकह 
स्क्तेषैमिपतजीकाक्यि स यात्मक है जा वारी भीतरी परिस्थितियां 
स्र सन्व प्रभावित होना राह! उक्त बाहरी भीतरी परिस्थिनियो को 
सामस्यते स्वणिममूत्रम सप्रनित पलेके तिषएु नी वेह सतत प्रयती 
रहा हे । अत उनवः विकात्तशीत क्विनेश्रा लरविदन्णनको मा मामजस्य 
की गुमिकाम ग्रहण रियादहै। 


वैष्णव वेदान्तवाद 


उपनिपदामे ब्रह्यकेतिगुण शिविनेप मौर समुणःसविनय नानो स्पा 
वय वणन मिता । ङ्गितु थग चक्र उपनिषत नानिवे आपरार पर वदान्त 
कफैदोत्रिि मता का प्रनिपाल्न हता निगुन न्तर भरम गेम 
अस्प अव्यक्त अनिवचनापप्रह्यका विशदे प्रतिपालन गास्रव्लानम भौर 
सगुणं सविशपं छनज उपास्य ब्रह्म क प्रतिपालन वष्णव वेनन्वान म हमा । 
यदान्ते-ल्णनके उक्त दोनाोस्पामसङिमी एककं प्रति एकातिकर नाप्रह 
छायावात की कविता म नही मिलना । छायावालकाकेवि स्मीता निगुण 
नित्िणप ग्रह्मका ओर्‌ कभा वध्मववगतत कं सगुण मविशयभ्व्रहम का समन 
कता है 1 एवं आर वह्‌ शारर वदान्त दे माधारभून जयत का मायाः भयदा 





1 षैः आपणो वपत परहताठा पाथ पतलणि< € पद 
११८6८80 बो91८ कका४ ण 2 दण70 ण ८० त्तप१८ ६१०५११८ वषट 
57 तैधाणवं० (^ 1 प्ट ४० 7, 1943, ? 1129 
दिम पन्त, उक्तस, प्रथम मस्दरण कौ प्रस्तावना 
३ स्म! पट्हैमाया वादे 
क्षणिङ्रै मरा तेरा सग 
यौ भितनारदामयनयु1 
सनीलागा पूनाशारम 
तुम्द श्रना विधैः सहन 
समता सर जीवन! 
महतको वर्मा, भगुनिङ करि (>) नु सम्बरण, पृष्ट 
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मिथ्या घौवित करता तौ दूरौ ओर वह्‌ वच्णव-वेदा तवाद की र्मातनि पह 
भो स्वीकार क्षता दकि गत सष्यहै)> 


ब्रह्म वै निराकारे ओौर मिविशप स्वरूप तथा आत्मा परमात्मा कौ 
मभितता जादि का निन्शन जो शाक्रवेलात का प्रतिपाद्य विपयहै हमने 
घौपनिपरिक बद्र त्तवात के भीतर कर न्याह) अत यहा पर बध्णवब्रेदात 
बादकेउगत्पावा उल्नसर्वर देनाही पर्याप्त होगा जिनते छायावात् का 
फेवि प्रभावित हना है {° वप्णव बेदातवाल कैवे रूप इस प्रवर दै- 


मिशिष्टादते स्वाभाविकं भतामेद यवा स्वामाविकद्रताढन जनित 
भराभर मौर गुद्धादत। 


चिश्िष्टादत 


रामानुजे वरात का वाद विशिष्टाःत वे म सप्रनिदधहै। एसा 
गा जक जय है विश्निष्टयोरतम बर्याति विशिष्ट कारन गओरौर विशिष्ट 
काय वी एता । सूक्षमचिदबिदविशिष्ट ब्रह्म कारण दै जौरम्भू म निदचिद 
विशिष्ट ब्रहम बाय है 1 सत्कायवाद सिंात को उक्त वेदान्त स्वीकृत वरता दै 
मौर तटनुसार कारणावस्य ब्रह्य ओर वार्यस्य ब्रह्म कै जद्वते वा प्रतिपान 
श्रता दै] ब्रहम जीव भौर जड स्वरूपत परस्पर पृयक टै निन्त जडचेतना 
रमर वस्त का यस्त्व स्वतव नही उसकी सत्ता सवदा ब्रह्यायतदै 1 वह नद्य 
से पवकः स्थित नं अपितु सवदा उसग जपयक सिद्ध है। वेट्‌ ब्रह्मवेद्राय 
निवभ्य धाय नौर उसका शप रहोनेकै कारण उतत गरैरदै ओर व्रह्म उसका 
नियन्ता धारयिता मौर णप होने क कारण आत्मा ह । इस प्रकार सम्पूण 
विन्चविरात्मत वस्तु ब्रह्याप्मक् याब्रह्मबा नरीरहैभथौरद्सम शरीराम भाव 
मद्रके प्रकारया विशयणस्पमही उकं स्वसूपक्ा परिवयदहै! रामा 
नुजाचाय बे रसे विशिष्टाद्रत मत का निरागा जौ ने अपनी धुप्रसिद्ध अदत 





१ सुर्‌ मनानि गरुम सष्टि ममर 
पन पल्दविनी प्रणस प २३१ 
२ जओीर्वन ही नित्ये विरन्तन 1 
पत गुजने सूनीयस्स्करण परऽ २० 
> दामहृप्म आचाय, ब्रह्मसूत्रो वै वष्णव माप्यो का तुत्तनात्म् अध्ययन। 
प्रयम सद्क्रण पृण रष 


धायावाी कतव्य म नौषनिपनिक बद्र्तवा ] [ २९७ 


मूलक कविना तुमचौरर्यै मब्रह्मका प्राण मौर उसकी सथ्टिक्ी क्या 
व्र व्यत्त वियदरै५> 
नुममभदु मानमकभावि 
सौर मनारजिनी भाषा 
मभ पिनिष्टदरनि मत्य दौ परनिपादन यभीष्ट है! उक्त पक्तियाम 
मानस वं नायि प्रक प्रतीके भौर भाप जिम नाव निनितिरै प्राक 
श्रोरवृ प्रनापख्पमप्रयुत एह! इमो प्रतार महाल्वी नीक दीपक 
शरीर नगत) शौर प्रदाण (ब्रह्य) तथा श्वीन (शरीर्जगत) नौर सक्रार' 
(लम्‌ स निनि रह्म वे रूषक हारा विशषिप्टादरततमनन्त वडादीह्ूदष 
श्राय विचरण नीव क्वपि म हुमा ह~ 
वीते गलीतार की षकार टै अक्राशचारा 
धूिव स्म मिनि नीप्म वाह्‌ निभिरदारी3 


निम्याकं वेदात 

उक्त वदात श्य दार "स्वामाविद भदामद या ^्स्वामावरिकं दत्त 
ह) र्त्रे अनुर्‌ ब्रह उव योर जड परस्पर स्वश्पत भित्र योर साये 
ही गाव भौर वर जपन स्वरूप स्विति नौर प्रवृत्ति मश्रह्मायत होनसग्रह्यम 
लनिघ्रदटै } इसे प्रकार व्रह्म ष जड भौर जीवा न ओर्‌ वभ स्वाभाविक 
टै जासमानस्तदपरमायदै। उक्त तसि ग स्वाभाविक मेलभत रामानुज 
कोनीमापरै,कितुजषातरि हमे ऊपर देष चुर है रामाधरुजवेः विशिष्य 
श्त मन्तन फाप्रणाम षापकारण मब्दरैतकोदष्टिम्‌ स्थगय 
ह उम नुता म य निम्वाक बे भ््वानायिर भनम्‌ क न्प्टि यहद 
दवि म्रप आर कापकान-त नट्‌), यितु स्वामात्रिक द्रतादरवे टै 1 दूसरे 
शम्‌ काय जौरकार् का स्दमादिक समल समान स्ठर्‌ पर्‌ माप! 
शह कारण > मौर चिश्विशनत्मक जयत काय है नानाकास्वामाविर मगभन 
है ब्रह्य यक्त यृ्त है चिव नौर यदिन मो उव पत्ति है 1 प्रद 
अपन म स्वामाविकवया भिप्रानिन उक्त स्वाम योर ्बपिन पन र 
भवित श्कि्मोकात्रि प्या व्रमारे कर सयन का लिरविनस्मक दयन्‌ म 





१ निराता परिमर अध्मावृत्ति, ¶ृ* ७ 
> यह, पणः 


३ महयन्दो वर्मा मायुनिङ क्वि (१) घुम नरस्कर- पन यष 


२६८ | [ -गयावादं काय तया दशन 


ह्ण भर प्रिणत करता है मौर इत प्रकार वह्‌ जगत का निमित्त कारणद्ोनेके 
साथ उवालन कारण भी है निम्बाक कै दख मत का प्रतिपाल्न ही महादेवी 
जीकी निम्न पक्तियो का अभिप्राय प्रतीत होता दै 

पिथ को क्या परिचय देँदव। 

विगडत वन्ते वीचि विताम 

क्षः ह मरे बुदवन प्राण? 

तुम्ही मसष्टि तुम्टौम नाश ।* 

कारण यौर काय का समान स्तर पर स्वाभाविक भेदाभेद महान्वीभी 

की निम्न पक्तिया म भत्यत स्वाभाविक पदति प्र अभियक्त हुजा है 

चित्रिततूर्म ह रेवाक्म 

मधुर रागत्‌ मै स्वरसगम 

तू भसीममसीमावा भम 

काया दाया म रहस्यमय 1 

प्रयि श्रियनेम का अभिनयक्या1* 
ष्सीश्रषारनिराताजी की रन पक्तिया म-- 

तुम विमत हल्य उच्छवास 

यर्म कात कामिनी रविता । 


तुम्रेम चैर म गाति 


महृदयके उछवाम नौर प्रमक्ाकारण नीरवात कामिनी कविता तया 
शाति को उनका काय वताकर दोना म स्वाभाविक दामन स्यापिते श्रिया 
गया है । महन्वी जौ की निम्न पक्तियामभी स्वाभाविक भदाभेद की भावना 
स्पष्ट व्यक्त टर है 

नयन म जिसवै जतद वह्‌ तयित चातक ह्‌ 

शतम जिमके प्राणम वह निदुर दीपकहू 

षकफोउरम्‌ च्छ्य दिक्त बूुगहू 





१ डा° रामङृष्य माचाप्र ब्रह्मसूत्रो वं वष्णव भाष्या का ततनातमक 
अध्ययन प्रथम सम््ररण प्र ३४-५ 

२ महत्व वर्मा रप्मि १९३ प ४४ 
म ल्वी वर्मा गाघुनिङ कवि (१) चतुय सक्तरण पृ० ५७ 

४ निराला परिम नष्टमावत्ति पण ७६ 


छयिवादौ काय म मौषनिपतिक वद्रववान ] [ २६९ 


एक हीर इर तन सेखह क्ट चलू 
हर वुमे हं अण्न सुहागिनीभी हु 1 
वल्लम वेदात 

उक्त वेरान्न कव धिदा खुदधादरत है जिसका यव यद्‌ माना गयाहै 
रि यद्ध चत्तदन्तम जयति माप्रा सम्ववरटिति म्य का धट दुसरा 
नथ मह किया गया है गुदार तम --अर्याति भायषम्वे करहिने ब्रह्य भौर 
जगत फा अदत + उक्त वेन के अनुमार एवमान तत्व ब्रह्य है भौर यावत 
जड जीवात्म जगदल्प पायभा क्ण अत्त दाना का साधा अद्र॑तहै। 
ष्य जीवनाय षो हिंसी अविद्याया उपाधि दे कारण प्रप्त नही हमा भपितु 
अपनी इच्छाम हूना है अपनी इच्छासे वटजड जनगतकेन्प मरै) ब्रह्य 
सस्विलन है ब्रह्मे उक्त कीन मुण-सतते चित्त गीर यान-द-~-अपने तारतभ्य 
सं्रह्यमेःनानास्पो मपरिणति होने क तिए स्हापर् है उक्त गृर्णोना 
माविर्भावि मौर्तिसेनाव ही नानास्राकाहेतु है! ब्रह्न जपम निसबश 
भभानदमै मरायच्रितका शी तिरोमाव कर न्िारहै वह जट-तव्वदै। 
श्ट जव चाहं तव जीव मौर जडम तिरोटित गुण षा आाविभवि कर सवता 
दै भौर शकार चिदश नौर सल्ज् पुन सच्विलनद दो जतै! उक्त 
प्रगारपं एकमात्र सवननि ब्रह्मही माविसवि दाम वारण नौर निरे 
नावदथामकायटै नत बारणमोरवायका शुढादरत द 1, पात्व वर्मा 
नवीन स्प द्रासय व भावाय वे उत्त चिशुदादरत भाव क्य इम प्रकार 
व्यत्त त्रिपाहै- 


मुम्दारीसीदहाम वज रह्‌ हँ वसुरे मवतार्‌1 


अभिनव मधुर उजञ्वत स्वप्न शत शत गनै श्युकार1* 
धास्णकायका युदद्रदहाप्लजोकी निम्न प्रकिया का दमिप्राय है- 





१ मदहा्वी वमा, सापुनिक् कति (१) चतुय सस्वर पृ० ५४ 

२ मष्वामी ना विरिषरजीमद्यसज गुदात भातत, श्नोक {७ पृ०२३ 
३ 

ड 


० रमदरष्य आदाय ब्रह्मभूता कं वस्पव-नाप्या का चुनाव 
4 
वप्यपने प्रथम सरउ्र पृ ३६३४ 


मह्यौ वर्म दोषमिसा प्रयमावत्ति १९८२ ४ द गौत 


न 
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वताऊ म कम सुगा 

एकह म॑तुमसे सये भाति 
तदहि मै यदितुम होस्वानि 
वृषा घुम यनि म चातर पाति) 
नसि सक्तारहैक्या गुशिषर 
कंभी उपना जनय समत्तत र? 
क्नोक्या दपण ही निमल 
दिला समता निज मूख उल ? 
कौतदोतूम उर वे भीतर 
वताम क्से सुदर?* 


महदिवी वरमाकौ वीनभीहू भ बुम्हारौ रागिनी भह" जसी 
भावामिव्यक्तियां वलनमवात के गुदाद्रतप्रविका ही प्रतिपादनं करनी दह्‌) 
यनदेव वेदा-त~- 

उक्ते वेदान्त का वार अचिरे भलभि है । जदा तके कायकारणक्ा 
सम्नयरै उक्त ददाने का विशिटद्वते क उमात केव भभद स्वीकार ह 
निम्बाकं वेदात भे सप्रान भलमल नरी । चिन नौर जयिनि दोना ब्रह्यकी 
शक्तियाँ है ! उत्त श्रिया स युक्त ब्रह वारणदैओरउ मेस यक्त वकाय 
दै । ब्रह्य कारणावरथा म सूक्मशविनिक मौर वर्मावस्ा म म्धून परकिनक द 
यौर हसे प्रकार दोना का थनयप्व विशिष्टाद्रत्तकेममानिस्वीष्त रै ।3 बलदेव 
वेदेन्ति कै उकन दानिक मत का दछायावाद की द्विना पर पभावके मम्बव 
मवद स्तनाही बहाजासक्तारै दवि वह दायत्राल काय पर रामानुन 
कै व्रिशिप्गट्तवादवे प्रमा का आर पुष्ट कमन मसटायव ह्यादै। 

छापवारो काय को प्रभावित करन वात नशन --णीपरे नध्याप्र 

म्‌ चतयकीप्रमाभक्ति का छायायाद दी विता पर प्रभवि टानन वात 
कारणः कै स्पष्टीकृरण प्र दमनं दला दै कि रिख प्रकार छायावात्काक्वि 
रामङ्ृष्ये परहरत रदौद्रताय टेगोर आर पिवकानर के प्रभाव स चनयदव 


१ पतर वीयाय टिनीपाव्ति १४२ पृ > 

> मटाल्दी दमा आदूनिर ववि (१) चनु सम्स्स्ण पृ (४ 
डा ररमड्प्य जाचाय व्रहयशूघा दं वध्य वाप्या का तुनात्मफ 
भल्ययन ग्यम सम्करणे पृऽ ९८२ 


दछायावारौ काय म नौप्निपिर यहतवाद ] [ २७१ 


श प्रेमाथनि दो ओरश्रेस्ति न्वा । धायावात बै कवियो मे उक विभूनियां 
का शवसे अधिमं परमाव निरालाजीपरदही रहाट) सक्त उने मानवीय 
छन्दये प्रमि भी प्रवरमन्ति कौ दाव्यिमक ध्वनि से अपूर्ति ई! 
भौनिदा म्‌ एमूत कौ यजन्स वलि उनके मूत पनम प्रमाभक्तिकी 
पराकाष्ठा प्राप्न टद है ।* उने टमा रात श्रियतम तुम जाव चतर? ~~ 
जस पदो म परकीया है उक्ति दयार भ्रमाभक्तिषा रहस्य नेश्रर्टक्यागपा 
हैर प्रिय योभिनी जागीग-जसपदाम न्स युगके पग्रिद्वारा भ्तोषी 
राधासती ही अवतास्णा हू है १ मीत्तिविा भं साचत्त। नपसक आतखरी 
भौतरीटार्‌ प्रिय पय पर चलती मवक्ट्ते शङ्गा ध्यार क्री 
दसनिए (वि) मुमभीक्सैरहैवेव्यार प्राणधन वो स्मरेण गरतं तयन 
क्षरतैतगेयन यर्ते पदि गीता तिर्मार प्रमाभिनि की भूमियामदटीषट्मा 
9 निरता मीतिकम ण्य सस्वरण आचायर न-न्त्वार वाजपेयी द्वारा 
निति स्मीयापृ 3 
२ हेञ्ण प्रान प्रियतम तुम जावम चते? 

कनौ दोरक वदु ध म्तषत। 


वधा यट वान, 
पारक्रो यभ विष्व का यह -यवधान। 
निमिरम मु तग आओ भतमन) 
निराला सानिका प्रवम सस्वरणं प्रण 
३ {द्विव यामिनी गौ} 
तस पदन स्म महण मुय 
नेर्ण-अनुरागी । 


पततिफोत्तवी, तन्ति 
दतरिनं शमा मामी । 


वासना दी मुत्ति रृत्ता व्यायम्‌ त्वामौ (वही पर 


४ निराका सीनिका प्रसर सार नम्ददूतारे वाजपेयी शया सिन 
गमी ,ए०७ 


४ निराता सतिवा, प्रपम तस्तार नेनिय, पृ ५, ६, ३६, ५० 


२७२ ] [ छायावा काय त्या दशन 


है। चख प्रकर हुम देखते हैक द्ायावानल्वायम चतयदेव की प्ेमाभक्तिते 
प्रभावस्ते मानवीय जीवन का सामाय प्रेम भी जत्यत उदात्त भावेमूमिपर्‌ 
अभिप्ट्तिहै) 

बध्णव भक्ति कीणएर वडी विनेयता -यक्तिवि पर्माप्मा कै सराय 
विश्वस्त ओौरप्रेम का सम्ब वहै) अत्ते उसम उपाके जीर उपास्यक मध्ये 
दरतघ्राद वौ अगीक्रार क्या गयाहै) वप्णवक्त म उत्पन वणणव संस्कारा 
श गुक्त छायावाद का कवि जिस समप जेप अल्प का नवल्पविभाके 
्पम देखना चार्ता हैः ओर वधन मूक्तिवे प्रतिं घनी जासक्ति प्रक्टकर्‌ 
गयटौन को स-ययक्त तथा अरूप वो मतिमा वन जनेकानाग्रह्‌ करता 
है उस समय उसको भावना निगु णोपासना की पेक्षा बव्णव भक्ति के 
अस्यत ममीपना ती है) इस भावभमिमवह्‌ द्रत स्थाने पर्द्रते 
भाव को जपनाता दै वयो देवान खमते टृएभी मनुप्योक्ौगतिष 
अनुकूत है।* रम प्रकार देखते ठँ कि छायावादका क्वि कवीर्‌ यारिनिगु 
भिमो कौ भाति अपनी सत्ता वौ ब्रह्मम वितीन नर देना नहा चान्ता प्रत्यृत 





१ हअष्प नबल्पविभावे 
चिर स्वेरूप पाके जानो 1 
निराका गीतिका प्रयम सस्वरण १०११ 
२ तेरी मधुरमुतिटी वधन 
गधहीनत्रुगवयुक्त वन 
निज ब्प म भर स्वरूप मन! 
मूतिमान वन निधन ॥ 
पन्त गुल्जन ततीय सस्करण १० ११ 
३ दरतवाददहीरै श्रम) 
तोभीश्रिपे, 
भ्रमके भीत्तरसे 
भ्रमकेपारजानाहै। 
मनिमों न मनुष्याने मनकी गति 
सोचनलीथी पहेही। 
ससोरिषए दरतमाव मावुोम 
भत्ति षी भावना भरी- 
निराला परिमतर अघ्टमावृत्ति १० २२५ 


दयावान काव्य म भौवनिपदिक अद्रतवाद ] [ २७३ 


वह्‌ उमे उसके ।गह्यके) साथ कीडकेनि करन वे निए (यर दनाय रण्वन 
चटा है।" ~सी मनोदगा म वह यह उतल्मार प्रगट कसला है कि 
कामनारदैतोएम 
भर्तिकीवेनी रह ।> 
अथवा 
भूक्ति नही जानताम भक्तिर काफी) 
द्यामावान्यै क्विके तिषएप्रमक्ती क्ष्णा टी पूण उदार ओर अभय 
है भक्त वह्‌ प्रितापिति हतमागे हताश, काम तोवमदम चासिन तणा 
चनि मति के जभितापी को कन्पानिषि प्रमु व द्वार भाने का आह्वाने करता 
है रेषणा त्तया महिमाके उलार्मेष कोपानेकं लिए वार वार उलायित 
हो खव्तादहै जोर भेक नावन उमे भ्रति अपनो अनय प्रीति प्रर्शित 
करता दै ।५ 
मरहम वधै उपासना क लिए जिन साधना के छावावाट ककि ने अपनाया 
टैव मभनिदे ही विरपरिचिते साधन यर्थात नाम वतन तथा गय दयता है। 
वेल उपिद प्रयाण तवा महाभारत म भगवनाम तया गुण की महिमा भरी 
पडी है! रस अनिरिक्त सन्त क्वीरस तकर मटत्मा गवी तक सरभीसन 
भक्त एव मनात्माजा न नाम भौर गण की महिमा गार्ईरै । टावर का 
कविभी उक्त भक्ता की माति परमाय प्राम्तिद विषु भगवान वै गाप णौर्‌ 
गुणा मा गाति बररता हमा पाया जता है ।४ 
१ (क) रयमयहै दव दूरी । 
ट्‌ तुम्ह रहे जायगी यट 
वि्रमय व्रीडा अधूरी । 
दूर रट पत्ना पर मनन्‌ मगा मास्ताद्ै। 
मद्यलनी वर्मा आधुनिव कवि (१) चनु सस्वरण ¶००८ 
(स) जनि मधुर निजत्तदे कम मिन मभिमानिनी (यही १०९९ 
२ निराता परिमल अष्टमावत्ति पू २१३ 
१ यही पृ* २१८ 
५ प्रत स्व धूति प्रथम मस्दर पुर २ 
५ (क) मजनक्र हरिके परेण मन्‌! 
परि कर्‌ मावावेन्ण मन! 
नियना, वषना छव्वौ गोन 


२७४ ] [ छयावाद कल्य तया दणन 


वेप्णव भक्ति मे प्रायना एक अपरिमित शक्ति रै । प्रायना सन्नो भक्ता 
ओर महाहमाजा कै जीव की समदि शक्ति मौर्‌ वते है! वे अपने जीवन की 
प्रत्येव घड़ी गौर प्रत्येके पल म प्रायना के यलम्य भ्रमाव त्था अपरिमिन 
शक्ति फा अनुभव क्सतेर्हु। सभी भक्त अपनी प्रायनाओ म भगवान वे मगन 
मय विधान म जत्मसमपण ओौर नोकटित कमै कामना कसते हुए पाये जते है । 
दछापावादके ववियो ने भी सपनी -यक्तिगत प्रायनाञ म भगवान के प्रति 
भपार्‌ प्रम श्रद्धाभक्ति विश्वास तथा आत्मसमपण आदि क भाव प्रकट किए 
‰#। देण समाज राप तथा मानवमात्रका कल्याण भी उनकी भक्तिपिरक 
परायना काअगवनाहै। प्राः बै कानिन-वुसुम मे करुण्जदन श्रिय 
तम याचनां विनय यदि क्विताए प्राथनापिरक है तथा मटात्रीडा 
नमस्कार वन्ता प्रभौ आदि मुणमानप्रघान दह! निराला जीनभीभपनी 
जचना म परम प्रभ क्¶ भक्त-ह्दयसे स्मरण वदन भौर स्तवनक्रिमारै 
अयना बे दुस्ति दूरक्सोनाय अशरणह गहोहाय मवसामरसपारषरो 
हे मानदेकामनशान्तवरोहै आदि गीत भक्तिरस से रिक्तरहै) दनम 
भक्ता क द्य, सारल्थ दास्य समपण आलि भाव सहज ही उदीप्त हौ उट है! 
परिमत कौ तुम ओरर्पे -शीपक कविताम जिस निराा ने अदरसवे 
आधास्मूत निगु ण मगुण व्यक्तिष-अव्यक्तिवं ब्रह्म का गान कियांहै उसका 
स्वर अचा कै दने गीतो म वध्णव भर्तिकेरससे मरावोरदौ गयां है1 
केविपन्तेश्षा हृदय भो आम्तिक का श्रदालु हृदय है मत भक्ति कौक्र्णा 
मे सिक्त टै इसी रे उहनि भक्ति विद्ट्वल होकर गाया है- 
चरण कमस म मप्रणकरमन 
रज रजत केर तन 
मधुरस-मा जत कर मभ जीवन 
चरणामत-आयम। 
दमी ध्रकार पन्त क स्वणमिरण के आवाहन निवेदन स्वण धूलि 
कं "मवाहन मानशरक्ति+ "मातचेवना तथा उत्तरया क युग विपा, 





(ख) हरिकामन म गुणमानक्रो, 
तुम मौर गुमान कणे, नक्रो) 


निराला, चना य्वा गो । 
१ पता गुन तुतीय सस्करम्‌+ १० ८१ 


छायात्रादौ काव्य म ओौपनिपिदकं मद्टतनाद [ २७५ 


उप आवाहन वन्दना, स्तवन नमन, विनय, आदिं गीत भक्ति 
भावना स पश्पणहे। 


ल्म प्रकार हम देमते हैकि छायावाद क कविता म परम्परागतः 
वप्णव वेदात्तवाद--विदिष्टद्रित, स्वाभाविक दताहत बुद्धान्ते आदिक 
दाशनिकं सिद्धातो तथा वध्णव भक्तिमावना क पूजन माराघन आत्म निवेदन 
अत्मिसमपण आदि का वडाही प्रभावदूर्णं भौर दुदर चयन हुभा है। 


श 


छवायावादी काव्य मे 
ईदवराद्रयवाद्‌ 


ईषवराद्रयवाद का प्रचुरे प्रभावे हम द्यायवाःकाय के भीतर जय 
शवर प्रसा म देने को मिलता है । वसे प्रसाद पर उपनिपना कै अद्र तवाद 
का भी पर्याप्त प्रभाव ह । उनकी ब्रह्य जीव नामा तया आनल विषयकं 
मायताभो पर उपनिपदो के ब्रह्मवाद अथवा आत्मान कौस्पष्ट छापटै। 
उनके बाव्य म जौपनिपदिकं ब्रह्म के अनिवचनीय सव-यापौ सवप्रगाश तया 
विराट शूप एव आत्मा बौ सवव्यापक्ता सवमयता मसगता आदि कै प्रभाव 
को हमने छायावाद काय म मौपनिपदिक प्रमाव के भीतर देष नियाटै। 
कितु इस सौपनिपदिक अल तवेद कं सिद्धान्त दो प्रसाद जी ने शवनरुतम 
उत्पन्न तेया शवोपासक होने के नति ईश्वराः्यवाद कयै परम्परा अथवा भूमिका 
भदही देखने का प्रयास क्िाहै। इव प्रक्र उटाने उपनिपला वं जदतवान 
का सच्चा विकास नागमग्रयोमदही मानादहै। नागम यवामंप्रतिपानिति 
जगत नीर ष्रह्य कौ सत्यता तथा सभितताका हौ उने उपनिषदाकौी 
पवौ अदत भावनाका रूप वताया है ।* आगम शास्त्रो म वगित काम-क्ला 
का -पा्नना सामरस्यं अयवा मानन्दवाद के सिद्धाते आदि का उन्गमभी 


१ भारतीय उपतिपन्ा का प्राचीने ब्रह्मवाद च्समूत विश्व को ब्रह्मका 
ब्रह्मम भाज निर्रष्ट स्विति म न मानता! वट विश्व को ग्रह्मका 
स्वप्र बताता है -। आगमामभी निव को शरत्ति विग्रह मानतंरहै 
मीर यतो पक्की दत्त भावनाक्टी गईदै भर्या --पुम्पका शरीर 
पररति है ।-मान बायबौरक्ता, पृ० १४ 


छाधावादौ का पमे ईश्वरादयवाद | { २८३ 


उ-हति वेदो भौर उपनिपला कोहा धोपित स्यि ्है। इसं प्रकार 
उक मत म नागम ने मनुयायिया बै निगम कं आतदवा 
का अनुसरण किया विकारो भी जोर क्रियाया भी) निगमने कहा था 
आगमवान्याने दोटरपा जग्मवे टीङाकायनेभी इस यदृतं भान 
को अच्यी वरहु पल्लवित श्रिया 1* इम भकार हम देपते है क्रि उपनिषदाक 
अगनवाद्‌ स प्रभावित होत हण भी जयणवर्‌ प्रमाद की अद्र तमूलर भावना 

समरस्य अथवा अनि-दवाद का सीधा सम्ब-व उपनिषटा की जपा शवदशन 
मे ईृ्वराच्यवादसं ह) जधिके दै । शवदशन म भी उनका क्त कास्मारी 
परत्यभिना दशन स विशपसूपसं प्रभावित था। मत प्रसादौ काय्य प्र 
परत्यभिना दर्शन कैतत्वौका ही प्रचुरप्रमाव पनाह! प्रत्यभिज्ञान्शनदही 
हण्वरश^्यवान वै नाम से प्रसिद्ध रै।> 


शिव तत्व 
शवे दशन म एकमाय्र तत्व शिवे है । उसौस भय तत्य अभिन्यक्त्‌ 
हति है । प्रत्यव जीवम रट्नं बाला शिव तत्व ही आत्म तत्वे दै । यद्‌ चतय 
स्पषै।५इमाका परासवित' प्ररमंश्वर, गिव या परम शिवमभी 
क़ट्ते टै । यहतत्वन केवत जीवमदहीहै प्रवयुतं जिनी वस्तुएु सारम 
है, जड या चतन सभीमव्यष्टिसूपम वतमान है। बह अनन्त वेस्तुओम 





१ क्रामफाधम म मया सष्टिगं उट्गमम वहत वेढा श्रमाव ऋग्वद 
के समयमदही पाना जा चुका है--काभस्तनप्रे समवतेतापि मनसोरेते 
प्रयमयदासीत सी वनिकं काम की भागमणास्यो म, कामक्ता 
मेषम्‌ उपासना भारतम विकसित हूर थी । मर उपासना सौ-न्य 
अनन सौर उमाद भावक साधना प्रयाली थी । प्रमान कान्य 
मौरक्ला रहस्या शापक निवप पृ० ५२-२३ 

शवा फा नद तवा मौर उनका सामरध्य वाता रहस्य सम्य 

समक्ता बौ सौ7य-उपामना आदि शा उन्यमः यना यौर्‌ 

उपनिषल्य क ऋषिय) कौ व साधना प्राति रै निनका उन्हुनि 
भमय-मभय पर्‌ जपन सषाम प्रचार किया धा ।--वन पृ० ५४ 

रे प्रसा कास्य नौरक्ग रटस्यवाः सीप निवाय पृ० ८२४३ 
दा० उमधनिन माखलीय दन पृ* २८५ 

४ घतयालता चिवरूत्र १।१ 


२७८ |] [ छायाचाद काव्य तया दशन 


रहने परभी एकदै नौर एर्स्पम दही समस्त वस्तुमाम निहित दै! यह 
दशे भौर कातरम नतीतद्ै ओौरपिरिमी सभीन्शो ओर सभीकालामएव 
रूपम वतमाहै 1 यहं नित्य ओर जतत है1 यह समस्त विश्व म "यापक 
शूप महै ओर विष्वातीप भी ह्‌ । समस्त विश्व इमी तत्व व अभित्र स्प 
है ।" विश्वात्ताण विष्वात्मक परमाने-दमय तयां प्रकाशकयत रस शिव-ततन 
काही जभिनसूपमस्फुरणदहै। 
शिवतत्व भन-त वैस्तुजोमं रहन परभीणएक्देगौरएकलूप मही 
वह्‌ जनन्त वस्तुजा म निहित है इस तथ्य कौ अभि-यक्िप्रसादजन्रीन कामा 
यनी की निम्न पक्तिया ठार कीट 
सवम धुन कर रममय 
र्ना वटं माव चरम हे। 
यहु शिषतत्व समस्त विश्व म -याप्त भी है गौर उसस परे भी है । परम शिव 
का विश्वव्यापी एव विश्वात्तीण स्प कामायनीकार्‌ ने दशन सगर म ताण्डव 
नत्य के अन्तगते दिखावा है-- 
अ तनिना ध्वनि स पूरित 
यी दूय भदिनी सत्ता चित 
नटराज स्वयथेनूत्य निरत 
था अ-नरिक्ष प्रहसित मूषरित 
स्वरलय होकरन रहेताल 
चलुप्तहोर्हदिशणा काल 1 
परमनिव पूर्णान-7 स्वन्पभी है \ शिविका आनःलमय स्वन्प जो 
उनवयै नध्य म समिव्यक्त टाता टै सम्पूण विष्वं मव्याप्तहै। नत्य जगतमभ 
~पाप्न ईश्व रीय साम्य को प्रतीकं दै। इस प्रकार दौवदशन कं जनुमार एक टी 
जाने-मय सत्ता सम्पूण ससार म -याप्त है उसके अनिरििनि जीर कु नरौ 
2 ५ चरी अष्कद स्वप मन्त, वर्ष्य की दनः च श्प ण वतस्मर ठ 
१ खा उमर मिथ भारतीय दशन पृ ३८२ 
२ अलिलम अभन्नव स्फुरति -प्रत्यभिनाहूदय पृ ८ 
+ केमायनी नि स पृ २९६ 
ई नमायनीपृ २६ 
एकं सनता पूस्तिानल स्य पूर्मोत्यापो वतत नास्ति ज्चित ष! 
किव महिना ११०१ 





द्वायावाएटी काव्य म ईश्वगद्यवाद ] [ २७९ 


जानौ है ! निव-नत्व के इम भन दमय स्वन्पवा वणनभी प्रहादजीने 
ताप्न्व मतन वै भीर्तर ही दिखाया है । वडा पर णिवत-व ही जयत कौ सीला 
करूपम परिणता गयाटै- 
कीतका स्पिति महगः, 
वह्‌ प्रभा धुर्न चितिमय प्रसराः 7 
कामायनी म प्रसाद जी ने पराशक्ति कवा नी समावेश रिया है! 
पराशक्रिि का यहु समावेश उने श्वद्धाके मीतरक्िदहै। श्रद्धा पहतैतौ 
मनुकीगुशवन कर उद्‌ प्रवति की शिक्षा देनी टै पिर एली वन कर उनकी 
गृहृस्थी वनाती है तौर अन्व म पराणि बा त्पधर क्र वहु रट शिवनोक 
टचा देती दै { रहस्य सय म पहुच कर शा जिस बध्किरक साय व्रिपर्‌ 
कय वणने वरती है उमम तनिक भी मदैह नही ग्ट जाना न्ि वहु पराति 
है पक्षात शकर का सिद्धि है। उमद्ा यह स्प सच पूखिएतो दशन-तगम 
छ षुत पदता है जह वह मनु सं कहती है- 
तव चतां जहौ प्रर शातििप्राति 
म नित्य तम्हारी सत्य वातत)» 
श्तनारी नहा वट मनु का एसी दिव्य दत्टिभ। दै न्तीहै जिस छद्‌ 
सवय अल्मूत दण्य नसि देने लगता है 
सता करा स्पन्न चवा डल 
आव्ररणे पठत कै श्रिय साल 
तेम जयनिधि कायन मधु मयन, 
उयोत्सना-मस्ति वा आतिगन 
वह रज्त मौर उर्वल जौवेन 
आगोश परप ! मगरते चतन 1 
केवाप्रत्राण का याक्तान 
मधू क्रिरनाक्रौयी तहर तल! 
विमर्शश्चक्तितस्व 
यर तत्व भराता है अर्या "दिमम टी स्का स्वभाव है 





भ्मष्टि भरम्पा म विश्वाकाराय न्विति" विश्वको प्रकामिन भरने 
कामायनी ¶० २६१ 


२ मानी पृ भट) टमिए, पन्त प्रमार, 


» सयिसोरग, पृण चथ 
३ कामायनी १०२६० 


२८० ] [ छायावाद काव्य तथा दशन 


तथा सहार मं आत्मसात वरनेसे शिवम जो अहभावटै उसी कौ विमश 
शक्ति कहते है यनि शिवम विमश शविननहौ त वह ्जनीश्वर्‌ तथा 
जड हा जायेगा । -स शकि वे अनन्त स्वरूप रह कितु इनम पाच स्वरूप 
बटूत महत्व के है- 


१-चित्त शक्ति 


ह प्रकानस्पहै।*इसीके द्वारा शिव अपने को स्वप्रकान समज्ञते 
1 न्स शक्ति का मकैतप्रसादजीनेक्रामायनी की लीला का स्पदित भह 
नाद वह प्रभापुज चितिमय प्रसा वर रही लौलामय आन-द महाचिति 
सजग हुई सी -यक्त + तथा चत की चितक्ला विश्वम जिसकी सत्ता आरि 
पक्तिया म स्पष्टत क्रियादट्‌। 


२-आन-द शक्ति 


जिसमे हारा शिव आनदमय है तथा भपनम॑आनदका साक्षा 
त्कवारक्रतेहै। इस एक्ति की यभिःयक्ति कामायनी की निम्न पक्तियोमे 
ह ६- 
मरा निवास जति मधुर काति 
यट एके नीड है सुखत णाति 


३--इच्छा शक्ति 
जिसके द्वारा शिवे जगत का सष्टि सहार भौरभयपसभीकायकरते 
ह । प्रसादजी न विश्वको इसी इच्ाशक्ति का परिणाम क्टाहै- 


काम मगतसेमस्ति श्रय 
सगर दच्छका है परिणाम 17 





डा उपरेश मिश्र भारतीय दशन प॒ ३८२ पराप्रवेगिका प्र० १२ 
तप्रसार भाटहिनिक १। 

कामायनी पृ २६१ 

वटी पृ० ६१ 

कानन-कुसुम प° ९४ 

कामायनी प्रेष 

ची प० ६१ 


द ^ += न्द = ५ ~ 


दछययावाये काव्य म दश्वरादरपरवाद ] [ दम? 


क्तमायनी का यह्‌ श्काम ऋम्वल के कामस्वदष्रः मत्र दे भाधारभूत 
इष्डाकाही पर्याय र्‌, वत प्रसादजौने इस इच्याशक्तिकोप्रीम क्ताकी 
भीषनादेदी दै 
यर सीता जिक्तकी विक्स चती 
वेह मूल शक्ति थी प्रम वता + 
इस प्रकार प्रसाद भी ने श्त इच्छा समवित काम को सजन शक्तिके 
स्प म अपनाया है 


वष मूर्ण षक्ति उठ खडी हई 
अपने भालस काव्याय करिए 
परमाणु-वाल सव दौड पडे 
जिक्षकाधुदर यनूराग्तिए। 
ष्च्छा शक्ति द्वारा अगतत की सष्टि सिति भौर सहारश्रा वणनभी 
प्रसाद जोन कामायनी दशनसगम्‌ वीह ओजपुण णलीमनिपादै।४ 
४ नान शक्ति 
जिसके कारण शिव स्वयं पानस्व्प है। म भत्ति का समाहार 
भ्रालणीनेश्रद्धाे चरिव्रम ग्यिादहै। 
द्वालीप्य उरनियद म श्रद्धा षौ बाितकि युद्धि स्मिता धा स्या 
है ।* शाक्तततव म सम्बद्ध त्िपुदाद्दस्य (ज्ञान खण्ड) नामक ग्रयमश्रदा 
"आति वृद्धि ब॑स्पम गटलहूईहै। म प्र-यमकततव्यजय शरदा द्वारा 
नर कपत हातरीवातक्टीगर्ददै भवश्रद्धाद्वारा रक्त होनी 
नही भि्ती- 
सके सथयेणाणु साषनक्परौ भवेत । 
सत्तकजनित्ता शरदा भ्राष्यट्‌ं पमा नर. ॥* 





शमे १०।१२९९४ 

कयमायपनी पर च 

यहो पूप 

कामायनी दणन-यग, पृ ३६०-१६२ 
अग्निक बृद्धि श्नि धदधा) 
तिपुरारहेस्यम अष्पय ७, एनान > 


७ = न ^ ~ ~ 


र ] [ छायावाल काव्य तथा द्व 


गानमय होने कै कारण दही कामायनी कौश्रद्ा जडमपि प्रकट 
करती टैः तथा मन षौ महाचिति ` समरमता आदि का सदेश नौर नता 
का सुर इतिहास" सुनाती है । 


भ-क्रिपा शक्ति 


जिस कारण शिव सभी स्वल्प को धारण क्से है। इसी शक्तिट्धारा 
प्रसान जी ने सत्तावीत्तारा हिमकर दिनकर आलि म परिवनितं होतारा 
र्लिया है 


सत्तावा स्पदा चता डत 
वरण पटल कौीर्याय खात 


अनिट पूण ताण्टव सुरर 

भरने य उज्वगा श्रमसीकर 

वनते तारा हिमकर दिनकर 

उड रहे धूिकण से भूषर। 

षक्ति > उक्तं पाच स्वरूपो स सम्प्र, शिव सपने भप धस्त विष्व 

की मभिपक्ति वरतं है । वस्तत यह जगत षिव कीश््तिही का विस्तृत 
रूप , जगे परगणिव 7 भपने म (स्वभित्तौ) स्वेच्छा ते अभिव्यक्त मियाहै।" 
स्मौ मता प्रतिपादन प्रसा जीन अपनी कामायनीमृ क्यिाहै। 





इा० उमशमिश्च भारतीय दशन प° ३८३ 
चिर मितितप्रहृतिसे पुवक्रिति 
वट चेतन परू पुरातन 
निज शक्ति तरगायित था 
आनट अम्बु निधि शाभन॥ 
फामापनी पृ २९४ 


१ कामापनी धृ ५८ 
२ वही प० ६१ 

३ वही पृ ६> 

८ वही पृण ६६ 

‰ वरी प° २६१ 

६ 

५. 
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सदाशिवतत्व 
थ शिवकाश्क्तिम उमेप हौतादहैत्वसष्टिहोतीहै नौर जव 
वहु आंदमूद तत्रा तब जगतका ग्य हौ जाता है \* धह उ-मप भौर 
निमेप यनादि नार अनन्त ह । रसी उमेष कै षारण 'सदाशिवतप्व' का भमि 
नक्तिहातीष्‌। यह न्तत्वे का प्रथम भीरस्यून ऊमप ६! दत अबस्या 
म इच्या तक्ति कौ प्रधानता होती दहै, क्यो इद अशं अस्पुट रहताह 
भीर जह अय प्रधान रूपम उत्त नाच्ादित क्रिये रदताहै । दसतिए हू 
इस प्रकार का प्रतीति होती है । इस स्थिति म द्विधामाव यना रहताहै। 
अहु (म) इाशा सत्पते इसौ द्विधा मथा विपमताकीओआर प्रमान जीने 
निम्न पक्तिया म सकेत जिया है 
सच की सेवा न पराई 
वह अपनी सुख सपति 
अपना ही अणु णु कषणक्ण 
दरपताहीता विरसपृतिहै। 
मेकीमरी चतनता 
सवक्रा हो स्पश त्रियसी 
सव भिन्न परिस्थितियो की 
दमनक ूट पियिसीफ 


ईभ्वर तत्व 
निव्का उट अश पृष्पम भोर इदम्‌ बश प्रहति म नभिव्यक्त 
हाना । सितु पुपर प्रति त्वि डि ख पर्य एयान्ततत पथवः 
नये है। ददाना एकक हीरो प्ररार ह! जिस समयं पष्प सूम 
तत्व मद्रप कणा टै उत शमय वह्‌ अपनेषा मूष्म प्रयश्च नो स्यूत 
परति व्य गृ्म रूपै बं छमान उकत्क्षन सगना है । षत यबस्या 





१ यस्यामप निमषास्वा 
कशत प्रनयाल्यौ । 
त गलति पक्विम- 
भरनद शवर स्तुम ॥१॥ 


च न 


२१५४ ] [ दछायावाद काव्य तथा दक्षन 


म मैय ह इस प्रकार कौ प्रतीति उल्लसिन हापीहै। दसम मै चतय 
हैर यह प्रमतिहै। यहाँ म चौर यहु दना वरावर्‌ महत्व वेदं! 
क्षित्‌ द्वस स्थिति मद्र तमान स्पष्ट रहना दै । र्सवै अन तर जव पर्य सूदम 
प्रपचके सायतााम्य वाय क्रो लमगताहै मौर वट-मे द एसी प्रतीति 
उसकी विम शक्तिम होने नगती है तव यह की प्रधानता रह्‌ जातीहै। 
दम अवस्या को ईश्वरतत्व कटमे है ।* ईश्वरतप्व की इस स्विति म सुषदुख 
कं एकयगो भाव मिट जति है जिस पृ्प आन> फा मनुभव करने तयत है 1 
इसी सिद्धान्त षे आधार पर्‌ प्रसाद जी न अपने रहृस्यवादकी परिभापाम 
अह शो इदम पमवश्ित क्र देने फो नावश्यक बताया टै भौर कामायनी 
ममार्नवमात्रकेक्पाणकेतिएञेहीअयनाला का सतेश निया है 


सव भद भाव भूलवा कर्‌ 
टृख सखे क। द्य बनाता 
मानव कह रे- ह्मह 
यह विश्वं मोड वन जाना । * 


क्षिव भौर सृष्टि 


शव भत म परमशिव टी एकमात्रतष्वदै। वह्‌ चितहै गौर उसौ 
ससभीविपमयपलायसाविमूतहनिरतया उनी मजत्तमूतहाजनिद्‌। 
मृष्टितो उनका उपनत माव्रहै।* स्नेप्रकार सब्टिरूपम बोई नवोन 
यस्तु उसप्न नहा हाती- वस्तु पठते स धी उसो कौ भभिव्यत्ति होती है। 
अत परमशिव ही इस जगत का निमित्त भौर उपाटान यारणहै। भ्म 
र्पसवहवारणदहै भोरस्यूलषू्पप्त उस्ङाकायटहै। शिवही जगतकं 





१ डा उमेश मिश्र भारतीय दशन पृण ३८३ 

२ इसम घपरो ग अनृ भूति, समरसता त्या परा्रत्तिक सौ-दय क द्वारा मह 
क ष्टण स रफन्दय षरन्‌ क रुदर प्रप्त है) 
प्रसा काव्य भौर कना ^रहस्यवाः -शीपक निषय पृ ५९ 

३ कामायनी १० २९७ 

€ यत स्थितवनामव घटते वहिरत्मना ! -दश्वर प्रह्पभिना, ३२ 
उमौतनम यवस्ि्तनम्यव परङरीक्रणम । -रत्यमिनादूदय पृ० ६ 


छाययवाने कान्य म इष्वसद्रववाद { [ २८५ 


श्पम परिणत हुमा है यत्त नमत सरल्प ट्‌ शवोपासन होम फ नाते 
रसाल जी जगत कमै इमी व्याल्या का स्वकर क्सेरहै1 क्रमौ भतिव 
गरह् को चत्व भौर जगत का नव्या नही मानते । क्लमायनौ म उने अपनी 
जगत विपयवं दस भा-यता का चित्ति का विराट वपु मरत, यद्‌ सत्य सत्त 
पिर मु-दर› वेग ति रा स्वरूप यह्‌ नित्य जगत > बादि खण्ड पक्तवा द्वारा 
व्यक्त कियाद! शव दशन के दम सष्टि विधान परमरिदिका ही सवते 
विस्तार्है भत पौ परदादभी द्सिषे मिनन!" इसतथ्यको 
प्रसादजी मनु के इने उदयायां रि दवो यहौपरकदईैमी प्रयपानहीहै 


तया हमन मयर आओरनअयदुटुम्दीटै हमकेवनएकहमीदैर्द्रास 
जभियक्तक्रिसा दै) 


क्षिव अर जीव 

शव देशने म जीव सम्पूण विश्वके तेदूप मानागयाटै) चिनाकी 
सौ भी अचस्थारएपी नही जिसका तादात्म्य शिवे सायस्वापितिन 
प्रियाजा सर । भाक्ता भाग्य भाव सं शिव सदा सव्र प्थित है ।४ सत्त जीवे 
मौर भिव मरी तात्विक भेदनो} शक्तिः सत्यै मुतरा जीव भौर 
जगते भी सत्प है} यत य पर मववुद्ध शिवमयदटै। र्रितु मायाशक्ति 

१ ब्य ससो यह त्रिएवष्वर्‌ कौ सष्टि अनष। 
शिवि स्वत्प तिन माहि विजन सलि सव ही सम । 
यह्‌ विराट ससार तापू भन्यक्तष्पहै) 





च्रे मूय युय नन, जवि वहु मपन पतत । 


तव टी तममय जयत माहि नर गदिनं दतत । -विधापार प्रषरा-य 
२३ कामायनो प° २९६९, २५० 


४ एवत्त्वश्ीही प्रधानता क्टो उम जड वा चदन {-वमापनी, १०१ 
१ कामायती, पृ* २९५ 


९६ यत्मात्तवमया जीव खदनावसमुनभवात ६ 
तेषिन्नम्येण तानारस्य प्रतिपत्तिव ॥ ॥ 
वष्मा-दाायविन्त्रम्‌ न खावस्यान पा लिद 1 
भति व म्मद्र र्य चवश्र सत्यतर छा 
यमू स्पन्दि , काश्मीर मस्करन इयाम्‌ ४२, १०४३ 


२९८६ ] [ दथावाद काय त्तया दशन 


छाय परमेश्वर जब अपने स्पक्ा नाच्यादित क्र वेते है तव वह्‌ उुग्प तत्र 
होकर पयक हा जान इ 1 माया स मुम्य कर्मो का अपना चन समक्षता हभ 
यदी ससासा पुरुप अववा जीव ह्‌ । परमेत्वर से अभिनटहोता ट्माभी इस 
माहि परमश्वर म नही हाहा" 


माया व पाच कचुकरह-फला विद्या राग काल त्था नियति। 
परमशिव सवक्त्ता सवव पूण नित्य -भाप्रक तथा चप्तकुचिते एक्ति सम्प्र 
होता हा भी नपनी टच्दा स सकुचित हार मया क उक्त पोच कचुनगके 
सूपम स्वय अभिव्यक्तहाकाहै। रो केचुवो काथावरणल्पम स्वीकार 
वर पर्प सारीदहोजाताै। इहीसं आवत चतय दृरुप तत्व ह। 
परमशिव का आवत क्रकं कवारणयेक्चुककहेजात है ।* कला कं चावरण 
से जीव भपनापस्तववुखं करनेकासमयलखा देताहं विद्याकं आवरणस 
जीव म जत्पनता नातीटे रागस जीवे विपयोम फसजाताष्‌ काप 
कारण जीव जपन को ननित्य मानतादहे तथा नियतिकं कारण जीवको 
निषिचितत यम बरन पडत ह । जव साधक इनं अ तसम प्रवेश कर इनके स्वखूप 
काज्ान प्राप्त करतादहेतव उयामायास छटकारा मिल जाताद्‌ । मायास 
मुक्त हाफर जवे वहु भागवता ह्‌ तथ उस शुद्धघत्व विशिष्ट पुस्प शुद्धविद्या 
कं रूपम शिलाद पडताहै। इस भूमिका तद विद्या कटं हं। बह सद 
विद्या तस्व ईए्वरतत्व म नीन दहो जताह्‌ ओरसाघके को इश्वरतत्व म 
यनुभव करन का भवसर मिलता है । इश्वरतत्व सटारशिवतत्व म सदाशिव 
तत्व ॒भिवतत्व म तथा शक्तित्वे परमश्िवतत्व म॒ परिणतं द्या {ता हं। 
वण॑ पटच कर सावक शिव णक्तियं स्मरस्य का जनम त्रतारहै। पदा 
पूणावस्या ह । यदो इस दशन का परम लक्ष्य ट । 


माया कं कथका कास्पपन धरभावमनु क जीवन म दिलाई पन्ताहै। 
कलाक जावरणस मनु को समस्त लक्लितत कता५ नश्वर छावासी निभा 
सिन हान लगता ह जिसतेष उद्विग्न मार निस्त्साटिि मी हा -त्तह्‌। 


१ ॐ उमगनिते भारतीय दशने पृ० ७९, ३८४८ 
९ वद्यो १०३८ 
+ वलो 


५ 


केतस्वसत्ठवगर्र जदिनरवरे दुतायां ततिं कका1 
कमायन पृ १७५ 


छापावादो काय म ईश्वर्यवाद [ सम्ञ 


क्नाका यह्‌ मावरण ही उं जीवन मे ममता का अनुभव षरनादै।ः 
निधा दैः माव्ररण स उद अल्पता बा अनूभव हाता ह क्यामि वट (विक) 
सवच नानक अश मानहै ४ इसी प्रकार यग न्वे उह सदु{्िति 
पूतनावे स्ममलन्सिया यया हैः जिसके कारण वट नाना विपयो म तिष्ठ 
हिताय गय ह । कात मे यावरण से मनु जौकने म भन्त्यितामा भी गमनभ 
परते ४ भीर नियति जाले सक्षु य लयकर उषसं मुक्ति ही भी पामया 
करन] 

मुक्तिवे प्रनगम श्व दशा सक्लाग्याहैरि चिना गुरुवे मति 
मिलना असम्भव! रसतथ्य कोव्स दशाम स्दी थवा नायिका क 
उदा्ररण द्वारा समयाया गया है} जिस प्रार कोई स्नी नायकानुर्त नेन 
परमीनित उनाये कसी विशा जन समूह स अपने प्रयानं कौ नहाषा 
सवता मित दूता हारा जाने लने परकर उका प्रियनम यही दै, आल 
शभृपण कप्देती है उसी पकार जीव चिना गरु कौ सहायता क प्रमश्वर ग 
नही पहुवान सबता 

मूको जीवक स्थिनि मरपत्रर उ-= समस्त घनान जथवासासाणि 
सधना समक्तं यर परमधिवतेत्व कौ स्विनिम षटवादने ही वपमायनी 





१ ममनादक् सीण यस रेवा मिनती है तुनम जयाति वता । 


कममायनी पृ० १६७ 

२ गयेश् ननिक वषुः भथ विद्या बनकर बुद्ध रच द्धन 
कामापनी ¶० १७३ 

३ श्श्वमरा टो" पहु यग नाव सदुचित पृणना टै गजान 
मनिस जगर्निि कर धुर यन (~ कामायनी पृ० १७६१ 

४ नित्यता विभाजितो षक दठम कातर निरन्तर चल वला} 

भपायनी पृ०्१जदे 
५ भतिकामुदूरवट निनो 


समै भी प्र दुना जाना कृ परदाय कामहा साव 
यर ए पिस मपनोनेक्रमते म्बत-यताम सहाय 
काया सानाद निपनि जाते र मूनि दान ष्रा पर सपाय । 


मामापनी पू १७८ 


५८२ 4 | दछयावार्‌ ऋषतवाद्श्ा 


वार वा लक्ष्य प्रतीत रोता है । कामायनी म श्रद्धा गुर तेयामनु जीवदे 
प्रतीप हप म गपनयि गय जाग पह्ते है । शरद्धासे ही मनुको माया द्वारो 
नीवकोघ्पने पाशमफ्सालेजाका तानहोतारै।" मनु नौोयनद 
मूमि पतक पहुचाने षादौ इच्यागम तान की एकतो तथा समरसता दौ वोधे 
भीश्रदालाराहीहातादह 1 श्रढा फी सलायता राही वहु परमशिवतत्व वां 
यनुभव कर्म समय दोन टै! दख प्रकार गषव सशादतासं नित लिसिप 
भूमियामध्रवेश करता हभ साधक जते म परमश्चिवतप्य को प्राप्त करततेता 
है उन सयका समाहार प्रसादजीने मन्‌ बौ जीवन याधाम्रियाहै। 


(१) मायावे वधनमेष्टूलने के उपरान्त साधके सन्विद्या की 
भूमिमेपटचगारहै1 इसमूमिम यहम नौर इल्म ल्ल दाना स्पोम 
कप दी प्रतीति रहती है । इस तथ्य वा अनुमवमनु कोभी हमाहै यह 
यागे उने निम्न -पास्यान से स्पष्टे हो जाती है- 

हम वयन गौर वृटुम्बी 

हमवेवव्र एक हमा है 

तप मव मेरे अवयव हौ 

जिसम कथनी क्म है) -अयवां 
मपना ही अणु भण्‌ क्ण कण 

दयता ही तो विस्मतिदै। 

(२) दुसरी भूमि दै ई्वरतव्व कौ । इसम्‌ अह्मे मश गौण होता 
दि मौर ददम मण की प्रषानता रहती है । बन साषक न्ह (यहेर्म 
ह) षा यनभवषेरता हि।* मनु का पह क्यन क~ 

सच भेद भाव भुनवाकर 
दुख सख को द्य यनाना 





१ यह मनोमय विश्व कर रहा 
रागार्ण चेतन उपासना 
पाया राय यत्यै पसिाटी 
पाश विद्धा षर जीव कसना (कामायनी, ¶ २७२ 
२ कामायनी पृ० २९८ 
३ कामायनी, पू २९७ 
४ डा० उमेश मिथ मारतीय दशन धृ० ३८४ 


द्वायावादी काव्य म ईश्वरान्यवाद ] [ २८९ 


मानवकृहरे! ्यहर्भह 
यह विश्व नीड वन जाता! 
इसी क्नानदशा का प्ररिवायक द । 

(३) त्रा मभि सदाजिवतत्व क है । इसम्‌ साधक क्ेभेह 
कौ प्रतौति होती हस भूमि का सकेतमनुके इस कयन म मानना 
सक्ता है- 

मषी मेरी चेतनता 
सवव स्य क्िसी + 


श्तु सक्र एनियाःकौ सपनी सीमादै हमहीतो, 
पूरी हो कामना हमारी विफल प्रयाम नटीतो 
(५) चौथी भूमि है शक्ति तत्व' कौ । यहौ परमशिव की 
ठमौतमावस्या दै । इम भवस्धा क्त वणन प्रसादजी ने भानदसपमभं 
षस प्रकार त्रिया दै- 
चिर मितित ्रड्ति स पुलकिनि 
वह्‌ चेतन पृष्व परावन , 
निज शक्ति तरगायित था 
आन-=-अम्बु-निपि-शामन ५ 
(५) बन्तिम मवस्याहै विमय मामरम्य बौ । यट पहूच र 
जिजातू मपनं भत्तित्व को पररमनिव म लीनक्रन्ताषटै। निन्तु परमेश्रिवम 
स्रीनि होने पर्‌ भी कोई तत्व मपनं स्वस्पको नष्ट नही करणा । सभी तत्वं 
परमङिवि मलीनंहोकर चिम हो जातं! यो मनुष्य जीवन का चरम 
सद्य है । यदा मुद्ध मदत है । विमय शिवनत्व भसमी विमय हा नात 
है 1 शिवणक्तिवः एाथरस्थ कौ यदौ अवया । यद्र तत्व मा नानं 





कामायनी १० २९७ 

डा० उमेशमिन भारतीय दशन पृ० ३८४ 
कामायनी ए* २९७ 

यही, बमं सग प्रू १३९ 

डा° उमे मिध सारतीय श्चन ९० ३८७ 
कर्वनी पृ* २९४ 


त त न = 


२९० ] 


[ छायावा कायक्तया टभन 


गही होताहि।' 


प्रसादजीनेभी मनु का चिमय सामरम्य कौ इत अवस्था नेक पडेचा 


कर कामापनीकायकाअत विया है । यवा- 


ह चन्र किरीट रजत नग स्पदित सा पुस्प पुरातन 
देखा मानती मौरी चहो का कामत नक्तन । 
प्रतिति ई सय गदं उस भ्रम उपोनि विमला 
सव पट्चानिम नमते अपनीटीण्क केलास) 
समरसये जड याचेतन सुदर साकारवााया 
चनेनना एक चितसती आन = जवण्ड घना या । 

समरसता 

प्रसार का समरसता का मिदा भी उद्त कीहो भित्ति पर खडा 


है । लागपगाम्व्रमअ नमे तात्पयहै ले का नित्य सामरस्यं । दसौ मिद्ान्त 
कै भाधारभूत वाघसार मक्हागयादहैकि णि प्रवर परस्पर प्मतंप्रम 
वाव दम्प्तियोफादतदोता के समरमटोजात पर आदमयहोजातारै 
उसी प्रकार जीवात्मा गौर परमात्मा वं समरस हो जानेपर जौ जानद मवा 
स्प स उत्पन्न हाता है उमम यह्‌ क्प दत्तया वायक्व नो श्रह्यानन के 
तुया जाना दहै)" दमो प्रकार नवतत म उस अवस्वा गो जिसम सागी यहु 
अनुभव करव प्रगतादैक्रिनतोभ हू जौरनकारईनय सामरम्यक्हछागरया 
है।च्ससापरस्य -वस्यामनतोसुपरन्ताहै जोन दुल नम्राह्यथौर 
न ग्राल्के-तैवन परमाय तत ही शप रन्ता है।* इमी सिद्धात का उपयोग 


ष 


२ 
३ 
1 


१ 


रा उमेलमित्र माप्तीय दशन पृ +८७ 
कमापनी षृ ३०२ 
ता दर्मशमभिध भारतीय दएने प० ३८१ 
नरहरिस्वामा वापसार -याख्याका-प० रामावतार वि्याभास्वरः 
प्रथम मस्फरण पृण १०३ 
नारमास्मि न चामार्तस्ि ध्यय चाप्र 1 विद्यत । 
नारज्यत्म रीन मा समरमीगत्तम 11 
नघतत्र भाग १ पृण र्व 
नदुखनसुसयन्रनग्राह्म प्रह्कानवच। 
न चाल भूटभाया रि तरन्ति परमान ॥ --्पन्वारिवि, १।६ 


द्रापावारौ काव्य म ईष्वरादयवाः |] | २९१ 


भसादः न यने काव्य विनपकर कमयनी म मनव-क्स्याण बं विष्‌ 
जीवने को दाना सरणिया-लौर्कि मौर पारलौक्रिक-मत्रियाहै। उटाने 
कामायनी म यहं प्रतिभान्ति क्थिटै क्ति मनूप्य समरमता के मिद्धात शै 
सपनाक्द एरिर जीवन का भी सायक नौर सुखी बना सक्ता दै मौर 
जावमृक्ति भी प्रप्त कर सक्तादै। 
कामायनी कं रदस्य सग म विपुर क्रा विधानि करं प्रमान्जी न सम 
स्मता म दाथनिक मयवा मा-यात्िक्‌ प कापुष्टं त्रिया) इच्टा कम 
भौर नान मानव भन क नैसगिक वृत्तियां ्हु¡ अत इनम सामरनस्य अयवा 
सामरस्य स्यापित क्रय ही मनुष्य पूणता कौ प्राप्त हा सक्ताहं। श्न तना 
केः पृथक्स्व ४ भानद कौ प्राप्ति अयम्मव है । इम पए अथवा सत्य की मोर 
प्रसालजी नं हमारा ध्यान बाष्ृष्टे्िया है बौर स्पष्ट कहा है 
चान दरद क्रियः भितरै, 
इच्डावक्यापूरी हामनकी 
एकं दूषरसन मितसवं 
यः विरम्बना है जीवन की 1२ 
ततर्‌ टिव्य जी पेन अथवा रिन्य ज्यानि की प्राप्ति वै लिए इन तीना (द्‌ 
ममान) कौ ममरमना को भनिवायवनायाहै मौर शरदा दवारा मनू भो 
स्न तीना क साप्रस्य षा सामक्रार कराकर उदं योगिषाोकी भांति प्रसा 
नरका बनूमव कराया ६- 
स्वप्न स्वा जगरणमम्मदहो 
षच्छा क्षिया, नानमित्र लवय 
टिप्य जना पर निनातम 
भरद्धायुत मनु वय तमय थ । 
शिनतु प्रमान जी की मौर जयवा मटानतम विपता भव्यात्म जगत 
क रमु मामरस्य निदान का य्यावशारिक तीवन कके मप्रतिलिविकरदन 
सहै) प्रमा फामुग समर्ये युगया 1 जीवनके मनौ क्षवा म समन्वय 
षौ भाया पत्कविति षहो रटाषौ) युग कौ श्म समवयवा । दलि श्र 
शु~रनम सष्टि प्रलाः शा ममर सिदडनदहै। प्रमा जीकी आन्धितिना 
१ कामायना परर 


पणार कामापनौ भिताय सम्करण, पृ ~< 


०९] { छाफावादं काव्य तथा दशन 


ने -गक्तिगत सामाजिक साम्डृतिके तथा आध्यात्मिक जीव कौ समस्त 
लिमा के निर्ण अथवा समवय का उपाय इख सामरस्य मिदात्त मपा 
तिमा इस प्रकार सल-ट्प यथाय आदशर धय प्रप वृष्णा वृम्ति बुदि हृदय 
आनि द्विषामौ वै मगलमय समवय अथवा सामरस्य का वडा ही विषाद वणन 
हम कामायनी म रखने को मित्रता है। 

जकन सं उत्पीडनज-य वपम्य वा बर्ण सुखदुख का पृथक पृथक 
यथया परस्पर विरोधी तच्व मानतेने मरै) इषं द्विधा कवा निराकरण दोनो 
भौ समभोवसअपनाक्रदहौहे मक्ता । इसतयथ्य दौ स्वाप कामायनी 
मप्रस्रान्जीने अस्यत माक तग सरिया ह~ 

जि तुमे समन्न टो अभिशाप जगनकौौ उवाताकामून 

शाका वह रहस्य वरलान कनी मतं चसक जाओ भूल 


1 


निलय समरसना का जचिकार उमडता कारण जलपि समान 

व्यासे नीरी लहर वीच विरते सुख मि गण दयुतिमान । > 
पायन की सष्टिके पूव असू मभीउटोने जीवन म सषदुख अववा 
विरह भतन को सममावय अपनाने कवासनषन्यिाहै। 

पनुप्य स्वभाव सही काम्नाओकापृन्जहै 1 वह्‌ हर प्रकार अपनी 
श्ाका्ामा कौ वत्ति चाहता है । नि तु सचपमय जीवन म मनुष्यं फी स्तमस्त 
आक्ाक्षाभो का पूरा होना निनात सम्भव है) जत दच्दाभाको भलनमय 
प्रमाभित कर उसम छटकारा पाने कै लिण निवति-माग का प्रचार हा) 
तन्नु समरस्य कौ दष्टि स निवत्ति माग नितान्त एकागी है \ अत प्रसादजी 
उसका समयन ननी षरनै । भ्यावहारिक दष्टि सेवे वामना भौरपृष्ति के 
सम वय अथवा समरमता की ही उत्तम माम मानते है 

हम भूष प्या से जाग उरे बरादाक्षा-वृद्ति-्तमवेय म 

रति वाम भने उन रचनाम डा रदो निय यौवनवपम । 


म मुष्णा पा विकि करा, वह तृप्ति दिखानी यौ उनगरो 
जानि-न-सम-वपहोाथा हम ल चते पय पर उनका 
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द्वयावारी काव्य म ईश्वयाद्रयवार | [ २९३ 


व्यक्तिः ओर समाज का समायात सम्वव है अत प्रसाद जौ नपक्तिकि 
जयोदन्‌ कौ ममरमता दे उपरा सामाजिक जीवनं म भी समरसता कै पिदा 
को भपनानि कासन देने है । चामाजिक जीवन गौ ममतल वनानि लि 
बहे व्यष्टि भौर समप्टि लासक ओर भासित मयवा अधिकार मौर अविकारी 
भष्भो समरमना की स्यापना वरते ह जिखकं भमावके कारण कामायनी 
म वणित सारस्वत प्रर क सामाजिक जीवन म विषमता मौर्‌ अशान्ति उत्मन 


छे गीर 
आनन्दे 


कामायनी म समरसता पिद्धान कौ भांतिहोप्रस्ाःजी ने शवाभिम 
सि अपने अत अववा सयवादम्‌ नक आन-दवाद क ग्रहण दिया है \* मत 
उनका यद्‌ आनःल्वाद वल्वभाचायदे शय'याञआनःतकेन्यकान होकर 
तातङ सौर पौपिपो कौ भन्नद्ुमिप्रदधति परहार 


प्रमाद जान कामायनी म आनल को साध्य मानकर शरदा भोर दरहा 
फै समन्वय बो प्रायमिक्तादोहै। सूयर्‌ कौ भावना क ननुचार शरदा 
विष्वास्न समन्वित रागात्मिका वत्ति है भौर ्डा व्यवसायात्मिका बृद्धि। क्वि 
नश्रदाक परता प्रेम योर्‌ कणा का ्रचतनकएन वाणी भौर सच्वेलानिद 
तकृ पचाने वादी चित्रित क्ारै। ष्टा या बुद्धि मनक भराम वर्यकिरण 
मोर्‌ ल्यवेस्पाञ्ा म प्रवृत्त वरती टृ वमो म उत्तयान वाती पिभधित की गहू 
है 1८ दम्‌ प्रकार प्रसादजाम्‌ मत म भानन्दे की ओर्‌ प्रेरित करन वाना तत्र 
श्रठाहै, बृदधिनही प्रसार भौनस्वय क्हादहैकि यदं इढाका बुद्िवाद 
थद्धा भौर मनु म वाच म्यययएन बनने म सुरायव साका दै \ (किर बुदा मै 
विकत्त म बधि सृङी ताजम, दुख मिना स्वामाविकं है । + य्ममे 
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श्रमाः कप्रायनो द्वितीय सस्वरा बरामुषषृ < 


९४ |] [ छायावाद दन्य तया दशरन 


स्पष्टहैकि प्रसा भी ने वुद्धिका विरोव -यावहारिक दष्टिकाण स अध्यात्म 
कौ भूभिकामहीश्ियादै। मत शुदनजी का यहु कथन दि" बुद्धिकीविग 
हणा द्वारा बुद्धिवाद क॑ विस्द्ध उस आघनिक जादोतन का जभास भी कवि 
के दष्ट जान पडता है जि्तके प्रकत्तक अनाताने फ्रान्स न॑ कटा है कि वुद्धिके 
द्वारामद्य वो छोडक्र ओर सव कृद मिद्ध हो सक्ताहै) वद्धि पर मनुष्यका 
विश्वास नरो होता । वुद्धिया तक कासहर तो ल्लोग पनी भगी-वरी प्रव 
त्ति को ठीक प्रमाणित करने क लिए नते द साधु प्रगत नहा टोता । भरसाद 
जीन भनानोन फास की भाति वृद्धिका सर्वात चिरोध नही कियादहै। 
उदाने उस ध्द्धाविहो बद्धि का विरोध वियाहैजो क्लेश सन्ताप ओर सप 
बोदहीजमदनेम निरत रहतीहै। इम प्रकार प्रसादजीवां वद्धिविरोष 
किसी विदशी बृद्धि विरोधी भआानेलन के मलमन होकर भारतीय `यावहारि 
कलन कै अनवूल है जिसम स्वामी विवकानदवेशनाम विचार (बडि) 
का विशय मूल्य नहा हृदय कौ ह सवसं बडी जावश्यवता दै । हन्य कं द्वारा 
भगवत्साक्षाकार्‌ होना है वृद्धि के द्वारा नहा । बुद्धि बैवत जमादार के समान 
रास्ता साफ कर देती है--वहं गौण मावे हम नोगौ की उनति कौ सहायतः 
हा सकी टै । भुदध पृलिस के समान टै--कितु. समाज वै सु-दर्‌ परिवाननवं 
पिए पूति वा वहत प्रयाजन नही है! उमनेवा गन्बडरौत्ना पड्ताहै 
भयाय निवारण करना पडता है 1 विचारशक्ति भयत वुद्धि काकाय भी इतना 
हीष्टोतादहै। विचार एक्ति भवहै उसकी जपनी गतिण्क्तिनहीदहै 
उमरे टायपरनहीरै। हूदयभावदही वास्तवम्‌ कायकरताहै वहं विजनी 
मथवा उसमे भी अविकं वेगमामौ परथ कौ अपता शीघ्गामी हाता है। 
विचार शक्ति एकर गौण सहायक मात्र है वह सधिक कय नही कर परती! 


स्पष्टदहैकि प्रसा जी अपन आन दवान कौ प्रतिष्य मध्रद्धा (हुदय) 
भौर डा (वृद) का वहास्यान न्ाटै जाउ (हृदय बौर वृद्धि) को 
विव्रकानत कै व्यावहारिक वटातमप्राप्तरै। फन कामायनी मव्डा 
(युद्धि) अपाय निवारण के प्रतिं जत्यत दल र सजगर । श्यवस्यामौर 
नियम का उ-यघन उम क्रिमो प्ङ्रार सह्य नहा है । कारण उमक अभावम्‌ 





१ आचाय रामचद्र शुग, हिन्त सार्त्यि का इतिहाम 
स० १९ ७ पृ ०८३४-३ 
2 विवक्ान> व्यादहारिव जीन म वरन्ते प° २५-०६ 
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सृस्यानाभ्र निवत है । वत वह्‌ मनु क निर्वाचित अधिकार भोयनेक भनि 
कडी वेनावनी देनी हृद कटती है 
कह प्रजापति यने हमार वभीनटहमा 
ति्वधिन अधिकार जाजनव कमन ना! 

करतु इम चेनावनी कामी मनू कै उयर काई प्रभव नहो पडता । स्वेच्छा 
चाद मनु उततजिन ले क्टन लगते मैश्ामे ह विर स्वतव्रहः मय 
जकन तमी प्नं होगा जव म तम (बुद्धि) पर तपना मसाम अविकार 
पराप्ठक्रलगाग । यदिरेसान हृयातो मत प्रजापति हाना कथाह 1*तात्ार 
हकर दृडा थ्ट देत्याध अथवा ताक घम षौ रक्षाक लिए प्रजा बिद्राह 
वरकर मनुसयुदक्सतोरै 1 मन्‌ युद्धम नाद्व हतिर्है 1 श्रदा का भागमन 
शेता वमन के सटती है मौर अपन मधुर स्पशस उनका व्यथारर 
सेनी ।* इस प्रक्रार श्रद्धा वं जकतम्वेम पने मनु का हूल्यनुमुमसिल जातत 
दै ४ शरदां सरपतम मौर पव प्रदशने म मनु उष भनन्भूमितके पर च जाति 
टै ना सानवजायन कासाव्यहै) इस प्रकार हम दसततरै ङि सामाजि 
व्पवस्या कं तिषए मनिदाय हति हए भी वुद्धि मनिव-जोवेन कं उदार मथवा 
सानदर्द दै मपर्माप्न सयवा एकी ह्‌ 1 उन्व' पिए थद्धा (हृदय) वा मह 
माग आविश्य है) मानव का साग्यौल्य श्रद्धा नियोजित स्तनित वदविद्रार 
दीहाश्यतादै कट्‌ सक्तद किप्रसाट जोत वुद्धि का सवालन निरस्कार 
""-~~--~----------------- 

१ गौरम्‌ रा जन्तु नियाम नियम नमान 

ती फिर सचे वु नष्टं हया निश्चय जान । 
केमापनी नितीय सस्वरण, ० २८४ 
= प्रसार कमोपनौ रितीय सस्करण प० २०४ 
‡ भै शासक भै निर्‌ स्वत्ततर तुमपरमीमरा 
हारभग्रिार असोम सफ्महा जीदने मस 1 
वापापनी ०२१७८ 
< ष्ट । मुयनचहबस्तुं बाहिएजोगे चाह 


च परल अधिकार, प्रजापतिन तो वया द्र ।--वही, प° २०२ 
४ वहां प४२ ३ 


वरी, प २२७ 
७ यटप्तकमयातू वदामप, 
तू मनन्त षर भम जप्रय, 
ग्स्त पमे नाप निचय, 
ट्र्लः द) मानव माम्य नय --वदो, प० २५२ 


~~ = 
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अथवा प्रतिरोध नही विया है! उनका विरोध माच्र सकुचित अनियशनिन बुद्धि 
बै प्रतिहै जो प्रसाद म परिवतित्त टोकर नाना पिध्नो, विपमतानो मौर 
अन्त म विनाश का कारण वन जातीहै। प्रसाद जीका स्पष्ट मतद कि 
इडा (वुद्धि) भौर श्रद्धा (हल्य) दाना कै सहयोग से ही मानव की मुक्ति नथवां 
परमानेल्कीप्राम्तिहो सक्ती है 1 यही भारतीय गाध्यास्मिक् दष्टिदै यही 
-यावहारिक जीवन का वेदातदहै\ इसम श्रद्धा ( हृदय ) पक्ष प्रधान भौर 
इडा (वुद्धि) पध गौण दै । यही कामायनी फे आनदवाद का प्रतिपा 
विपयहै। 


नियत्तिवाद 


प्रसार जी की नियति वल्पना वटूत कुद वयक्तिक टै बहे किसी क्मागत 
सिद्धात कौ प्रतिन्पमाधरनहीहै।" इस नियति पर भी उनका वौदिक रण 
था ।*प्िरिभी शस्त्राम जौ नियति का स्वख्य उपम होता है उससे उनकी 
नियति कल्पता नितात भिननहीहै। योगवाशिष्ठ म क्टागयादैरि 
सवत्र सम स्पसे स्थितजौ यापक ब्रह्म कीसत्ताटै उसी का नाम नियति 
है1 वदी कायकारण वे नियम्य नौर नियामवलूपस्न स्थित है 1 कारण रोने 
प्र काय अवश्य होता है भौर काय होने पर उसका कौई कारण अव्य हाता 
है । दसी नियम का नाम नियति है वही कारण आटि की नियामक्तादहै भौर 
वही काय भारि की नियम्यता भी है ।* नियति हौ सम्पूण ब्रह्माण्ड की स्थिति, 
विस्तार सामय्य विवेष रचना जम मौर अय त्रियावरासाटि की हैतुतास 
मटाषता महा चिति महाशक्ति महादष्टि महा क्रिया महा उदभव मौ. 
महास्पल्गति आदि नामासे कही गयीदै।* रू आदि देवता भी नियत्तिका 


१ आचाय नदश्तारे वाजपेयी, भाघुनिक् साहित्य प° ६५ 
रामनाथ मुमन दवि श्रसाद की का-य साधना श्रियम मुर पृण ३२३ 
ययास्मिते ब्रह्मत्व सत्ता नियतिषच्यते 1 
सा विनतुिनत्व सा विनेमविनेयता ॥ 
योगवाशिष्ठ, प्रकरण २ सग १० श्नोक १ 
४ मदामत्तति कथिता महारितिरितिस्मता। 
महाशत्तिरित्ति च्याता महादष्टिरिनि स्थिता ॥ 
योगरवाश्चिष्ठः प्रकरण ३, सग ६२, श्मौक्‌ १० 
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उत्पत नही कर सक्ते । माधय मौर हर के समान सवन मौर बहुत नानी 
हनं पर भी नियनि के नियमो का कई व्यतिक्रम नदीक्रयक्ता।>दस 
लेकर दछोरे-प द्ये तण पयत नियति का ही नियमन व्यापार स्वेत दिखाई 
पडता है ! इस नियमनं के कारण हय इसं नियति क्टागया है ८ 

यामवाणिष्ठ म्‌ विश्वको नियमिक्ा नक्तिकंसूपम निय्तिकीनजे 
विराट कर्पा मिलती है वह्‌ प्रसाद जी री नियत्ति-कत्पना वैः सत्यन्त निकट 
है । सौगवाशिष्ठ दी नियत्ति की भाति ही प्रसाद जी की त्रियति समस्त विश्व 
का शासन मथवा नियनणक्लीरै। समारमनजोङ्ुद्धभी उद्टृष्ट निद्र 
भला युय दिलार्ददेरहाहै वह्‌ नियति काही ष्ेत्यहै 1 नियत्तिही मनुष्य 
करी समस्ते एपणामोक्ी प्ररक शक्तिषै। उसीकीप्ररणामे मानवमनम 
व्यापकता अथवा सकीणता उन्न हाती है ४ सख मौर मिन भी उसी की इच्छ 
का परिणामरै +" जागनिकदु ख यास भा नियतिषन ही भीपण मभिनम 





मनातरियति गदिता महोदभव इति स्सता । 
महा स्पार चनि प्रौरा महालक्तयोन्ता ॥ 
यागवानिष्ठ प्रकरण ३ स्र ६२ श्तोक ११ 
१ न "कयते तषयिवुमपरि दारिवुदिमि । 
म्नाणपि वटुनाऽपि माधवाऽपि हरोऽपि च ॥ 
यायवाशिष्ठ प्रवरण ३ स्म ६२ श्मोक २६ 
> बमटास्द्रफयन मिदमिययितिस््यिने । 
नातणाप्र मजस्पद नियमानियति स्मता ॥ 
यागयारिष्ठ प्रपरण ९ सम +७ एनो २१ 
* तिमि च्तावी षम चर यह तस्णा जनित ममत्व वासना 
पापि प्रामव पचभूत की यदीेर्टी है उपास्ता} 
प्रसा, कामायनी द्वि° सर, पृ* २७५ 
म षएगन्तं निषनि शासन म चते विवे घोर धीरे -वटौ पृ०थद्‌ 
८ मरेमचकसापूमरटारै यह योतय यन नियति प्रणा 
सवक पीदं लगी हह है कोई स्याकूवर नयौ एपणा । वही. प २७४ 
स्पायद्ता नियति प्रणा वने अपनी सामा म रटे व~व पृ १५३ 
९ चयेर7या विन परय पर मुर गोवन-येत 
द्य रेपरिचिनि स्‌ परियिनि मय बाली यी मन । 
परमार, कामापनी, नि० भ, पृण 
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है। दभ प्रकार हम देवते है छि प्रसाद जी ते नियतिको विष्व का नियामिका 
शक्तिद रूप मे चित्रित क्या है जिसकं अनुशासन का समस्त भूतवग स्वीकार 
करतेहै। 

शव दशनम यहक्हागयाहै छि परम शिव" दी पनी इष्टास्‌ 
संब्‌चित्त होर नियतिके स्पमे स्वय नभि-यक्त होता है)" अत नियत्तिकी 
शरक्तिथनतदहै। ध्रसादजी नेभी उसे (शिव) निराकार ब्रह्मं की सभी 
कर्तिया मणा विदिता षूपा एव कार्यो से समलदृत रने कद प्रयल्न विया 
टै यद्यपिडइम ्रसगम उटान (शिव) ऋह्यका नामक्टी नहालियारै।ः 
प्रसादजी कौ गियति सवशिमता होन हए भी केवल सासारिकर -यक्तिया 
अथवा सीमिन नालम काही नियव्रण करती है) मेदेवुद्धि मापापाश नारि 
से मुक्त शित्रत्व के अनभव करन वाल आन टमय आत्मा पर्‌ दका गियत्रण 
नही चना 1 

पसादजी का यह्‌ नियति सिद्धान साधारण भाग्यवान या प्रार्‌ ववार 
सभिन्नहै। उसका प्रवाहं मानवता के भौरसष्टिकै क्त्याणकेलिषएु 
है। वह जीवन क प्रति आस्था ओौर अवरिराध उत्पत करपी तमा मानव 
के अतिचारो षो रोक फर विश्व की अवाथ भ्रगतिका माग प्रशस्त वरती 
दै। यह मनुष्य का सामाजिक क्त्तय कौ परीष्टूट देती टै ओरक्ही 
भी लौकिके -योयदी प्रानिति मं चाधक नहौ बनती) क्सीभी पीमारेषा 
पर जातर पूवज-म भौर उसके कर्मो की दुहाई देना भौर मनुष्य कौ सामाजिक 
न्यापवे मागम पूरी द्री तक जनेदेनसे रोकना प्रसाद की नियतिका 
कायनदाहै।ः 





१ नियति वियरपणमयी त्रास सं सवे -याकेद थ ।-कामा० पू० २०८ 
र्म गियत्तिनटी कं सति भीपण अभिनयकीछायानाच री 
वटी प° १६६ 
२ ० उमा भिश्च भारतीय दशनं प० ३५८५ 
रामन्लाते सि कामायनी --गनुणीलन टितीय सस्करण प॒ +५७ 
श निरापारदै गितुष्हरनाह्मदोनाकौञाजयगेदहै 
नियति नत दू न सुनो चव हमक जय उपाय नही है । 
प्रसार कामायनी, लनीय सस्वर्ण ष० 4६८ 
५ आचाय न> वारे वाजपेयी, यापुनिक सारित्प, प्र° स, पृ* ६५ 


४ 


छायावादी काव्य मे 
सर्वात्सवाद 


दा० नेभेद्रन विदाहि छायादार म समदत जडनचेतन व) मानव 
चेनना स स्यदिति मानकर यङि कियाग्याटै मौर प्रस मादनाकोयि 
कोई रागनिक स्परदिपा जाममात्तो वह्‌ तिचन्यदही एर्वाप्मवाद हीमा 1 
कितु उकं षस कंथक यह्‌ अपिपरायनदी है रि षर्वाप्पवाद क स्ववत्र 
दधनद 1 कारण, उहोनिषस्वष्टक्टाषै ङि छायावाद मूलत सारतीयभद्रद 
या्फाही प्रोन्मासटै॥ यास्लवम भारवपम सव्त्मिवाद कनाम 
कभीभी्गिसी स्वतध्रदगन की मृष्ट नहीं हई । माप्तौय दयन म सर्वाल्मवाद 
दरवार कंदी एक विधधिष्ट न्पमस्वीष्त होता आया है! सम्मवन इप्रीदे 
आचाय शुक्ते उपै वलाका पुरानाल्पर्कटा है) सर्वामवानको प्रि 
भाषा षरे हए उ-होने बताया है करि सववान का अभिप्राय पटदैति स्यतत 
ध्यक्त, मूतापूत चिन्चिह जौ वुद्यदहैस्वश्ययरीदै । दसदुणनंवादबे 
अनुसार रगत त्रि्रस्यम हमरे सामने हैउगप्पममोगब्रह्यही पाशरवारहै।। 
जट सक जगत ब्रह्मस्य होने षा धरले टै, वयत दगन मौर सर्वात्म 
वाद मभोर ननदी दै 1 वदत दनेनषणो एवर्मा वर प्रहा, सदु्ावात्यपिरण 
१ हा० नवेद, विचार भोर मनुपूति, १९४५. १्‌० ५६ 
२ ० नवद, अपपुनिर हिने कविता द्ीमृप्व प्रदविा प्रयमयार, 
१०१२ 
धाचाप राप्चग्द शुर, काध्व में रहत्यवारः प्रम सस्र, पृ १२३८ 
वटी, १० १२८ 
द्र उन +ल 
देवपनिप, १ 
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आदि श्रुनियां जगत को ब्रहमह्प प्रमाणित करती दह । कितुगेदात जगतको 
ब्रह्मलयं मानते हर्‌ मी, ब्रह्य को जगत तक ही सौमित नही रखता । वेदतका 
श्वर ि्वरूप होति हुए भौ विश्वातीत है !* यही पर वेलात अधवा भद्रत 
दशन सर्वासमवाद ते पयक अयवाभिनद्योजाताहै 1 सर्वाप्मवाद्‌ जगन को 
ईश्वर हप सानने हुए भी ईश्वर की विश्वातीततता कौ स्वीकार नही क्रता। 
दए्वर कै विश्वातीत स्वल्पको नतो उम कोई कस्पना ही मिलती है मौर 
नस्थापनादही। 
भारतीय भद्रतवाद जा मुल्यत श्ाकर वेदात अथवाभद्रतकेनाम 
मे प्रसिद्ध है जगत को माया अथवा मिथ्या प्रमाणितक्सताहै। कितु सर्वा 
ठमवार म जगत मापा अथवा मनिष्यान हाकर सवद्ाल गौर सवदनाममात 
सत्यषूप है । द्व तवाद भौर सर्वारमवाद बे दसी भेदको दष्टिमरवकर पाल 
शायनं ते अद तदाद्‌करौ परिभाषा म भतम तत्व कौ सप्यभौरश्हृति (जगत) 
को माया बताया दै तथा सर्वत्मवाद को परिभाषा भ भाप्मतष्व कौ सत्यनाके 
सरायहौअगतको भी सत्य कहा 1 भद्रतवाद भौर पर्वाप्मवादके दसी 
भदक कारण टेनिसन ने थप्ने अद्रत्तमूलक भावो को /डायरर्पायद्ज्म के 
नामसे अभिषक्त तियाटै\« अद्रतवाद ओौर सर्वामव।दके इस भत कं उप 
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चछधावादौ काव्य म सरवत्मिवान | [३०१ 


रन्त मारतीय विचारयाराके प्रनिहूल पादचाव्य द्रिचारधारः मै सर्वात्मवाद 
के विद्धा षौ साचास्मन एव कध्पाप्मिके अनाकार काप्ररक भी बत्राया 
याह," दायावादके क्वियोने भौमनिपटिक भअद्रंतदाद जिम सर्वाऽमवाद 
शरी स्मिनितहै, $ साय साय अगरेजी कवियो वडसवय,टेनिसन मादि की सर्वा 
स्वगे भदनाओंतेभो मेरा श्रन्तकौहै धत्त यह पर स्वामवादके 
दागतिक पथ का सम्यक विपेवन कर लेना समाचौन होगा 1 
सर्वास्पवाद (पेन्विदर्म) 

सर्वार्ाद जरेव श्च-= वा यद्ज्म वा अनुवाः भयव पर्याय है । 
पा यष्ममका णा दक्‌ भय है -पने- (सव), यीयोज्- (ईश्वर), संपत्ति पव 
कु द्खवरदै।* दष सिदधतके अनुखार ईश्वर भौर जगत भभिन्न भौर 
ववियो-प { एषकृप्बणत } ईश्वर हा विष्व भौर विष्व ईद्वरहै। 
प्प्रम एकात्मदाद कै{0पम } भीर नियत्तिवदि १ एतलभडपा ) दोनो 
कहना मनियाय माना गया है? परमतत्रपएश्है इसदष्टिस वह्‌ 
एकत्मवागी है ओर हण्वरके लिए विष्वकाटोना अनिवार इसन्ष्टिसे 
वद्‌ नियत्तिवादी है! 
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आदिशति जगत को ब्रह्ष्प प्रमाणित करती! कितुगरेदाते जग्तको 
ब्रह्मम मानते हुए भी, ब्रह्य ओ जगत तक ही सौमित नहीं रघा) वेन्तका 
ईष्वर विश्वल्प दोते हुए भी विस्वातीन दै 1" यही प्र वेदात अथवा वदरत 
दशत सर्वात्मिवाद म प्यक अथवा भिघ्रहौजाताहै । सर्वास्मिकान जगवको 
ईश्वर सूप मानते हुए भी ईश्वर कौ विष्वातीठ्ता को स्मीकार नही करता । 
ईश्वर बे विरवात्तीत स्वल्पो नतो उत्तम कोई कल्पना दी मित्तीहै भौर 
नस्वापनाही। 

भारतीय भद्रतथाद जो मुख्यत शाकर वेदात अथवा अदतके नाम 
चे प्रसिद्ध रहै जगत्‌ को माया अथवा मिथ्या प्रमाणित करता हई! नित सर्वा 
समवा मे जगत माया अथवा मिथ्यान होकर सवङल जर सवदगामंमान 
सप्यसूप है । शद्ध तथान मौर सर्वात्मिवाद कं इसी मेन को दष्टिमं रलकर पाल 
वतन ने गद्धतवार की परिमाया म अपम तत्व को सत्य मौर ग्रहति (जगत) 
को माया वताया है तथा सवत्मिवाद की परिभाषा म भात्मतेत्द की सव्यताके 
स्राथही जगत कामी सत्य कहाहै(* अद्रतवाद गौर सर्वाप्मवादके इषी 
भेद कै कारण टेनिसन ने मपो अदतमूतक भावाको उर धविदज्म के 
तामसे अभियक्तक्गिया है ।* अदतवाद सौर सर्वात्मव।दके इषभेदक षप 





१ सन्सीर्पा पुय सहेसाक्त सहप्तपात । 
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सत भारतीय विचारधारावें ग्रधिद्रून नलर द्विलाण्प्राय मे सूत्र्मवार 
क सिद्धान्ते माचारगत्र एव याप दलद्धिर दादर भी ताया 
गया हषः छायादा के कविर्न चावतिपरिड एटवात सिम सुरवह्िवार्‌ 
भी सम्मति कंखाय मायेय कविर्यो वलवरवयजस्तिन शारि षी पर्वा 
प्मवा१ भावनार्ओखभां प्रेरणाप्राप्ठतक्ीदै वव यष वग गर्थापिकाल म 
द(ननिक पक्का सम्यक विवेदन कर तेना मीवान्‌ दगा) 
सर्वाप्मवाद (पन्यिद्ररम) 

स्वमिवाद अगरेनी नद ्पायद्रज्म का वनुत ययव पर्थायदै। 
पबरहर्म का ना त्क अथ है-पन- (सव), थीयोज- (ईश्वर), गरथाति सव 
मुयरई्श्वरदै। दस सिद्धातवे अनुतार्‌ ईश्वर मौर जगत अभिन्न भौर 
अवियोज्य ( 105८८ ) ह-ईश्वर ही विश्व भौर विष्वही ष्वरदै। 
सम एकार्मवाद ( 100४5 ) भौर निपतिवाद \ 0नलपाडइत ) दोना 
का होना निवाय माना गया है परमततणएकहै सदूष्टिते वह 
एकात्मवादो है भौर्‌ ईष्वर दै लिए विष्व का होना अनिवायेहै, प्रदध्टिपे 
वद्‌ नियत्तिवादी है । 
व 
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भादि दृतिणां जगतत को ब्रह्मस्प प्रमाणित करती) कितु वेदात जगत को 
्रह्यकय रातत हृए भी ज्रह्य को जगत तक ही सीमित नही रखता । वेदत का 
ईश्वर विश्वकूप रोते हृए भी विश्वातीत है > यही पर बेदात मथवा अदत 
दशन सर्वप्मवाल ते पयक अवयवा भिनहोजातादहै 1 सर्वास्मवाद जगनको 
ईश्वर रूप मानतते हुए भी ईश्वर की विर्बातौतता को स्वीकार नहा क्सता 1 
ईदश्वर कं वि्वातीतर स्वन्पकोनतो उषम कोर कत्पना ही मिलतीदहै मौर 
नस्थापनादी। 

भारतीय अद्रतवाद जौ मुख्यत शकर वेदात गथवाञदतके नाम 
सप्रसिदहै जगत को माया अथवा मिथ्या प्रमाणित करताहै। तितु सर्गा 
त्मवादमे जगत माया मथवा भिथ्यान होकर सवाल ओर सवदनामं मात्र 
मप्य्प है 1 शद प्तवाद नौर सरवत्मिवाद ब इसी भेद को दष्टिम रखकर पाल 
यसन नै अद्रतवाद की परिभाषाम भाप्मतेत्व कौ सस्य भौर प्रकृति (जगत) 
को माया बताया है तथा सवत्मिबाद कौ परिभाषा म माप्मतत्व की सत्यताके 
सापटहीजग्तकोभी पप्य कटाह । अद्र तवाद भौर सर्वास्मवादक्र इषी 
भेदके कारण टेनिसन ने अपर अद्रतमूलक भावोको उापरर्पायदञ्म के 
तामसे भरभि-पक्त क्रिया है ।+ अद्तवाद मौर सर्वीटमिव।दके इस भदके उप 
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३०२ 1 [ छयावाद काय तथा दशन 


योरोपीय विचारधारा मे सर्वाप्मवाद के कई सोत वतापे गये ह, जिनमे 
दशन भौर घम प्रधान । हीगल हृतु अथवा प्रस्ययवादी दै भत उसके सर्वा 
प्मवादकां अवार दलन है स्नाता घमपरायण है जत उसका सर्वाप्मवान 
दाशनिक्तासे बोतप्रोत होति हृए्‌ भी धम भावना प्रधान है 1 तीतरेढगका 
सर्वास्मवाद क। यमूनक सर्वात्मवाद है जिसका आघार वविकाप्रातिभवानटै। 


सर्वासमिवादी प्रकृति कौ शक्ति एव नियमोको ईश्वर कीबनत 
शिवी साते अभि पक्ति मानता है । वह दप नाम रूपराप्मक गतम सव 
विघ सवव चित शप्िका दशन करताहै । पाश्चात्य सवामवाद की इस 
मायताकामाधार ईसाई भस्तिकरवाद है जिसव' अनसार विश्व दै्वरके 
अषीन है बौर ईश्वर उसम अनुस्यूत हि ।> 
सर्वात्मवादकीभ्राय सभी परिभापाए्‌ ईश्वर सौर विश्वम एकता 
स्यापित करती हैँ । वाटरलण्ड बै अनुभार ईष्वर गौर श्रकृति अथवा ईश्वर 
ओर सम्पूण ब्रह्मण्ड कौ अमिय एकता का माम पर्वातमवाल्है यदातककरि 
उसके मतम मानवाप्माभी ईश्वर का हपभेदमत्रहै।» जेम्म्ररैष्टिग्ब के 
निकट सर्वादमवाद से मभिघ्राय उतसिद्धात स है जिकर अनुसार त्ता ताप्विक 
स्पमेएकरटै सायदहीचेतन +रनटियमभी 1 विलियमप्लेनिगके शमि 
सर्वात्मिवाद जीबारना भौर परमारमा दे सनिवाप एव एाएवेत सटभरितत्व का 
सिद्धा-तषै। मेनेस हवारा सम्पादित रहत्यवादका कोश फ भनुमार सर्वात्म 
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छायाकादी षाय म सततस्मिवाद | ] ३०३ 


याद बह ष्द्धित है जितम समी वस्तुषु एक ही परम्‌ तेष्व के प्रकार धवय 
आति बवयवा दिन्नार मानी गर्ह 1 


उपयुक्त परिमापामो सेट स्पष्टहै किप्राय सभी समत्मिवादी 
विषारक इये बात मे सहमत है कि प्रकृति नौर परमाम मभूत एकह! 
सायही ईष्वर एकदेमीस्ताहै जो जग्त मे पृथक गौर उसमे परेनहीहै 
प्रुत उठी मे अनुस्यूत है । बास्तिकं जण्त इद्वर की सात्माभि-पक्तिके 
वतिरिति ओौरवुछनहा है) सष्टि त्रम काल निरपेक्ष अथवा चिरतन है! 

सपा्मवार बता मौर परमात्मा कं सहेजष्तिप्व कातो स्वीकार 
्रताहै कितु उतम सभे स्यापिततनदी करता । भत स्थ दष्टिप्चे वह 
भारतीय जन्तवान से जिसकं अनुसार बात्मा बौर परमाप्मा म कोई भन नही 
दै 9 प्रहे । सर्वालवाद माक्ताको परमात्मा का अन मानताहै नौरभन 
कै मनी म विलयन पर वल देना है । उसका क्यनदै वि वैवन ईष्वर हीत 
मौर वित, धत भनु ष्य लोकम मपनं भीतरी प्विधर षार 
भरवाहकोमदनही षडे देना चाहिए । र्मे अतिरिक्त उमे भौर द्ुयनदो 
कृष्ना है हा यदि सम्भवहोतोञस्यपनेस्व गोभी उसौ म वितीन वरर 
देना 1" 


उपदुक्तं विवेचन के श्राधार्‌ प्र सर्वाप्मदाद की निम्न वि्ेपत्ताएुषही 
भारी ई-- 
(१) मगन ईैषवरमप है, गोर हवर ही जगत है 1 
(२) रषर सवानुस््व दै, पितु विरानीत नही है । 
(३) वर निगूण भौर चिर ठन दै! 


{४) इष्वर भी दै सोर चत्त ¶ समस्त पदाय उमङे शग मायु । 
~~~ 


1 एम गूकट व्यता धावद पल्य त्०फणाऽ९5 १ शह 
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(६) जौकात्मा गर परमाप्मा का दाप्वत्त सट्र्माद्तस्व दहै 1 
(६) अ्टति भोर परमण्नर मूलत एकह 
(७) सत्ता एक है, साथी दिव्य भौर चेतने भी! 
(म) जफनययहै माया चथा न्रमनह्यहै। 
षष घर्वासमदादका उन्नासवे} नतान्लो के मंगरेजी स्वच्न्तावादौ 
(किण) कविय) पर्‌ प्रमाव शठा था उनकी रचनाष्‌ प्राम सर्वातमवादी 
भावचिनासं भौत प्रोत है । अपरेजा स्वच्छदततावादी कतरियो क माष्यम स ईस 
स्वात्मवा> वा छयद्वादौ कवरो एरमी प्रभावपडा । तितु इसके प्रभव 
तथा प्रभाव केकारणोके वित्रेचने दवे पूवे द्ायावादी कपो कयै परम्परा 
पराप्त हिद कय की पववत पर्वाप्मिकादा विचारधारा का निवचनं कर तेना 
उचने शेगा। 
हिरी साहिष्प कौ विस्तृत रूमिम मो सवात्मवाद ङी केष्याणमपी 
धारा कभी तीव्र मौर कमी मत यतिस निरत बहती चली भारदह! मध्य 
युग्रके मक्तौतै सर्वाप्मवादकैही सव धरधी स्यको गायाहू। क्षीर 
मु दरयद * भीषा + तलदी> यादि मभौ दसी पै पचिकं है} यर्ततक 
कि रोति्छाद की तिता भरुमिम भो दसका सौव समाप्त नहा हृषाहै। 
विहारौ मभी रहम पर्वातमिवाद कौ समिर अनृभरति का दणन हो जाता है 
म सगुक्षधो निरथार परहजगु कचो कहांवयौ। 
एक श्पु अपार प्रति्िकिति लविगरतु नहर ॥ 
विहारी ने सपे दोटै-- 
अधर धरत हरिम प्ररत मोठ डटि प्ट गोनि। 
हरिति धो का वाुरो इदधापरय होषि 
१ सालिक पतक सतक लानिक सवे घर रछा माई! वेश््रऽ्प० ५१ 
भुदर जाने ब्रह्ममं ब्रह्म जगन दना! 
सरकार सण्माण १, १० १०५८ 
षे सदा लीन आनन म सहन म्प स्व ठौरः 
दादू देष एकदा दुगा नाही मौर 1! 
वानो (अनिसागर) १०४२ 
४ भीषाकेवर एकदै, दितिम्‌ भयाभनंत) 
० वाऽ परण्माग ११ २१३ 
शच सौय राप मपप्व जग जानी? तुलसी 
जगत्तया रत्नाकर, विहारी रत्र) वान सर्कर्ण ++प ७८ 
५ १६ । ¢ ! पूण १७३ 
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छायविादी व्य म सर्वोत्मिकदं | [ ३०४ 


मपरहधति क नानः भाव मिमाको एत्र ही ब्रह्म (ररि शौ) व्यापक छत्रिक 
स्परम वित किणि । जित प्रहार हस्ति वौषकी बनूरी व्साएकक 
षिविष रासं सतरेपी मामा धारणक्रला है उस प्रक्र यहे बाह्यं जनते 
भीखी एर ची घनैर रूपस्य अभि-पक्ति है! निन मद्टिकं भोतर्‌ 
स परह्य पएरमद्वरक्णी वनीही नाना सुरो म प्रतिप्व बनती रहती दै। 
साधूनि ययम विर्व क्वि रवी्रनायदैगोरक्ाष्ाव्य भौ वला-ठके स्ववाद 
कोह वटि करम उपध्यित हुमा 1" ज्तीम वै भ्रति सभूनपूव जिना बा 
भाव उनके प्राय मा मौततिव स्वरटै] बत उक्त आधारषरह्मकद शक्ते 
कि छायावा द्वारा अपनी सादहिप्यकं परम्पराम्‌ प्राप्त स्वोप्मवादके वक्ष 
को सोप चेतना के यनृलूप हृदयगम कर सना भत्यत स्वाभाविक य।। 

यहा पर हम उस्र सोक चेवेता अधवा प्रिस्थिहियो का मी थोडा 
परिचय प्राप्त क्र लना पाहिए्‌ जिनम्‌ दछायावाद-रा-य की सर्बासमिकाने 
भावना के वितप प्रेरणा मिती । दायावादनयुव एव उमश्नी दूवपोडििम 
भारक प्राय सभी महान चितक्‌ दानिक वज्ञानिक एव कदियुगनी 
आवण्यक्रताओं बे भनुन्प वदि साहित्य ध नवोनव्यान्या कश्न य सलम्न 
थै । मारत का दारीर प्रराधौनताके पालम जक्रदा अवर्यया कितु उप्की 
भात्मानं हारस्वौकारनेको यथी! रत्चिम मे जव उसके भौतिक शरीर१र 
अधिकार माने कै पश्चात उपक समन्दृतिक निधि परभी हाप तापा नीरं 
उतेनेष्ट भरष्ट कर वपते साष्कृ्िक्‌ मूल्या की गरिमा भासत षी माध्यासिमिक 
भूमि म स्थापित करना दुम्प्ादस् गि तव वद्ध भारती उदवुद्ध थाधमा 
विद्वो करच्टी, मौष्स्वामो दयान विवेषान * तिलक भररविन्द गाधी 
मारि पग विशरतिर्योये स्पम स्वन-यता कौ प्राप्ति पपा यषने साष्टृतिकः 
काणो की राके तिए्‌ खववसगगही गर्ह्‌! 

उध्रीभो क्ताम्नी म भारतक्ोदष्टियौष्प वे अषाधुप मनुक्रण 
कीभोरपो निममक्सितरम भारत का षवस्व सटजने #ी वशश 





१ येश्रथमप्राण 
एषह वेग जगाद गोपन पनारे 
र्य रक्तपार्‌ 
मासव निराष मार हषरठनने 
एषह सनेर द उमेर बणुत अनन ! 
गानानि 


१०६ ] { छययावाद क्रव्य तथा दसन 


थोप भत युगरदी उभरतौ हद चेतना दाद उसको तीप्र अतिक्रिया बवश्य 
भ्वी थो । नाद्तीयं मन्ति कै पोधक्‌ स्वामी विवेकान द नं पाश्ने्य 
सभ्यता कै भोगवान को भारतके किए अत्यन रकम एव अहितकर तिद 
करते दए उप्के सम्यकाको इन ~ नम फटक्ःस-- 

यदि कोद मार्तवपम भोगरसुलकोहो परम पुरुपा टकर प्रचार 
करे, यदि कोड जड-जयत को ही भारनवासिया का ईश्वर कट्वर प्रचारक 
तो वद्‌ भिथ्यावारी टै) पाए्वाप्य सम्यताभ चाहे क्तिनीहौ समक 
दमक क्पानहो बेह चाहे कितनी ही भदमुत व्यापार कत्तं मसमपक्पोन 
हो मै ष्म दमाके पोच तडा होकर उन घापसाफं कहदेताहूुकियर्‌ 
व कवा भर्त भोर भिच्पारहै! एक्मात्रर्दश्वर हीषव्यहै एर भाव 
भता ही सतव है, एक माघ्रधमहोरिप्यहै 1 दसी सव्यो पक्डरहो)ः 
स्वाभी विवकानि दम नारतोय जनताको वेतावनो द॑त हृष्‌ यह्‌ मीक था-~ 


यलितुम थम को द्योद्केर प्।्वाप्य लात्तिकी (च्या स्वस्व 
सम्प्ता वै पीये दीढोय तोतीन पीदिपामं द्रुम सोगोका विनाश निपरिचत 
है। ऽश्रीजरत्ि^ तभी उश्रीएवी शतानीक भारतद्वास यासकौ प्रप्पक 
सश्रमर भ पानुक्रणनाति ने पड किया नौर भारत की सावदनिक उध्रति 
कै िए्‌ धामि चेतना ए राष्टीय पूनगगृरण को मत्य भाचर्यके एह 
रापा 1" उह भारतवासिप) स सचुराध कहाकिवर को प षच्छादै 
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२ विवकनिःर, स्वाधीनं भारत । जयदो 1 पृ* <-६ 

३ मठी 
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छायाक्रादो क -य म स्वतिमिवाद ३०७ 


सिहम पारप का वनाय अपना आप्मा ब पहवानं । टम भपनं ही भार 
जीवन नत्ति तया जीवन स्नोत टूढना होषा 1 मविघष्यफी उत्ति तं निषुहम 
यपन धरात्‌ को पटुवानना बौर ठदनुदूलं माचरणक्रना हागा। म॒पनी 
मर्यो का ध्यान स्वति हए हम भारत को श्रहृति एव श्वत जीवनके 
नियमानृदूत अपना सदोङ्धीय विकास करना हाया ।> च्च प्रवरार हम दतत 
ह कि दछयायावान ष जमक्ालम दलम पाश्वात्य सभ्यतामौर सष्छृतिकं 
प्रति मनास्या बा मावे पर्षाप्ठ मात्रा म उष्वन टो चुाया मौर जनत्‌। भते 
उप्नपन कै लिए मतीत की भौरमाा भरो दष्टिस दते तग गर्मी । 
पृश्विम का मनी वनानिक्न उप्नति प्रव धा । उमनं प्रतिक 
वरी ष्र्‌ भोतिष समष्टि यणपन गाया था।* उता कं जाधारभूत उने 
यट-वढ चाश्रा-यो एव उपनिवेनो कोस्थापनाकोथी । वितु शरषविकं पालने 
म पती भारत की सस्कृति उत निवात भिप्न यौ! उस्नं भौनिकना भरा मति 
धमण विरतन तत्यफीसोनकीयौ । मन जहौ ्षाचम 1 भोत्कि 
परमद्धिषे पिए प्रहृति को भ्रपिपक्षी (रष्वा) कै स्पमन्तावट भारवने 





११८४८ १८९९३ प्शष्लो\, जपा ६८८०१९८८८८६ तछा ४०८।८५४ = १८८६०६९ 
2१9१ गला०४ापे ०पत 174५४६१8} 27ते लछफ्णलाल का 116, उवं एिणणव 
2 पल साते छता सात 1163 दणाट 8610066 उतत [111०56 
फण सोपल शपो) ४८ 701 हपककृलवा एषा त्वप 

(801 4०००-4 \2४८00ह 5०४ ० [0१ ्ठिण 50 लले 
फत्‌ ५ ग पफाल [वाठ त्तपन्व्‌ ४४ 0 ४ 
पिउपव्ताचतन ? 115 


५५८५१३४ ९७ पष्ट प्तष्जा+ ७ एत्व३ कपा (२५ ५८ आन्णव्‌ ए८ 
० ५13८}\ ९8 प्रते 1०4 ४० ६१९ पा+{ वलाप्रा वप्‌ श्लौ 
पोष ऽ्ाल्लछ त [हटि काप इलाह ९1110 च्णाण्ल्‌१८ १५८ 
पराप प्रप छपा 356 चण तत्तत 16 एत पल पालक छण 
पिव = 0 0 प्५प८58 13 10 १८31046 0पाडल+ ८5 डा नप्‌ (० 
पा०्फात तले पषण १० पो 13५ त [प लालय) [प उत्‌ 
प्रतणाट 
( 9५ %ता०ो970० धता 5०4] ० [१५1३ श्वय शतल्तपल 
24४6 १,110६४ ० 2.19 प्रवाओाः दत्व णि 07 21 2 
ऋषन्वोण्येग 2 115 

२ श पात्ति तुमा यत्रय ष्टीनी। 

पन कर्‌ नौदेनी वनादौ उजरङ्नाना। 


मरश्रा बापावना। श्वीय सरकृरत १०२० 


१०८ | [ द्यायावोद कम्य तथा दर्शन 


उसके साय कादाल्य स्थापित स्र्नेम सुख एवबानलकः अनुमवज्फि! 
प्रतिमः सम्पन्न पिमा द्वाद जिम सध्या सविदा का प्रक्तन हभ वहु भप 
यवहार पकम सम वय एव सानकतषवा की उन्नत्त भववतामोषे तिक्त 
कषत वद्कि वादमयस सध प्रणा ग्रहण करे दाल छायावालयुगम जेया 
है भीतर समस्त भूतवय क प्रति साहुचफकौ निका सन चत नाग्रतहो 
र्टीथी) 


छायावाद-~युय म राजनीतिक य! दालन) ने वेहू सौर पक्डल्याथा। 
पराधीन मारत को स्वनवरना प्राप्ति एव सषि रक्षाक् हेतु एक्ता्री 
निता भाष्यत भौ । उका मूल दलन उतै अपनो पुण्यनूमिमदही मित 
शफा । चेह्‌मूल देन धा उका मनुशव सिद्ध भद्र ताधित परम्पररागतत सर्वास 
घान । उषी करो परष्ठाधार केनाकर भारतने युग युग तक निरव प्रम भीर विश्व 
धुत्वा परार पायया । उती को पुन स्वत्ततताके गभिलापो भारववे 
मनोपिशेनेदैलमएक्ताको सादना जाग्रत केतकं निए धमोधमन्रषेष्प 
म्‌ मषनया । स्वामो विवकानल नेकपा चाप्य सम्बततावरे विरोधके साधया 
वेदालितिके अदत क सावरण मस्पक्तिवादी श्रवत्तिक) भी प्रोलाहितकियि थः 
वेका के एक सत" क भाधार पर्‌ उदान कहा धा-जवर्मे सोचनाहू मह्‌ 
गह्णाति तव कवते हो वतमानं रहूताह मर मनिरिक्तमोरक्िसाका 
अस्तित्व नही शह ताता । यही बतत मौर कं दिययममी दहै ¦ भतेएवप्रप्यत 
ही षी पण प्रह्यत्प्वह }२ लोक्माय तिलक्नेभी योतिम कै मापारमूत 
यह्‌ अतिपादितक्ियाक्रि नान बह है जितम ययतन हजेती हैक 
सष्टि कं भनक व्यक्त प्दायोम णक टी अव्यक्तमूलद्व-यदै + चक्की गतानी 
कं प्रथम वरणम भप समजकाभो वडाजोरथा । स्वमीदयानदने 
स्वताप्वाद भीर मति पूता का खण्डन क्रम यदिक श्रहावादकी स्यपना कौ 
यी भत धप सप्रनिदे प्रचार म नन्दा पौराणिक प्रमविस निक्रलवकर 
अवतार्वादकी एभिन्नीमे उपासना के स्मान पर निराकार ग्र मी पनिभोमे 
भवता से नरना रही था । महात्मा गषी पर उकतवा) भचा भौर राम 
चसिनिमानम की यह प्रनाव याहो ( सप्य नोर भादा साथ सायठदौन 
जो मब धमो क स्य समान मवित्तर यलंतङक्ि शत्रू एाय भौ मीम 





१ दिगकाने-द ।दविव प्रस्य पृ० ६५ 
इ तिद, यनः हस्या वाद्द्वा एकरप, चठ पररण्‌, ए» १७४ 


धायाकानै कान्य म सवात्मवाद | { ३०९ 


व्यवहारि का आदेश्च क्रिया उ्तकीव्हुमे उषपनिपद) कं (एफ सत का दाश्चनिक 
षित्त कामकररहाया), सवा्मवादक् ही -याचहस्कि स्वह्षव 
महाप्मा याधी न जनता जनादन कौ देवा क्षा देद्रविदु बनाया भौर उतेराष्ट 
नोतिम प्रतिपत्ति करन का सफर प्रथोगक्रिमा) उ हो दिना वलानिक् जगत 
मभी एक भ्रुव पटना धटी । जहां पणविभ कं वनानिक भौतिक पर्थक 
भिच्च-भिद धाभ ( रसायन विज्ञान णि विज्ञान वनस्पति पिजञान 
मादि) मं विभक्त कैर्‌ विप मध्ययन ( 9१८,०)४४8*०४ } पर्‌ जौ दं रहं 
य) वहा भारतेन सामा प्रिद वनानिक खर जगदी चवा वृह्पम 
सपने गाप बाच्यासमिकर सत्य वित मव हिसार को प्रयोगोद्रारा बिद 
पररणे मस्फल हहं ) सर जगदाश चद वोसे न मपनै स्व तिमित योदा 
जंड नस्ति एव शपि जयत्‌ म एक हौ चतन मतता क मस्तितव कौ भमागित 
कर पप्तारमी चक्तिकरन्पिा > करितो भारता हृदय भते दायनिक्‌ 


-------------- 


१ (ष) नपरदप्तामक तए ही सूदा फो तया उषरं पयम्दरोकी मनत 
परम्परा पा माननाकाफाहोता हम चव मुखततमान दै, दसी वरह 
दमस द्हदरभोरर्द्पारटूभीहै। 
दसिषए्- हि दौ नवजोवन' पतिका, २८-९-१९९२८ पुण ५४ 

(स) शवर निर्चयदीषएकदै । पद्‌ भम, मगोचर भौर मानवजाति 
कं बदर-जन-समान बे तिए्‌मनप्तहै । वहं सवेच्यापीहै। वह 
किना सासो क दघठादै दिगाक्ानोकंसुननादै, बहु निराक्रार 
भौरमभददै। मादि 


दे्षिए्‌, हि दी नदजीवन परिषा, २ -९-१९४२, प० ५३ 
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३१० } [ छयावाद काथ तथा दधन 


सत्यौ भीततिक्र विनालं दवाय भौ युष्टि हीते देखं एष अलौकिक यनद दुव 
कूमतृहत से नाच उठ । इस प्ररार छायावाद-गुपृ म दस्मे का घनवाद वाक 
एव रष्टरोय पनर्जागिरण तयो भरून विजान का योय पाकर प्ादहारिं जीवनके 
परतयैव भतम विद्य सूप सं उतर माया । 

वालक एकर दीधे चिभाम द्यी, जिस्म सावना को एक्ताप्दंजाही है 
युगकनामसे भिरित किमाजाताहै । एक ही नाश्नाके वादुमण्न्लम 
एवासतेनैके कारण पुग जावतकं मा तरिकं भधनुभवाकौ अमि-यविनके 
साषना~्मन-साहित्य क्ता मादि--म समान ही प्ररणादती दै | किकी युम 
विनपम लोके धामि विश्वास, नतिक दष्टिकोण माचार विवार भौर 
जवते दशन लगभग सभानेही होते है जिसके परिणाम स्वरूपं जन संमुगय 
सामजस्य कं मयलमय सूत्रम वषा रहता टै । वास्तव म व्यद्टिगतत चैतन पष 
कौ घमष्टिगत चेतनाकाहौ यगहनीह! इष दघ्टिस देने प्र छायावाद 
भ सस्त भूतो ग्री समष्टि पर्ति म चेतना का भारोष गोर उनषेतानस्यकी 
भकना पृथक सामूटिरः चेवना जो निरचमत सवहिमदादी (सम वयवाने)- 
घौष्ीह) द्यायान प्रतोवे होमो । छायावादो कविका यक्तियत जोव चाह 
कठा भी रहय हो, दिन्तु जीवत के जिन मृत्यो को उसन अपने कायम वाणी 
दी बह युग को सवामिवादी, मास्तिक एव स्वतनयं भावने कौ दौ अ्तिष्वनिते 
कतीटै। 

ईणाकी १६ वी तालीम रह्स्यालक क्विताषाणजो पुनर्याति 
पौस्पक वह श्रदेणा म हभ उषम छववाद { एक्स } कृ -ब्रह्म मौर 
भ्त एकता कामी बहू दरदं मानास रहा । वहा सकी मोरे प्रवति 
स्वाद्यं भौर तारि घत्तात्मक् नावारे परदार दै साथी माव नियाई पडते 
तपी। स्वाति वं वन भारी उषास मगरेन पविषलीमन्छप्रकारपं 
सववाद शी प्षतरर पाई जातो है 1 मायरलड मस्वेतगता कयै मापण दुकारकं 
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बीच षट (४८०७) को रहस्यमयी क्विवाणोभो तुना देती सहीहि) 
ठीक समय प्र पून दर हमारे यदौ क कवौ मी वहयीकेमूरमसुद निना 
लाम) प्रिविमके समातौचक्ा की समसमं वहां वे इच कान्यगेत ववार 
पप सन्य घ ववसक्तसमक मावो क सायदै । इन भावोकेप्रचारदे प्यहो 
स्थुल मोर पलर्थो क स्थान पर बद बगोचर अावना (शतष्मा ) 
षौ श्ति हू मीर केना बाय प्र जार परह्पीत्ती भौर भरपूर भावना 
तथा चिघ्ाकधिषानक स्पमप्रकट हुई) चस प्रकारहम देखतेरहैक्ि 
योपम रोमाप्टिि कविय भौर हिनो क द्ायावादी कदिया क सयवारी 
दष्टिकोणकं मलम स्वत यमावना यथवा सोवत्तासद भावा का विने 
हापष्टाहे । ध्सटपयो भोक्हसकतहैनरि नित्त अरकञार यौरपम सरक्त 
ततार भवो रे आधारभूत स॒वालमवादनक्ायमस्यानवा तिया उसोत्रकार 
मध्यात सर्मा वित स्वातन्य सावना अररणा प्रप्त भरर छायावादकं वनिन 
सर्वाह्मदादा भादनाओ सौर [वचस्‌ कः पु त्रवत्ति प ्चह्प सपनी रचनागरी 
मस्म्ानदे रिपो स्वतित्य मादन श दसा पष्ठमूमि म उसने पला वहस्व, 
श्रानम भादि समरज कवि को सर्वोत्मवादो भावाद का सवागतं अथवा 
समादर क्रिया भौर यतत्र भान सनजान उह मपनी भावनाका भ्यवना 
त्तिषा ) स्त ्कार्‌ छायग्वादा स्वलिवादम भारतोष परम्परागत बद्र रपरे 
सवाट्पवाल भा हो विका भिवता 1 पाए्यात्य सर्वत्मिवाद भा प्रभादप्राय 
रली मयवाममि पक्ति तकी सोतन है| कारण पादाल्प सववादम्‌ कोर 
रेखा विनिष्टतप्व नरीह जो मारतीय भददवादकः विन्डोन्दवि्ौस्पम 
ष्यकत्तनट्माहोष 
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हिरा वदिन म सवात्मदात क्य सोन वभ तद दद्‌ दमौ म गनि 
म॒ त्िरतर अरवाह्ि होवा मायाहै 1 सत काय घाराम रसा तीव्रतमवेगहम 
दतर बिनु व्हा पर वह स्ाघना मषवाभक्तिबे प्रिव म ही च्छते हभ 
है1 क्त व दछायाद्मलवै श्रहृतिमूतक्‌ सर्वामवादम दहत वृटभिप्न है! 
सन्ता भौर दछायावानी सविया एर्व मानो दप्टिकासरं दम नेदव। साचि 
न^वदुलारे वाज्पमीनं वहा स्वष्टदा ने मस्स प्रकार व्यक्त किया है 
जलं पूवव भक्ति दव्य म जीवन वं सौरिक योर व्पाकहयपिकि पटतमागरो 
सौम स्यानदकर उनकी उपया गदषौ दतं टाषावाने काय शर्त 
सौल्य धोर्‌ पापि जीवन परिप्यित्तियो ख दही मन्यन बनुप्राणित है} म 
न्प्टिस दह्‌ प्ुदवर्ती मक्तिका-य कौ श्रदृति निरपलता भीर सषा भिथ्याकी 
सद्धानितिक प्रतिप्रियं का विरोध) भीटै 1 दछधापावदि मानृव वन-सी-दय 
ओर प्रणति को गामा का अभिन्न स्वस्प मनताटै ठन नय्ययषौ वनापद्‌ 
बतिनने नदा भर देना +> परप्रिनि अध्याप्य प्राय पृन्यसग्रकनिक भोर 
प्रवि दता हैष चतन वद्र नाना चन्द्रक सष्टिव्नाहै) 
जित छापावारी कराध्य प्रति की चतनासत्ताम ब्नूप्राणिह होकर पृद्पपा 
मामा के अधिष्ठान म परिणत टाना है) उक मति द्ष्मि सपृष्पकीमोर 
श््यसे मावक्ीमोर्हयोतोहै! मौर दम दागतिक यतुशरूनि ब बनेस्पकाच्य 
यमनु चयन कगनम दायावारी दवियानेप्रष्ेनि क अयरेयस यथय 
सामप्र प्रट्म कोटे)" एस प्रकार टेम देनेर्हु ङि दापवारो सवपवादया 
मूराथार श्रत सौय मौर उमे भीतर निहित रहस्य प्रग्णाहीहै। 
वह्‌ उसकी धम माधनाक्ाप्वन कर्‌ उक काल्य साधना भषव्‌। लौ 
शरुभूनि काही प्रतिपद । नाम हवाद्मतर जयत मतया बर्पनापूमिम रमण 
श्रवा विर्नरे ही ष्दायवाल्पेमदिने सवापयाल पल कौ यपनायाहै। 
स्यतत जप्त का आधार सेरी वह्‌ सर्माट्यत चैतन्य ण्वे गध्यम्‌ योनय 
म्ताष्।भार्‌ उनमतत हूमापा ध्षोघंदछायावानक्ोसर्वामवानेषारा ममतं 
जधृते भौर यट्मिगत कै विका तथा वरिस वरन्त दा प्रदुमावततो षैः 
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कितु रटिगन अध्यात्म सधवा वगयत सद्धाम का श्रय भमावदा पाया 
जाताहै। 

धाणानाद सर्वामवाद मुल्यतया प्रकृति सौ "य प्रष्टी घाघारिति हनो 
शरेति रेदेस्यक्रादकाही एक पश है शतत उसका विवेचन हमन याय सहस्य 
वादि कै भौीत्तर अन्ति रहभ्यवान्केञतगतक्यि है! अन वह परद्ीयावादी 
कविताम्‌ धमरेजी कदिता थवा पश्चात पवत्सिवादके प्रभावको ही स्प 
करदेना भभीष्टहै। 


ज्घाङि हुम उपर कह भाप है कि पारनात्य स्वोत्मवार म कोई दमा 
तेव नहो है जो भारतीय जद्ंतवष्दके विभी किसास्पकी परिधिमेनया 
जाता हयो। अत अहं तक सिद्धा व प्रक्षकामम्बवरै द्ायावाद। क्विपो पर 
पापाप्यं सर्वेत्मिवाद का प्रभाय नगण्यष्ठाही है! ह्यं भाव अधवा विचार 
साप्पकी दधि प उसके भाव को छायायाद कै फविद) विनेकरवतेजी 
ने अव्य स्वीपारस्णिर। इसी सउ हने कहाहै वि विष्ठेवाद त्वतम 
वाद त्ाति का प्रभाय द्योयाविनी कविभो न नलविर्कनर कोद्र रवीद्रसे (नो 
भारतीय गौपनिपदिकर तथाकडीरकोहो परम्म सातेर्है) भौर जनत 
पतर भादि मगरेजी कविय स ्रहण किया? > इस सल्ममपततेजीतेतिता 
हरिमेव १९बी नती के अरजी कवियो म॑श्रलौ वदस्वेय कीरस भर्‌ 
टमिर्त मा व्रिगप मल्ययन त्रिया दै यौर मक्वि पून अत्यन्त प्रिपभौी 
समह । कितु हन सथर कवयो मकीटम मेरासथ्मे प्रिय भवरेजी षवि रहा 
हमीर उसा योक्त मौर मान्टस+ वा मेदी कविता पर यथेष्ट प्रभाव पर 
है । कीटम सीर टैनिसनकापनही मुद्र श चयन भौर शम्नसौन्यका 
मि दमा । दीना पल्ववधुजते वासकी मदी कृवरिता का फनातमक्‌ पृथे दनं 
दा क्विणोषे प्रमावित हमा है 1 वहस्वेय की कवितदं विनेषकेर उनकी 
इम्भारटत्िदी मोड का मरेमन पर गहरा प्रमावण्डादै । सतौ मी पूह्े 
प्निपस्छाहै ।* हयी शकर राषकेमार वमो नेस्वपस्वीकारस्ियाहैषि 
ग्तीकै काये उमर विद्रोहम्‌ मादणवान जिसरी भुन्रममि पक्ति 
उष बोन्दुद्वन्ट विड मेह दै, प बद्र ¶्हनद माया } -ततकभौर 
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नौर वडस्यथ को रहस्यदादो कवित मुत्त बहून त्रिय रदा है ।'> अतएव दम 
देखते है कि छायायादी कवियों पर उग्रेन दे स्वच्छ-दतावादी क्वियौ वड 
स्वभ, धती तक यादि, जिनकी गणना सपत्मिवादी क्विपोमे कौ जतोहै, 
का पयाति प्रमावपडादै । कवार रवीद्धवा माय मो, जिते द्याया 
कवियों न प्ररणाप्रालदकीषौ नली वै आदगवाद घे प्रभवितथा।* भत 
यह्‌ सज दी गरहा जा सक्ता गि भपरेजी क्वियीकी पर्वाप्मिवादी भावनामो 
को छायावादक्र कवियोने कृतो पीप उनकी रवनामो द्वा मोर ङु 
अप्रत्यक्ष स्पम टमौर षी गीतानि दारा लपनी रचनाक सन मे गवश्य 
सपनायादै। 
प्रहृति रहध्यवाद गौर प्रतीक्वाट की चर्चा वरते हृएष्जनैष्टादै 
जप्त परम सत्ताको माधा दिएाय मोर माधा व्यक्त किहर्‌ रै , भीर 
सो भाव दष्टिस उते उष्का ( ईश्वश्षा } प्रतीक मानाजासगतादटै। 
सगरेजी र सर्वाप्मवादी कवियोंने प्रकृतिको दतो रहुस्याद्मक भावनष्डि षे 
देष्या है । यत्तएव उ-दोने उस एक प्रकर काक्षीना भावरणमानाहै जोमाप्मा 
ष सपा छिपापे तया आपा -पक्ठ विदे टृए है) प्रहत कदय सचरणम्‌ 
उसने श्वर फा दगनमो नि्यादै (४ एतीको दिश्य प्रये अण्‌ परमाणु 
१ रवी सहाय वर्मा, हिते वाय पर आर्ति प्रमाय प्रभ्सन परिधिष्ट 
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ततव वोत ण्ल्य्‌ भन्न एकत्य एष्ठनकणण्डु इणे ता 
1912 <" १८० ४} नैपदुष्णपत एण्य 303 


३१६ | { छा्यवाद भाय तथा दष्न 


म एके स्थापक चतत सत्ता का अनूमव दात्त है । उक समीप वौ एके चिर 
नतह शेप एव वस्थाय) गौर प्ररिवतननील है 1; मौर वही अधकारभौर 
प्रक वनस्यत्ति तथा प्रस्तर सदम अनुभव वदनेतया जाननेयोयदहै 
स्सी प्रकार वडस्वय प्रहतिके प्रसेक पलयममामाका स्प्ल्नदेतताहैर 
उक्ते अयनी प्रमिद्ध सात्सचरिताप्मक रचना ्रितयूड { एिलप्त ) म भनु 
मेव ्रिमाहैक्रिप्रज्ति म एक अतश्नेतना भरि पान्त है जित्तम समस्त्राणि्मों 
का सहभरस्तिष्वे है भौरजोस्वत्त र्श्परटै ततथा महपूण म स्वितिहै।' 
उमे निकट भौतिक जगते श्वर की मभि यक्तिवै सतिरिक्त ओरक्छनही 
है। च्छीसै रसु पूण परितोप उत्त समम हुमा जत उतत समन्त ।उनवेतेन 
पदयो मरईश्वरकी निन्य णक्तिकाअनुभव कर लिया व्राडानिय भां समस्त 
नट वेनत पदाथि म अपना ह्‌ मत्सि के स्फर्ण देवता है तथा उक्तपे तादलम्य 
स्थापित परता है ज "म प्रकार अगरेजी रोमाण्क कम्तिाम सर्वाल्िवाद 


= शल छवल वटप्पद पट पाव 67306 पर्वं ०558 1116 2०८८० 
ण्ण 2 2 याकि एणं प 3697 च्फा्पं फ कष्ठ 
८) ? 339 

= पअ ठ फिला ० ७६८ दा वपे प्रष्ठ 
1 वक्र §5 कयात्‌ बर वषि तिणि त त उप्त 5१७०९ 
1104 159 

3 पपे ४13 फी 0) पञ कफ तणा 
1०5 पेष ता ८ 0८पष्ट 
र< ७०८००८२] (०८8 ० एषजावूमत ८५५द्द छ प्रन्फक 
अतालोा(0ब0य 1939 ( ६यय्‌) 50्ष्वह) ए 482 
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१ ४८ 2) एताए8 ४८ + ए6ते पोला्दण्ट 
41€ @ष्प चाष + पट पण +} ~ 
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श्र १०८८० पषव्यड म धधकव्व॑ऽ सक्या 2०0 इल्ल्मात ल्वाहट्वे 
४) श0क$ प्रिणातण5०० (6 हिनेपवट) 2 648 
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1 प्प पीपा उ०थ्यल [०५ पिलत्व्छ को प्रासाः ४0 कट 
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दयायास काल्यं मे सरवात्मिार | [ ११७ 


क्री बडी हो वियन यमि वक्ति देवनंकौ मिलती) मव स्वनावे सहा 
सर्वामवादी विचारा के पोत्र होने के नति रोमां भगरेनी क्विनाके 
सध्यपन स द्धापायादी किमो ष सवत्मिवानो भादनामो को वडा उत्तजन 
मिला! भत पन्तजीषी यास्वा सरिता भी 2 (नाश्व नभ पामीता 
विकाम, नाध्वत नि कायह्‌ रजतटाप नाम ल्प धन्याम्‌ ममर 
स्पनहीटै नश्वर सुःलरटै षह अमर * ज्ठी पक्तियो पर वदन्वथ, 
नसी, वाटप छादि क) भरमवि दृढा जा सत्ता दै! कादल,+ छापाण्ज्षी 
कप्रितामोम चतनाकौ ररणा भी पती वं बादल (००४), वस्टविर 
(५८४१ ५१०१ } जसी कविताओं स प्रष्ठ कौट मानी जा स्वत्तीदटै। 
दशी प्रकार 'उइते पत्तो" भौर "तहर से तथ हाप म ईष्वर दन्‌ षर भवति 
परभा षटस्वप सौर टनिषत का श्रष्पिक पदार्थो म ईश्वर दन व्रण प्रवत्ति 
क्य प्रभाव मिना सकता) 
रामवुमार वर्माकती निम्न पक्तवा षर 

यह्‌ वु्हास हष लाया) 

ष्रसषटेसदादनोमे 

क्थैन सा मपुमास धापा? 
जिनम्‌ वह्‌ रिमौ मतोकिक सता वामसपात हती ङा वृष्ण 
पला क 9) (ण्पण्ठलः का ष्ट एापहै 

य निराला जीभ वालन राग की विराट मार्वना षर श्टणेदगं 

उदम, नविध, यापार, मपकादहौ विष्ट ब्रमवि है, न्तु वान्त 





१ पष्ठ, गुजने वतीय सत्कंरण, प्‌० १४ 

द पठ, पविनो प्रथम सर्पण प० १२२ 

३ पन्त, "मान्त प्तप ष्विता पृ ३६ 

४ पष्ठ, पृगकातो, १०९२ 

५ प्त, पत्तविनी ¶०३२ 

६ बद पृ० ५७ २९ 

७ भभ उडठ शतो मे साय मुन मिव मरे सृषुमार 
व्रार सदसत तपप्‌ हाय बुना एर मूतसे उख पार 

पन्त, पत्यविनो, पृ० ६९ 
८ मदमार कमा जापृनिकक्दि (३) पृ ५४ 


३१८ ] [ खाथावाद काय क्तवा दनं 


सामगका पार्‌ न चन मृङ्घक्नेः जमा पतिया पर नकी फे वैष्टपिष्डः क 
श्भाव माना ज सवता) 

सायावान के रो्ाण्टिक कविधा क पास्वाप्य सर्वत्निकन स प्रभावित 
ने काएक महान कास्थ था कि पार्दाप्य सवापमचाद भारतीयं सर्वार्मकाद 
काहीएतरष्पथा) जमनी गौर्‌ इगवहमं तो रोमाग्टिके जापरण हग, 
उसे पीये दु नकृ यारतोय प्रनाव भी षा, देषा मानने का सनित 
आष्पारहै 1 न्तीवल-ब पुश जमन भापाकं द्वारा दरापि म नास्तीय ननि 
का अपरिमित भास्यान किया) वन उषनिपद भगवदगीता भौर परुस्मति 
नथा पकुत्ता भौर करतुसहार कोनेमक्र जमनोके पवि मीर विदधान धमि 
शूल थे । शतोगल्‌ ग जव भगवदमोता पडी तम भयदानि इष्य कीरति 
उसके मलते एक पूरी श्यमकतिदही फुटष्डीि भो दष्वर के -पःत्यात) 
भो दस काव्य दैः भर्ता । अयया सप्योंब नीव तुम्हारा जोभी चपि 
तुम्हारी वाणौरे प्रभादस मनूष्यका हदय एस मक्यनेाप भाने दी भूमि 
पर पटच जाता जो भत्यत उचत पर गवस्वित त्था सनातन भौर 
ईप्वरीयहै । तुमह प्रणाम करताह भौर ुष्हरे चरणौ प्र अपना भमि 
तेन्दनर्भेट बराह 1 

दगमडरे पौती वडस्वप योर फारलाच्ल म भदनीयप्रभावा के 
स्पष्ट लक्षण विमान ह। कारशा परवेदात का प्रभव जमनीहक्द 
पाधा) भोड भान्‌ इटीमगन याद दम्मारटलिटी नामक सपना कविता 
मवदस्वप याप्माकपृवजनमक्ोभोरस्केत कस्ताहै जाद्पष्टही भार 
सीव प्रभाव है \ उसने वनस्पनियो मजी चैतेना क हानं (तथा प्रक्ति खीर 
मानवारमरा क ठेकय) कौ दात नहादै वेह नी जन विवे (सौर उपनिषदो) 


१ निरता प्रसित अष्टमावत्ति १० १४८ 
२ देखि स्वी सनाय वर्मा हिली काव्य पर सन्त्‌ परमाव 
प्रथम सरक्रण पृण १७३ 
३ श्रौ रावगीमन षः तेख म उद्धत मन का अनूवान (मादने इणन्या एष 
दिवे) 
देललिय रामाया पिट्‌ दिनस्रः सस्ति कवार मध्याय नितिय 
सस्करणः पू ८२६ 
* {० ष्टः विप स्तऽ पष्तु ५१४6 [ष 
व< परप्रद्यसय शवो पार पात्ठणटटुत च्वल वयैत 
पप कड कछ कय छ उवट ध्ययने 





दछटायावादौ काव्य म सर्वत्मिवाद | [ ३१९ 


गादयायासी ल्गतौहै। नल) के मदोनाय (रणा) नाम्नो कविताकी 
कत्पना उपनिषदो पर भावारित टै एव उक्तक्विताक्ष कितने ही भाव दुद 
यदाततकेह 3 उद्युन् वीर ष्ट्छनमी वथनी इण्य्यिन सपान याद तणा 
हि इण्न्यिन दु हिन लव" आदि रचनामो मे भारतीय भावे स्यक्त बियर! 
उसा उपतिपलो के धनुयान मौ निकृति ये जिसकायम शरी मग्रवान पृरोदिति 
नामव एक भारतीय विदान्‌ उयके सटयक ये 1४ 

दरस प्रकार १९बोध्तानोम पश्चिमम जो विश्व मानवतावादका 
सादौल्न घला उस परं परोलस्पम भारतीय सर्वाप्ममूलक् माघ्याप्मिक 
मनिवेततावात धा भौ अमाव पडा ठे मानने मे कोई भडचन भो है! भस्तु 
जयरन्वीं "तान महि? दे द्ायाकाने क्वि पर्चिष बै रोपर 
पृदिपा के सम्पके म आये तव मादान प्रतनवे धिद्धातके धाधारभूत उनके 
दर्वा मवेदिमूनेम्‌ मानवतावा ¶ दध्टिकोण पर पाई्चाल्यं विषदमानवनावान का 
भी प्रभाव पटा, विनेक्र्र पत जी प्रर! इभ स्म्बय म माचाय विनय मोदन 
पमा तिथाटैङ्गि पत पर्‌ विवैकनद हा प्रमाद बमिनन्पसवधहै। 
सलिए वे उद्रतवादक मून प्िद्धातर विभिन्नता म एकवा (एषु 
04621) ब दगने करते ह| पाश्चात्य मानववाद भी बद्रतवा= बे द्मी 
निदा की प्रतिध्येनि हि पतजौषो ज्योपत्ता म यही मानवधराद ट 
विषा विङति धयगान्व वै बार ु्रदाणी भोर श्राम्या'म विगर स्पसे 
हमा दै {गपा पाप्य मानवेतावार भारतीय यनतवाद करी परततिष्वति भवप्य है, 
तरिःनु यं उप्त {भार्तीप घतत मयवा पर्वा्मभूलक मानवतायाः ख) षटुत 
गु भिप्रमो टै । घत यर दोनो (भारतीय मातवतावाद तषा पारनाय 
मानवतेवाद) शा यतर स्पष्ट कृद्‌ सदा बाद्यते है। 

सारनोय मादिं का मूलाधार, जक्षि दमनशह्‌ 1.3. 
एकमात्र म> तमूलक़ स्त्मिवदे सयवा अष्याल ई तिमर बनृखार समौ एव 
ईदै-परद सवन परिमाणभीर मरतरादे तारतम्यमहै) मत भारतीय 





१ समपारो निद ध्दनकर स्ति वार्‌ अध्याय द्र चर १० ४२४ 
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२ समपादौ विदु निनङर मन्देति क्‌ वारथस्याप द्वि खन्पण ४२८ 

३ क्वाय दिनिर मोदन सर्मा, दुष्टा, पू० १९१ 


३२० ] { छायावान कयाय तथा देन 


मानवतावार पाश्चाटय मानेदतावान को भांति केवत श्रालिमात्र का यथाशक्ति 
भोरे मधासम्भवे कष्टनिवारय ही नही करता, अरवयुन मीत वैः भनृल्प पट 
विप्रवाए करता है कि समतप्त भृतो म सममावसे स्थिति ईश्वरको सदध 
सभान भावस देखा जा सकता दहै ता सम ददान द्वारा दुभ माकी 
पराध्ति दहो एक्ती है 1 इछ प्रकारं भास्तीय दृष्टिते प्राणिमात्रम्‌ भवदव 
रर उत्‌ विराट भगवान दो छवेश्र देखना मनेदता का सत्यस्वट्परहै। 
दण्वदसे भ्रम भक्तोसमत्री, बनानी परश््पा दुष्टे के अति उपेनानाव 
मानदना का यथाथ स्वरूप है ।3 सारते कय सानवनारद यह्‌ स्वीकारदक्रता 
है जः सम्पूण भूताको आप्मामर अौर सवमे भत्मावा ददन कराह 

वहक्रिसीस धमा नदी करता) कारण व्िश्वव्यापा प्रभु के प्रवयक्षज्ञानमे 
विश्वेप्रम मोर विश्वभमस सवाभाव का घाविर्भवि रताद) सवास्प भ 
भारतीय मानवतावा प्राधिमात्र दे परति र्मत्र तथा केसा कर चिनेष चल 
देता है! सवदिमदादी गदि पि ने स्पष्टकहाटहै क्रि मनृष्या का प्रथम 
भनन्यदै कि वै तिष््कत भावस मानवताषा समाद करत हर्‌ दूष्र भा 

र्धा मोर्‌ उप्रति मरहायमहो!1 





1 ्धाारवकिवा ए0ण्टकरद0ा5 2४6 एष्ट) दोपल कलत 
{0५0 प्त्‌8 एपएण्टदण्णहु एट्ल्ग्टुणादटसणट = फी ४8८०ो कण्ट 19 
प ठा कप्डोऽ ण एणी 


19९ नम ०८५19 ०८ पोल = 5०तव = 5 तदात८ड 
५०15 प्श $ 544 
२ यम पप्यनह्ि सवव समयस्थिक्मोष्यरम्‌ } 


न हिनम्यासमनालनि ततो याति परा पत्ति 11 
भीता {इर्य 
2 सवभूतेषु प॒ प्येद भग्वदमावमात्मन + 
भूतानि भपवप्फात्मयेष माफ्वतोत्तमे + 
दृष्वरे त्धीनपुं चालिणपु त्प्त्मु च) 
भममयोदृप्पनाय करो्ठिस मध्यम ॥ 
नमिदमाममत ११।२४८ ४६ 
४ यम्मिनि सर्वाणि मूतायात्मवामूरिजात ? 
ई०२० ६३ 
४ पुमान पुष ररिषात विश्व 1 
च्यम दऽ 


द्ायावादी काव्य म सवत्मिवाद ] [ ३२१ 


सर्वापमिवाद षर बाधारित मारत का मानवतावाद भीतर बहुरे 
हदा कौ मिटाना चादृता है-समस्त भेद भावो एव अतए्यो कौदूरक्लेका 
उपनम करता है । एतद्य वह्‌ विश्वो खण्ड रूपम नहा देता प्रप्यृत एव 
हा परम सत्ता स याप्त सम्पूण मूतवय्र) एक ही शूरम पिरोषा टया 
देलत्ता है । यही कारण दहै क्कि भारनीय मद तमूलक् मानवेतावाद का पथवश्ान 
सयवा परिपाक व्यावहारिक जोवन मं म्स, विश्व -चुत्व विव प्रम, चरित्र 
की उगग्ता, ध्याम, सेवा समरसता, सवके श्रति विश्वास सव प्रानिपोम 
प्रीति, समस्त पु पक्षियों म प्रीति, सव वस्तु म प्रीतिं भादि बआष्यापमक 
गणामे होता है । सक्षपम भारतीय मानवतावाद रवमूतहिते रना कौ 
भावना सं भोत प्रोत है मौर उस्न मूलाधार सर्वाप्मवादी यथवा भध्यातिपिक 
दै।भिःतु पाश्चाप्य मानवतावादबे सम्बघम यही वत्त नही द्हीजा 
सक्ती । 

दानिक दष्टि ते पाश्बात्य मनवत्तावाः प्रहेति दन तथा निरैक्ष- 
भाल दोनाका विरोधी है! भारतीय मानवत्ावादे की माति यह्‌ अघ्याम 
यादौ क्ता निरपेक्षवायो न होर निप्चयात्मक स्प सर सपपेणवानी है, मतएव 
सत्य की विश्वातीता म उका मि चित विश्वा नही है ।* वह्‌ पवत तना 
हीस्वीकारक्रतादैङगि जोष्य भोर वास्तविकता मानव षौ पटुचमे 
भौतरर्दैवे ही मनुष्य के लिए पप्ठि ह 

भचार पाध्यक्ौदेष्टिठेपावाय मानववावाद दया प्रिया षष्णा 
दिपयवं चिद्धा ओ का एक मम्मीर प्रमवद्ध (घास्प्रीय) अध्ययन ६, साय ही 
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छयावादी कान्य म सर्वामबादे ] { २३ 


जिसकी मौमा के भीतर मनुष्य तथा मनृष्यतर सभी प्राणो भा निह" इस 
प्रकर पाष्वार्य मानवक्तवाद का उदश्य यथाय मौर चान्न म॒ सामनस्य 
स्थापित क्या, दपर सप्थक्रणाकी मत्री दिठाना है मीर इसतप्यकी 
सोलक्यनाहै कि कित प्रकार मानचमाश्र कं प्रति सहानुभूति पर्बद की नमि 
सौर उ सहानुशूति नो षिन भकार मनिवकं सिध कायस्प म परिणत 
क्रि जाप ४ दत दन्टि से दाश्वाव्य मानवतावाद पुन्यस्थित एव प्रिफानीस 
कणा के नहित्ति बौर कृद्नहादै।> मानवतावात कं उक्त स्वघ्पषाही 
वड सवथ गधी मादि भेगरेजी कं माधुनिकं कविषा ने अपनाया मौर भपनी 
स्वमाया म स्यान दिया ।* ममरेजी केविौ के प्रमावसे दयावान के कविया 
ने भौ पारदाप्प मानवताकवादके स्वरूप को यपनाया, क्योदि वहु भारतीये 
कशहणाकैमेनमया। किन्तु भूतनान दामा कि पाश्वाय मानवेतावाद 
भारतीय सर्वाप्मवादी मानवतावाद स वहत बुध भिन्नदटै। 
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३२४ 1 [ धछायावाद क्व तथा दक्षन 


ईषाई घम म वात्र के स्वीकार नही रता कि जानवर पभी 
वही भात्माहै जो मनुष्यम्‌ धत उक्षत जानवरोकी भवार्ईकौ किवितिनिता 
महीश (थमक इषक्मोको दरा करने के किए पशिमि म मानवता 
वात बाललना व्य मूत्रपात हमा निसा मस्य उदृश्य विगपस्पम व्वा 
भर जानवरोकीर्षाक्मनाहै प" कितु श्तवा यह भयष्होददि मारमीय 
सकोपदादी मानवतावाल को भाति पाश्चात्यं मानेदतावाद सवनोमावन प्ति 
का निप तयार्मा साका समयनकरता है| सवतो यहद ङ्गि परितिमका 
मानवताकाल भारतीय ब्राह्मण अथवा ब्रह्धवाद के समान सवविधि हि का 
प्रतिप नही करता वहं फेवल मनावश्यव स्पम तथा तदरवाही, अनान्‌ 
मौर व्यसनकग कौ जनि वाली जीव-ह्या का ही विरोध करताहै। इस 
प्रकार पाचारण भागवतावाद का आरतीय मान्ताददरै उम पके क्च 
भीलधावच्हा है जिसम महिसाद्रतके पत्तन करिए सवष्यत्यिक्ौ निना 
ही प्रयो ह° भौर लिसका दायावादी कियो तै घुतक्र परमथन सयाद 
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४ नहीं जानता पुण विवतम होवा किठना जने शय 
पर्‌ मनघ्य कौ त्य महसा इष्ट रहे निश्चय ! 


र्व युग्वाथो, १९३९ १० १३ 


दापावादा काव्य म सवत्मिबाद | | ५२५ 


सक्षपम छायावार दृ मासवतावादका मूलावार भारतक्रा चिर 
परिचित बात्मवार का सिद्धान्त है जो लोक बौर परलोक (सपक्ष भौर 
निरपश्) दोना क जप्नाता हमा चलता है । इसी स द्यावा का कवि एव 
भीर मानवः तथा माननेतर सघ्टिम ईश्वर (निरदेन सव्य) को षोज करता 
है भौर ईूसरी भोर लाक भूमि म समस्त भूतो वे हिते साघन दी कामना करता 
है ।* उक समो (जनदहिनिही धम नीति मौरसलाचार वका सच्वा मूत्याक्न 
हि । > सधातेमव।द दष्टिपोण अपनाने कं कारण दायावालका कविं समवयवे 
सिद्धा"त का परमादर कसते हए“ मानवता वै लि्‌ -पक्लित एकता समता 
समरसता प्रम मादि उदात्त भावना कौ अपन क्ा-पम वागी देनाहै 
जिसका सर्वे्कृष्टं उदाहरण दृष छायावाद फो पविता म कामायनी कष्यके 
ह्मम्‌ सपल-प होता है। इ प्रकार ह्म देतते है ङि ायावार का मतिवतावा 
सवातमवारी हौने बे कारण भध्यात्मिङ भावना से सिका यथवा परिपूण १ 
जिसवा पारवात्य मानवतावाद म नितात यमाषहै । यहीकारणदै कि जहां 
छटापावाद का मानवतावाद भिक्षा सयवा कर्णा कोः जोवन कौ साथक्ठाके 


१ भानव षो समलो देवाे माराषक्‌ 

मानय फ भीतर ईर ही अविरत साधक । 

पत, अतिम। प्रथम सस्करण १० ४६ 

प विचा पमेव, गुण विशिष्टता 

भूषण हा मानव वै, 

जीवप्रेमकेरदिनाद्त्पे 

दूषण है मान्ये के 1 

पत युगवाणो १९३६, प० ३० 

३ धम, नौतिमौ सलचारषा 

मू्पानं ह जनदिति -- 

पत युगवाणौ १९३९ ए० ३५ 

४ राक्तिके विटुछण जा य्यस्त विक्न विवरे है हा निस्पाय 

समदय उमया क्रे समस्त विजयिनो मानवता हो जाप। 


रषाः भरयमायनी, रि० प° पु० ६७ 
४ ब्दणाहोत हानं कायक 


यजममरल रष्या प्रभात} 
पत, युयवायो १९३९. १० ९५ 


१२६ } {[ दयावान काय ठया दैन 


ष्पमं स्वीकार करता टै वहू पाएवाप्य मानवत्तावान रते उपयोयितायोन तक 
ही सीमित रवत है । नात्मवाद की च्यक भूमि प्र सडा होने के कारण 
सछायावार का मानवनावाद पाश्वाव्य उप्यागरितावादी तथा विकासवागो 
भानवतावाद के त वौ-महयोग सहानूमत्ति प्रम सहभस्तिष्व त्तथा समानता 
भआानिकोभी स्वन अपनये चता है 13 इत प्रकार हम दहते ह कि छापावाद 
को मानवतताकान स्वास्मवाद कौ विष्तत भूमि प्रं अधिष्ठितिहै गौर उका 
मस्य उद्य साष्यामन मूल्या को जीवनम्‌ सयक कनानाहै। पराष्वाण 
आनवत्तावान को नाति वह दुबनोफाधम नहीहै 
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छायावादी काव्यमे 


रहस्यवाद 

पूर्वोक्त विवेचन सेम्पष्टहै कि छापावदि पर कतिपय दथनोषा 
स्पष्ट प्रभाव दै । उनमसे कुठ मिक प्रभावित करने वालि दणन मदवतवा 
{ मर्वाह्मिदाद } सौर उक दिभिन्न रूप~रावात, वरिनिष्टद्रत मानि । षन 
रकम का परिणाम एव भोर परिम दोना की रहृस्यानुसूविर्यी म दसा जा 
सवरतः ६ । शवो षा उद्र तवाद सोर उनका घामरस्य वाला रदस्य मप्प्रसय, 
येष्ण्योक्ा मापुय भाय सौर उनके प्रेम का रहस्य तथा ब्रामकला की सौन्दय 
समाना फा उदूगभ वेदौ मौर उपनिषदो के ऋषियो कौ वे छापा प्रभाति 
है, जिनका उ-टोने षमय पषमय पर धने सथाम प्रचार स्पा पा पक्षप 
म बहूरष्यक्‌ छादय मादि शुत्ियोके पकाय म जिप्त रति प्राति युक्त 
भक्ति विकास भारतीय रह्यवादिरयी ने स्यि उष्य स्वस्पर भरदतवारी 
षा" सूफो रहम्यवादियोने मी षव्र बददेश्चप्कषतियादै) उनम भरद 
कैभौ रौ प्रकार करपगरहै निष्ठ प्रकार भारदीय दव पे ।* उनकी 
दिमिघ्र विवारधारामो म कितनी रेह जिनका छम्य बनता विनिष्टा 
देपषाद मारि ङे साप दै ।* सत्र घदरत विनिष्टादत चवाद्रते आदि दगनौं 


१ प्रसार, सव्य भोर स्लात्तयाभय निदाध, रहुस्यवाः-दीपक शस, 
पृण्देथ 

भरसार कार भौर कता, इनिए्‌ रहस्यवाः-ीषद तेष पृण ४४४५ 

सादय सज्य पाण्डम तषय्युर सयवा सुफीमत १९८५, पृ* १५५ 

४ प॒ पमपूजन तिवारी पूरीमत-एाषना मौर सारि-य प्रथम पत्र, 
१५ ३७६ 


४। 


(म) 


१२८ [ { घायावाः देव्य तया दगन्‌ 


मे विनेपद्परमे प्रभावित होने के कारण द्यायादादी कव्ये भी रहष्यवाद 
का समाविया हुमा । रहस्यवान के अनेक सूय ~ 

(ष) प्रहृति रहस्यवाद (२) प्रमपरक रहस्यवा, (३) दाशनिकं रहस्यवार 
(४) धार्मिक रहस्यवाद मानि) वितु उक्त वन सपापे छायवाद म 
सभि पक्त स्प अर्ति शौर प्रमपरकं रदस्यवादके हँ क्थोकिये कवि-सुतम 
रहस्यवाद है साधनाभ्रदूत रहस्यवाद नही । 


छायायादी रहस्यवाद का विश्लेवण 

पियत्ते मध्प्राया म हेष अद्वार वै प्रिविधसूगे ओर छोयात्राः पर्‌ 
उने प्रभाव फो दत चू ह । उनमे हमे सतवा के सिद्धान अथवा विनत 
पण पर विनप वल दिया! कितु यद्रतवाद का एष इतरा रश भीहै- 
भावापक-जह वह्‌ रटम्यवादकीषकोटिमेभा जावाहै। वास्तवम्‌ दनं 
कै भद्रतवाद को ही भावना कंकषत्रमे रहस्यवाल्की सक्ता देनी जातीदहै + 
श्म प्रकार बद्रतेवाद भौर रहस्यवाद म मूतत्त बोर्मेन गही ठहरता। उने 
बीवी विभाजन र्ता वि-तन की अधिकता मववा यूनता सात्र मनीन 
सक्तो दै । सर्पति दन म वितनकी बधिक्ता सौर रटस्यवा मे मावना 
फो धत्ति्िपना होती रै! वेर लात बे नानाव एव मात्मा निहित निव 
वेतन सत्ता से साश्चिध्य सधवा तादाट्म्य स्थापित करना दोनौ को दइष्नहै। 
दसी घ स्पजियन" तै कहा है कि रहस्यवादी, षाह किसी देश भौर कालक 
कयोनहि भगयानष्व्णके कगे मकरेण 

मदमूतेषटु येनङ नावभव्पभीक्षतत । 

अविते विभक्तंपु ततान विद्धि साव्वत्रिम ॥ -पीता १६२० 

स्सदा हम देखते है कि मानवे हृदय अथवा नान कौ वह्‌ उमुक्त 
दना निसम समी यस्तु एकता के ताद म गुम्फिन प्रतीत हेदी ह ददृप्यवाद 
सौर दनद दोनोकामूतायार् है ! बही कारणहै ङि रहम्यकागी सपार 
किस वस्तु को नगण्य नहो मानता । उसके यहा सठाद काकण कण अनिद्य 
यगुणा च दुक्त दै! इनी सावना न अभिसून छेवर प्रिद रदश्यवारी 
भ्यते श्िक्ताफेएक क्य म सम्दूण विषधर मौर एव सामान्य पुष्पम स्वग 





१ जोवितनदे क्षत्रे अतवार है यहो भावना क कोत्र म रदृस्वक्रान है । 
पर रामचद्रपुव्रन लायी प्रयावसो प्र प्रर, पृ» १९५ 
2 पाह्य ककमल प छह, च [पलद 1927, इ 


छायावादी काश्य म रहम्ववान ] { ३२९ 


को देखने फी परकिल्मना शी 17 इष प्रार्‌ पहं सिदध हभ कि समस्त 
बिभि्नता मदक्ता तया सातम नतकी मावानुमूतिकाजो दानिक 
तिदह वही रहस्पवादका नीप्क्षदै 


रहस्यवाद जर दर्शन मे नेद 


अनेकप म एर्व था सातम अनतरे दोन दन मौर रदष्यदार 
नमेनोकौ अभीष्ट है) चतु इस सप्यको दगन धेनुम कौ व्या्या भीर्‌ 
रहस्यवाद आमा कयै भास्यतर उडान्‌ ( 7व्ष्यप्त 11६१५ ०८ € ४७१ } 
द्वारा पहचानना चादता है ) दलनं बपनी सत्यता के लिए कषध प्रमाण की 
अवेक्षा रत सत्ता र, कित्‌ रहस्यात्मक भनभव स्वत षिद्ध भपतमे म प्रिप्रूष 
होता है1 उति भषतो सत्यता के तिए थमपि वाह्य प्रमाण को वादश्यक्ता 
नगे होती 1 दधतं मौर रहत्यवादम एक महान अनर यहहैशि श्नके 
मनुपार परम तत्व श्न सादालार उस सम्य तर समद नदद -तक कि 
अविद्या ज्ञात अधवा मायाश्च निरय नद्‌। हा जता । रितु रहस्यवाद 
मैः मतगत विद्या, म्ञान भयव। माया साहि समस्त श्र्मोषा नान परम 
तत्व फे अनभदषे उपरतो सम्मवेहो स्वाद 


धम भीर रहस्यनाद 

निष श्रङार दशन भोर रहस्यवाद शा लन्य पूण षै पना अप्वा 
ह्पयम बरनादै उसी प्रकारथममभो पणो प्रात कणा बाहून दै 
दानिक गौर्‌ दहस्यवाे कौ भाति पात्निक भौ बशत्‌ ओर मनिवषद सत 
मौर निदेगै विनय पापिन क्रा दै! कोड्‌ भो रस्या पातिफि-मनोयक्षानिर 
भष म यरि साम्प्रशमयिक्‌ भय म नहा-रहम्य वत्ति भयदा ष्यानुमूति च 
मूला नहे) रह सशता भौर शई भी रहस्यवाती पाप्निष मै जनिरिति गौर्‌ 
श्रधनेदीष्टो सत्ता (५ 





1 ¶० 5८ व फणतै वा 2 हकत ०८5० त्‌ 
11.1.11 त, १... 

वरह आ भप तभुनल् प तष्ट वलतिपप्ट एम णी 3110 कत्त 
४ भलतवानी इषम बततक्‌स र ग्ल, 8 29 

१ 2 7 कर्पट एवोपा) ८० न्वे व्व पणते, [पलणाट 


‡ 103 
¶ ४८ एप्त स्पा क्प्ल क्राः [त एतषा), 1941 ए 798 
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३३ 1] [ दछायावाद कायतया दन 


धमक यह्षिद्धात कि बहम के उपनम द्वारा श्नृष्य उ मुक्त दशा 
थवा अपार आनद का लनुभव कर सकता है प्म्पूण रदृस्यवादौ दशन के 
मूल भे निहित है दस प्रकार रहस्यवाद, सही र्थो मे घमदकेत्रकी वस्तु 
हो जातराहै । अवश्य ही अपने इम -यापक्‌ अथ मे घम एक स्निगत विश्वास 
म होकर बह नभतति है जिष्ठमे एक सचेतन दार्व सत्ता समस्त विष्वम 
-याप्त साथी उसके परे भी प्रतीत त्ती है ।* उसी सचतन सत्ता म निभभ्न 
होकर ध। निक अथवा रहस्यवादी मनं वास्तविक स्वस्प को पानां चाहता दै। 
्सध्ररार धम्‌ भौर रहेश्यवा एकं दूसरे से अभिनहं । भत धपरकवी भाति 
षी रहस्यवाद भी एक जीवन दगतरटै कोरा सिद्धातमात्रनहीहै । श्रित 
दशनकैक्षन म जहा रहस्यवाद भौतिकवाद सौर सद॑हवादक्रा विरोधी 
व 1धमकेक्षत्रम वह्‌ कोरेकमकाण्यवा भी विरोषी ह+ 


न १ 
रट्स्यालमक अनुभव की विदोपताे 
प्रातिमज्ञान 
दाश्चनिक भौर रहस्यवादी दोना परम तप्वका साक्षाप्कारक्रना 
चाहते है । वितु तक भौर घारणाभो से बेलते रहने के कारण दाशनिक परम 
तत्व को पटवन नही पराता" भोर रहस्यवादी उत्ते प्रतिभनाम दवारा सहन ही 
हूदयगम कर नतादै।भ दते हमयौ मीषहसक्तेहै कि दाशनिके सत्यके 
साक्षात्कार बे लिए साधना भौर प्रातिभनान भवश्यक है ।° प्रतिभां रहुस्यवादी 
बे चिए्‌ वह कजीटहै जिप्तकी सहायतासे वहं उस महन के कपाट सोलनेमे 
समथ होता दै जिस्म भ-पक्त सत्ता निवात करती है 1 इस प्रकार प्रातिभनान 





1 @लमव एमालः त्रल्‌ छणहाशोः 2{5त्ल्ड ए 17 

2 लत एणा वाल एणाः $भष् ए 19 

3 ४ ९ वट दधया गलका इत्वा ८८८०० [935 ए 22 

4 ¢ अप्लाल्तपञम फञ्‌ 5 प्यक +०ात ल्नाल्टए१३ गात्‌ ८३१८०1८ 
छप त्रााञट5 चाट ध्री वत्‌ त्ल्मन्प्‌ 
पवत0मााडप्ठा) गट रिपरमोष ग वहु ए 152 

$ प्र धार शल्यो 23 200 इणे & विद्मो क ववप््षमा 
~त १ 15 

6 ० २१ 22 शाण म ९८ एपत्डण्यलद्‌ स्वल ५९ ल्वा पाला 
२८८0१ सात्‌ फल (षटु एव 8 152 


दायादादी क प्रं भ रहस्यवाद ] [ ३३१ 


शन्ययत्वासारत्तवषहै। जेदु रहस्यवाती टला है बह उष प्रोतिम 
नन बद प्ण है । परासिमनान क परत मदी वह्‌ विरत सत्य कौ हदय 
गमक्सवाटै! उमीदै पाश्वम यह चरम सध्यको प्रहेति रे प्रत्यव प्रदाथम 
तरपि दवता है । दस परार रहस्यवादी पआरातिमन्ञान को नान क्रा सर्वाष्षट 
खयन मानदा टै।* छि नु वह समञ्चन भून होमो रि प्रातिमनान वुद्धि इदा 

शक्ति ( पणा) तथा भावना का विराधो दै । पस्तु य (बृद्धि श्व्याग्ति 
भौर सावना ) सभी प्रातिका वे पव म उपस्थित रहत भौर रह्पा 

सुभूति म सहायक होते ह । बृद्धि रहश्यदादी के सकल्पं क्योदतकरतीटै इछा 
दात्ति उते कितानील वनाती है नौर भावता उत्ते भपन ारध्यस एकाकार 
हनम महायक् हानो है।* इसप्रकार हम दवत कि र्हस्यदाद अथवा 
रशप्यानृभूति ग आतिभजान कयै ायमिक्वा प्राप्न ह । वही बह दिय क्ति 
निने सकार क सम रहेस्यवान्यिा को एके नदष्ट कितु स्यायोसूत्रम 
माष रता) 


दयायावादी कवि फा रहस्यवाद स्वरूप 


दरतना जात तनै के उपरान्त कि रदृस्याप्मक अनूमवव॑ः लिरु आध्या 
पङ्का आक्तिमियने सव्व वद्धि वतवनी इरुदाषदि भौर भय मावना 
निमाय भधवदयक है पह्‌प्रणतेच्ठनादटै तिका दछायायादके तपाक्यित 
रह्ययादी कवि रदस्यवारो भौ विदयनाखसयुचतरहै? यदि यायक तेषो 
सदेश जय तौ दायावानय कवियों को नोदा वर्मा मौर घापकं रषस्यद्नमौं 
भो मपनवच्णामदाप्नवाफा मतर दिष्ाहू पव्या । वस्तत्र छायावादी 
कवियोङरोत्राषषहाकी शरणा म विशनाद> साह्सक्ा कामहा) तितु 
दमन त्िमकीवर्षदा गास्क्तादै ङि छायावानक्दियाश्य तुदथ प्रपरम्म 
श्ष्टौ चाष्पात्मिर्‌ अधिदक्षनो णी भार या उम्‌ इपर पकावप धु त्वामा 
समदृष्ण परमद१्‌, स्वामी विवेक्रानः्न, स्वामो रमिठरप श्री मरति, 
तिने श्यौ तपाटगौर शा स्यापरु भरसादया । न मन।विया घौर युग 
दष्टा प्रभाति उपयत प्रलद प्वायायानिया-प्रसा यशा वन्त 





1 शषाकण्यजाड ल्नयऽपवलत प्वपप्णा ८ 66 पा) चत्त५१५८ 
छा ण मर्धव्वेहुत एष्व ® 152 
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2 ‡ ४ एग्ण्डवेल एतन ण छण च प्रत [दगाप्रत्ट 
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३३९ ] [ इायावाद कायत्त्राद्गन 


महदेवौ-ने वेद उपनिपद गीता, श्चवदरान बौदन्यने भादि का महन अध्ययन 
करके भवतं सिद्धाता कौ गाप्मत्तात केरनका भरपूर प्रषलल क्याया। 
रमे अतिरिक्त अध्वर पराभि मे प्विर नूप -वस्य की घोर सकरेत करन 
वाठरतयाप्रेम को साधन गीर साध्य स्मयनेवानेसत एव भवते वविपोके 
प्रतिभीवे परम श्रद्धालु ये । इस प्रकार याध्यासिक् भूमि म॒ विचर्णकरने 
के कारण उनका ध्यान अदधत दशन द मूल सिद्धात अभिन्नता ज रदस्य्द 
काभीमूनमध्रहै बो भगोर विनेपण््पसे गाषृष्ट हुमा) मत भद्रत दशनौ 
छायामरउदोने व्रिष्ठके निविल सौ-दय म विराट का दन स्पभौरस्यूल 
ममस्प सौर सूकम प्ल भावने अचिरम षिरक्ा अवेपण बौर अलौकिक 
प्रोमव्रा सारोपा । माध्यात्मिकना वं आग्रहसेदहीवं निरपेक्ष सावना, 
कष्ट सदप्णुता दुससुल म समरसत। अथवा समत्व बुद्धि यताध, बहिपासेवा 
ग्रह कष्ण मत्री मुदिता उपेक्षा धादि र्टृस्यासपक जोवन कै प्रमल 
विनेपताभोकी मोर वडवेगसे बद्‌ । मध्ययुगीन सतो मौर मवनोकेप्रमाव 
शे उ-टोने पावनप्रमे यौर माधय भावी गगा भौ वहाई। इते यहं स्पष्ट 
होजानादैकरि लापावानो कवियों क्षा जीवन साधको पे समान चाह पवित्रन 
रहाहा ङित पविध्र जौवनके त्वो कौ आत्मत करने फी -गलस्ता उनम 
सष्ठ वनो रौ भौर जसजत समय वौतता गया वमे व्ेवे भौर मधिकं 
सयप्री भदवा तरतो वनत ण्ये 1 यहीक्ारणद्ैकि १६१७ पी सफतरूी 
सरदि का भारतीय राजनीति पर प्रभाव पडनके पष्वतमभी दछापाप्रादमे 
मध्यात्मप्रमौ, ऊवकामी हदिया ने हितात्मक्र वरदिका स्वरमषरनही 
किया। इतना हति हए भो छायावादिया के रहम्याप्मक मावि क्षिपो घौर 
गतोको माति साधनाप्रदरुन प्रातिभज्ञान की उपज नदोपानेजारकते वं 
उनरीम वरानमूति अवद कविषघनम केही परिवान ई इमी स उवी कृतिषो 
मव्रहिया भौर सतो ङो थवेलाक्तापक्ना ओर कालनिक्ताकी ही प्रधानता 
1 यत तटस्यदृष्टिसयह षदाजा सक्नादैकि छापावाी कवि पवि 
पदति मौर रहस्यवानो वामे मोर क्दीर दद्र तुङाराम त्री भरद्ठिल 
आटि साथर रदस्यबनिी पहर योरक्विदाटमरह। साधर नरक्ावको 
क्षपनान का कारण यहु हदि वणनानात रहस्याटमङग सनुमवाकौ व्यक्त षन 
वै तिणकाव्यमयवसङ्र्मयप को सापन नदीं टे सक्ता | षिवु छायावाने 
कवयो क्म मनेक्नामएक्ताएव ततम यनन मारि रहस्यात्म क्नेम्‌ 
तिर्या मपव्रा यभिन्यतिर्या ठीक उषी स्तरमनी हैनिम स्तरक्श््वी 
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ताते को स्वद््दग्रवादो बगदना स्वियो कौ सदेस्यमावना, सिद सूलन 
गदस्यवादी नदौ माना जातत ।२ वे रहस्यवाद) दमलिद्‌ जन पते्हगि कनि 
श्यीर रहस्यवादी दाना पष्ट सप्रष्टि गोर्‌ चष्वरम शविनदवर भौ लोन 
ब्रते ह अभिपराम यह्‌ रि छाफावादियौ कौ हस्य भावना रोमानौ षयम 
र्हस्यवान फी बोटिकीरै सम्वरदायिक भयदा साधना रस्यत # 
कोटिकीनही । स्वच्यल्तावारी कविभूतरन रहम्यवान प्राम प्रकृति भौर 
भरमपरु रहस्यदाद की दो प्रपान होती है यन दायावादौ रहव्यवादममभी 
उम दोन ष्या सी प्रधानता ह्‌ १ यहा पर दछायावान् कायम उनकी मम्यक्‌ 
विवेचना ष पूव मक्षप म उनका पिनेपवामा पर प्रकाल उषि देना प्ताभक्र्‌ 
सिद हीगा। 


म्रकृति रहस्यवाद 
प्रद्नि रहस्यत्ार त्व बाध्यात्यज्ग प्रवति है । ईश्वर ही अभिष्य हीनके 
परारणश्रकठिविराटस्पदहै चिरारल्प प्रति के समसन मवयव आध्यात्मिक सत्य 
कै शरतिषटप ह, सह चपरम स्ताक ही स्मित क्सीगुणको प्रकानिनिमर्‌ 
रदे ११२ भनेग स्यातमक श्डति म एश्ता दविर एषी उसकामारि 
मौरपएर् टी उर्वाअतह।५ ददो भवना सप्ररिव हष्रिर प्ररनि रहस्य 
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वादौ श्षेति का परम पुनारी वनता है उसके साय तार।८म्य स्थपति करता 
है मौर भावयासे उघकरेम पृ ईदवर कौ स्पष्ड-अस्पष्ट क्षी देपताहै। 


परकृमि रहस्यवादी प्रङ्निके माघ्यमस ही इष्वर ना साक्षाछार 
श्रताहु1 अत वहं प्रसरति वै भोतिङ पक्ष कौ उपक्षाक्र उसके आ-यात्मिक 
पक्षङा चितेन करताह्‌। दमी सं उता उदृश्य यधाथ म नादव अथवा 
भत समुदाय मर भध्याप्म का उदघाल्न करना हाता ह। कक्तं उदृष्य के 
परिणामरस्वरप उस समीप प्रकृति का प्रत्येक रूपलण्ड परमस दर काप्रतीष 
बनकर उपस्थित हौ नाता है मौर निखिवं प्रकृति उसक्रे निए परम उपोति का 
मरि यनजातीदटै। इस मनोदशामे उस साधारण जतसीधारण पार्थिव 
भपाधिव, मपूण पृण भौरतात मनत प्रतीत हाने लगता दहै। 


इन के भतानृसार प्रति रहस्यवा एक एसा विश्वासं ६ जिसमे 
भ्रहयक वस्त जा कुदभी वह है उसषं मक्‌ कौ नोर सकेत करत। हई प्रतीतः 
होपी दहै ।" भत पहासे गिरती हई परतिमा उसे जगत की क्षणिकता भौर्‌ 
परिवतनकौलत। का हौ वोध नही कराती प्रप्युत निकट भविष्यम ही उनके-- 
फूल पत्तो से लद जान अथवा माल वनका म देश भौ देती है । जल उषे 
गरोरकाभलही नदी धोना उसके हृदय को तिक्त स्वच्छ रता है। उत्क 
संभौप ऊचा पहाड पप्ययावेाढरमहीदहै वह्‌ "क्निदैजा गुरुट्वाक्पणणो 
अभिमूत फर र्दी ह उस वोक्त षाप्रतीकहै जा नीवे सीचने वानी 
परिस्थिति कौ ठोक्र मार कर उठातादहै वप्ततम कसी हौ चटक्ती, 
निगिरम पतिया नदो क्न्ती ब्राह्यी भौर रौद्री निया काप करतीहै 
कप्त प्रिजलक्के चीवम भो मधुपान नहाक्रता न्मी भपरतके फलन 
लुदकाती ह 14 दम प्रकार प्रङ़ति रस्स्यवादा का अपन कोपर नीरं दुद्धप दानों 
स्गोंम नतन ओव षी सनेगवाहिका सप्यङ्गा दवण तवा एही चेनन 
सत्ता स भोत प्रात प्रतोत होती ह्‌। 
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श्रत को परम चेतन षं अववा मनेक कार्ण भसति रहस्यवादी 
्रहूति के जिन्न -यापासे यथापृतरोके मपर पियरकेरवे ओर विहमवद 
केबतस्य भ ई वर्‌ षा पुनान समत सुनता है \ प्रप पृष्म उसमे हि पना 
कृ प्रताक वन गाता है जिससे वह दिण्यस्सकापनिकरवाहै। य्त्‌ 
मि सामय दूर्वालतिम भा वह्‌ मलोक्िक विति का जनमव करता हैष षसं 
प्रकार श्रषति उसे तिषए्‌ नि-पनुभूतिको माधार परमानदक्ा सरति एव 
असोम के प्रतीक वन जतै) 

रहस्यवाद क! धियचन परत हए कुमा अरन्त च लिए रै-- 
प्रङत्रिम ह्वर कोदशन प्रतिक पलर्थो मे अपाथिवं सनीरिक दानि 
माने लेना क, अनमवरषवेरवा अनयत महन नौर्‌ समाय स्पहै। 
सपित्रततर तोप पौल्य सौर भावि ववीभून दोकरही द्र प्रकारक चेतना 
कौ परमि सत्क का अनूभवक्रते ह! जहां इष अकारो चेतना कौ 
पूनसवत्ति होनी रहनी है कहं पर उह मन न सताहौ -ो सस्त भूतो क 
मनरात्मा है भौर नित भाधुनिक्‌ ववकान र्ति रहस्यवाद नामस 
मौरवा(वत क्रिया है अनते कषतर मिततीहै। > उक्त स्थाप्नाक्‌ आधार 
भूल प्रति रहम्थवान कौ निन विगपताए्‌ पष्ट हया जनो है 


प्रकृति रहग्यवादी 
(१) पलि मचेतना मरोपकरनादै। 
(२) परेनिमरहृर्वर कादननक्रतादै। 


(३) उसका उक्त दन स्पष्ट नही हाता--उष ईष्वर केव 
स्पष्ट मलक ही मिलतो है। 
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(४) उसको इष प्रकार का क्ललके का आघार उसकी भावुकता तथा 
प्रकृति गा अपारसौदयदै। 
इसके अतिरिवन प्राहृतिक पलार्योम ठलपायिवदकौ सोत करके 
कारण वट भौतक्ताकी उपक्षा शस्ता है सवचवत्तनावादी होनवेः कारण 
उनिकनाम एक्तापा दशन करतार गौर श्रवति पे स्पवण्डाकी ईश्वरस्प 
मानते के वारण प्रतीकत्रादा दोतारै { 


प्रेमपरक रहस्ययाद 


योतो रे्यवान का दष्ठिकाणहौो प्रेमी का दप्टिकौणहै" भौर 
रहस्यवाद मप्रमका त्य ईश्वर स तादस्म्यि स्थापित वरनादहै। गतु 
प्रेमधरक रहेस्यवान्म प्रमेही परमशवर है! प्रमबा यवलम्य तकर दही 
भाप्मा गफ भूलघ्ोते कौ मोर्‌ प्रवतत होतो हे \ इम प्रकार भ्रम रहस्यवाद 
सिद्धातभौर पापारदानोदहै।७प्रमको सवस्व मान तनपतष्रम बोटिके 
शहुस्पवादम यह्‌ भीक्हा ताताहं हृदयही हम्एवरतव ले निम 
सप्लकमहोपक्ताहै वद्धिमयहसामध्य नदोहै। प्रमी ईवरदटै 
अत्त स्वग भौर ससारदोनो मप्रमसे मधुरतर सुलगेर प्रवल्तर उच्चनर 
यत्र तथा पूणतर कुमी नदी है । ईश्वर के समस्ते चमप्कार प्रमके ही 
चभ्वार ह बोर मध्यात प्रमकफाही अटृहास है।० इस प्ररार्‌ प्रम रन्स्यवानी 
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क त्रि सानन का फोन, जगत क रहस्यं भोर समस्त भृताको जोकन 
गकि प्रप्रेम स्पमही श्वर मनुष्यम्‌ निहितरहै1 भ्ठ भ्रमदही मनुष्य 
कौ प्रित्रतम निमूति बौर वीवददा सरारनष्वहै) प्रमर्द्य मनुष्व 
अपने श्व का पहुवागता तथा इष्वरोय गूर्णो को बात्मखात क्रतद अत 
रहुस्यवारी धृक्ार पुनर कर कटवा है मर भपदान मरे प्रियतमा तुम पूणत 
मर्टायीरर पूषन दृ्छरहू। द्वा मृञ्चयालोष्याद क्रनदोया 
मरीष्ट्‌ नीता नमाप्तक्रदो}> इस प्रकार भम रहस्यदानो जीने प्रासे, 
मध्पणौर यतस्व वुयषै। पूण उास्मसमपण स्सवा मून मन्रहै।3 सव 
रहध्यवारी लपन शा ईदवर्फेप्रप पयष्ठीतेरह्‌ खोदेतादै जिक्षतरह बद 
साणरये विलीने नाहि! इस पकार रहस्यवादी वै लिषएप्रममप जीवन 
स्र वल्कर मोषं नीर जोवन नहो है) जा प्रमरसर क नही पाता उसका जीवन 
प्यथ! तरिःतु रट्स्यवाो प्रम सानारिकप्रममे निता-त लित हेता हु। 
हप्रमवा प्रतिर नही जाहता। ईवरष्म प्रेम नेरुगिकि प्रकाल मौर 
सपारपाप्रम इृतिमद््रा्ह्‌ ।+ ईवरकेषेमभ दाता" भीर ठीदा ष 
निष्‌ स्यान नेद ता + दिन्त सावार्कि प्रमदे भिन्नेति हृष्‌ भी यह्‌ 
रहस्या अरम हम नियम कृ मपवादनहीहै दि हमारे सुपा त्तीन चौषादू 
मधदुयटौटै, व्योति दुक्लक्ामनतदतिदी भ्राल्िका सन्तभीदहो जाता 
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३३८ 1 [ छायोवाद काव्य त्तथा दशन 


है +" अत्ते रहप्यवाने दुख को प्रेम का पुरक मानताहे मौरदुव भौरप्रेमके 
युगल पक्मा पर वढकर ईष्वर ठव पटुचन। चाहता दै \* रहष्यवादी के हदय 
मकष्णाकी बजाया फट जाने क्रा षोारण यही माघ्याल्मक्‌ परेमहै 
समस्त देना सया कालो के रहस्यवादी साह्य के अनमाल मोतियो कौ भामा 
दमौ अलौकिक प्रेम मे न्सिाई वदती दै 

उपमुक्त विवेचन के माघार पर प्रमपरक रहस्यवाद कौ निष्न विदेष 
ताए मानौ जा सक्तो है ~ 

(१) प्रमप्ररेप्षरदै मन सवप्रा्करै। 

(२) ससार म सवतरईववरीयप्रेमकोलीनाचनर्होदहै। 

(३) प्रमष्प ईष्वर मनुष्य क हृदय म मोजून्है। 

(४) बहम ब नान मोर निस्वाथ गवाप्ते उसका साक्षाप्तार हो 

सक्ता) 

(५) दुवप्रेमपालो परकै 

(६) सम्पूण आदमतमपण सका मूलमप्र है 1 

अनरहिन दै अनुसार यप सजतीये स्वच्छम्नमी की भाति रद्य 
यारी भो विना क्रिस कल वी आना अपने भाराध्यषोतेवा करतादै। 
भते भाध्याप्मिक वातावरण से गभिभून द्ापावार के स्वच्यदप्रम का रद्ध्य 
यादौप्रोमकेस्तरकोस्पनष्रनामस्यत स्वाभाविकटे। 

प्रष्ति भौर प्र मपरक रहस्यवार के उक्त सक्षिप्त परिचय के उपराष्त 
अपहूम यदेता कि छापावाद काव्यं के भीतर उनकी बावति किम 
प्रकार्भौरपिनि्पामईूहै। 
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दापावादी काप म रहुम्पकार | [ ३३० 


प्रकृति रहस्यवाद 


छायावाद फी भ्रवत्तियां भोर सथकालोन यष्ठमूमि महम देव चुर 
हैफिरिसिप्रशार्‌ छायवद-यूम मर उस्नीएवा नता नके सस््त्रिक नवोरयान 
वै परिणाम स्वस्प वेनो भौर उपनिपने के कुद चिरतन सत्यानं दवारा 
जम तिमा) देमरयदमीनत्तरैकि दमाञाददाय षे प्रया देने घातं 
प्राय तभी मदन चि-तङ-विवकनिद तिलक, मापी यरयिन देमारनणटि 
नै उपनिष्के विनाोक्येहो भारतीय जीवने कय नवनीत मानते हए भे 
भमामम्‌ यह प्रचारित विया किसघ्टिङे अनेने "पवन पलर्थोम एददही 
ममवत मूनद्रश्यदै 11 उषो का सा गात्तार भारतीक जीवनक चरम 
खद्ण्य समद । स्वामी विवकान-द मे थत व्यावहारिद वदान द्वारा जनमन 
मयद्‌ भाव भव्ठीत्तरह्‌ भर न्वयि अ्माबे स्तरक्य जीवनी सवा 
जीनेनहै, भयव स्तरो षा जीवन मप्यु स्वर है । * इमी स उटीनं प्रहेति 
केमूह्काधुषः हुलयकर कमम-कम एक वार चय देनक्रालातात सत्ताम्‌ 
दशनकायनकर्नादीहिद्रजतिषा स्वामाविक गुण गताया ४ कषियों 
मनि भकना मोर सम्ता न॑ म्पने जवन म ईमा सत्ता सानासार निया 
पा द्म परङार्जदवेत णी एकता भौर भम्ति मरहएवरकी य्यापक्ठा 
एायावातिपो के निष्‌ कोर तहवनम्त नही थो! यह्‌ तिदधान्त उ परम्प्यम 
ह प्राप्त वा । चत युगचततनाकं मनृष्प समस्ठ मतोकीसमल्टि शेतिम 
कतना म भाप वया उसक्त घाश्षातार री पाला उनके मनम सहनही 

विप्रहा गर 1 यदीक्रणहिदि राजा राममोहन राय विवश्न7, तिलक 
भोर पापोक्ी माहि हष छायादान लीन दविता मनी वदा सौद उपनिपला 
ष मनात सिदाता-भनन्वाम एकता सोर समस्त भूरममुनय म ईष्वरको 
ग्दाणि माहित पृथल्य स जीविन पतहु। पमान पत॒ निराना मौर 
मदान्वीकप्राक्त कषिताको माधारनता मारतकंष्रो प्रानीन सत्याशी 

भनभूनि है एन कदियो नढपन निवपो मोर्‌ मुमिशमामवार वारगहष्टा 

--------- 

१ अभ्यक्त पर्‌ पृष्यो~-सय्यषन द्र्य तिरकारल्प म सदश्रध्यापषद्‌ 1 

कटनिषः सनोयव-नी न 

३ बान" विविष प्रन, पृ० ३४ 


।} 


॥ + स्वापोत मास्व ! नयह्‌ १११८ 


३४० ] [ छयावाद काष्यतया दैन 


है कि छापावारके मृत मभ्वोकासम्बव उपनिषदकेमावोतेदै "नत 
उपनिषनो के आधारभूतः जव प्रति कौ जनेवता म परिवतनशीच विभिननां 
म ( द्यायावानी } क्विने एते तारतम्य कौ खाजते काप्रयाम किया निघ 
एक्‌ दोर मसौम चेतन भोर दूसरा उसके ससम म समाया दा तव प्रकृति 
कएकुएक अग वलोकिके यक्तिवतेकर्‌ नागउटा।* यही फारणरहै र्वि 
दस युगकी प्राप सब प्रतिनिधि स्वनामोपमे विलीन दििसी अञ्च तकश्रटेति 
के पूष्षमसौ-ग्य म व्यक्त किप परोक्ष सत्तावा माभाषमो भिल्ता रहता 
ओर प्रकृति के व्यव्टिगत सौ-दय पर चेतना षा आरोप भी ।४ 


प्रकृति मे चेत्ता का आरोप 
महदेवौ जीकेदा-ाम हमारीअतरक्तिभीएक ररहस्यसपूणरै 
आओौर धाष्य जगत का विक्ासगमभी घत छीवेनम ठेस मनेन क्षण घाति 
रहते है जिनमे हम रहस्य के प्रति जागरर्कषा जति) श र्देष्य का 
कषाभाष् या मनुमूति मनुप्य के लिए स्वाभाविक री है भयथा हम सभी देनो 


१ (क) प्रतिषे अस्त पल्ल सौदय म सूपप्रतिष्ठा विषरेरूगेममगुण- 
भ्रतिष्ठा फिर इनको समघष्टिम एके व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा 
भौर मन्त म रटस्यानुभूति का जता कमवद्ध इतिहा पएमारा 
प्राचीनतम काय्यदेताहै वसा म-यत्र मिलना किनि होगा| 
महन्वो वर्मा दीपश्िता भ्रयम्रावत्ति १९४२ चवि-तनकेक्षण 

१ ११ 
(ख) दयावा का कवि धमं के अध्यात्म बमधिक दणनके ब्रहयाका 
च्णीदहै जो मूत भौर मभूत विश्व पो मिन्लाक्र पृणता पाताहि। 
धटो १० १६ 
(प) ईनावास्वमित् सव के मननमात्रषिहौ जौोवनके प्रति दध्टि- 
कोण वन्ल जाता मौर हृदयम जिनासा उ्तीटहै कि कित 
प्रक्ताद इम प्षणभगरसहारकेदपणमे उस नाध्वतके मुषका 
निम्वदेदा जास्ठाह्‌। 
पत गद्य-प्य पर १७५७६ 
२ महानैवी थमा यामा तितीय सस्करण १९४७, अपनी वात, पृण 
३ महान्वी वर्मा माधुनिक्क्वि (१) ,स० २००६, जपते दष्टिकोण से 
पृथ १४ 


दयावा । कञायमे रहस्यवाद } [ ३४१ 


क समद्ध साप्य मे स्मन विष्वस्पम रहस्य भावना का परिचर्यन 
म्नि 1५ इ कथन कँ महार रह्यभावना मनुष्य कवन क विशिष्ट णा 
षी स्वानाविक्‌ सनुत है) नमूति की सीग्रयम दी प्रति मनुय को 
धनोरिर वाणो म सम्मापणक्रती हुड प्रनत होती है।४ ना कटा जां 
सुकला है कि द्धायावादेमश्रद्निन सौत्ये परति दुतूरेत ओर उमर चेनना 
कय आतप भावेप्रवण मानव मन का स्वामाविक्‌ वत्ति ययया नीद्रनमूनिका 
परिणाह 1 कितुर्जसाकिहमदेन कके श्त क दिपस्मोम चतन 
को सहन सोर्‌ प्रथय मनृमूति वनिक्फयियानवोह हृर्हथो) भव शदति 
भे भभिभूतल करौ शपि ने उम परम चतनकाद्ना किपार्था! हुम 
यह्‌भोदेख चुके विः दायावादके सौल्यद्रष्टा पग्र यनक श्मिकंभ्ति 
परम आस्यावनि ब} मत उनको स्वाभाविक रहस्यमाकेता फो प्राचीन 
करपियो फे स्वाभाविक रहध्यनावना स विधदयोम मिता, एमा बहुने भ 
मा वाथा नहा जान पडती । ्षिया की ग्दाभाविकू रहस्य भावना म 
प्रहि चपाण जौ चतय, सायो मनिवीप चेतना स भनृत्राधित भौर 
विरटमभी नत क्रपिधोक प्रमवस छायादान काव्विश्र्तरि म नग्नी 
वाल्नाक्रवेततेशनेक्षौरने के विण उचत ष्मा रीरम्यूलब्रदति म म्रमह््दि 
श्प चेतना यारोपकर्‌ उतरे विराटो काकी दन्य) 

ग्‌ प्रकार वला सौरे उपतियनोक प्रभाव सद्ायावा की श्डेतिम 
चेलना कारेण हून सोर छायावादपर कविनेजटक्ा चतस सम्बध 
जोष्य ।" भत दयापर फाक्वि यह्‌ मनूभ्व पराह रि जद मचेठनाकां 





१ भद्रेवौ वर्मा, भापुनिक षवि (१) पर २००६ अपने न्च्टिकिण स 


१०१३ 
2 कल कषर कदन ३व्ल वेल्ल सपत्न ८९ कषाप्राल श्‌ ज 
१ 15 कणा \ ०८८३ पपदव्चत्‌ एलण््ट 


४४ 2 [षष्ट तिप अनत ५ ज्ध्टडात १ 3} 

९ बर्तते दात मदतगण द्यी उपयोगिद्रा जान लने याता चपि 
अकदेरदगीरस्थम उपस्यिन करता ठद दम दर्रे प्रदृति प वतना 
के भ्रारोपस्त प्रमातृ चिना नीरत) 
भषदेषो र्मा दोवरिसि, प्रथपावत्ति १६०२ शिन्ठनन शृ क्षप 


1 
४ सतनाम जडा बयत वटौ समृति कौ दृस्यते । +. 
भदान्दो वर्मा रस्मि, १९६८ १० ९४ 


१९९ | ५ &५।।,५4 ऋ च त्वा क्यन्‌ 


बीजं निहितहै जो जड के द्यना बौ तोडकर्‌ बाहर निकल आत्ता दै । उत 
यदे शी मनुभवहोता है कि जड चेतन भौर चेत्तन जड वन चम फर्‌ सजन 
प्रलय का भमिनय रचे रट्ते दै ।* अपना इक भावना के भाधास्भूते वह्‌ 
भ्रङृक्नि के णु मणु कौ जौवित्त पाता हैः मौर उस्म षन दो उर षौ बाह 
यों द्शन फराह)" इदो भावमूनि मवद उपने चारा बौर फती हई 
तति कौ वस्तुमो म अपना ही परिचय पातादै।* मत वहं घोपित्त षरता 
है षि सर्ताकेभीभात्मादैन्योौर जलद सखामायमेधन होकर जीवनद 
टै षयोकि बह णगञ्जीव मत का जिताताहै 1 दस प्रकार दछायाचादवाकंवि 
्रहृति फे पदार्थो म चेत्तनाकाभारोप कर उ हं बात्मवत देखत है लौर उनके 
साप तादाठ्य सुव का भनुभवकरतादहे। 


प्रकृति साहुचय 


चषरतिमे चतना कं आरोप तथा उप्त आत्मवते देखने के उषरात 
दछापावादकेषविम प्राचीने क्रवियोकी भाति प्रहरति साहुचय कौ मावना 





१ वी उप जोवन जङुर जो हाड निविल जग कै वश्वन 
पानेषो ष निज सप्व मुक्ति जड निगसजग कर चतन। 
पत पनविनी प्रम सस्करण षृ २५४ 
२ जष्ट चेतन चतन जड बन दन रवने चिर सङन भरतय अभिनय । 
पत पर्तविनौ, प्रथम सस्करण,¶ृ ९४ 
३ देधोटे ेश्वयप्रहनिका उस्काअणु बण जीवित। 
पत, स्वणङ्िरणं प्रथम षस्क्रण १०२२ 
वहौचाहदैष्णक्णमजा मरेउरम निश्चय । --वदौ पृ० ६६ 
५ उपोतिमय चारों भार परिचय सवं अपनादहौ) 
निणला परिमन बध्टमावत्ति पृ २३३ 
प्त गजेन तततीप मस्क्रण प° 
७ जगद महीं -जीवनदः) जिज्लाया 
जयकि अगज्जीवनमचत को 
निराला परिमले अप्मावत्ति, पृ० ७४ 
< तममक्विकामन्यासमा तमदक्दिक्मनकौहाषुषमा 
हमदोभीदहैयानिध्यं एक? तवक किभसो सवै दन? 
पत, पलदिनी प्रथम सस्क्रण दपा पृ 
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भरी जमी । रहति साह्वय को वडाहो भव्य भौर भारिक सूप हम चन्वि 
शटविमो मे देके शरो मित्ता रै । उनके उवा, मरन, वम्ण सादिक वणन 
्हृक्ि-ताहूवय की भवना से सिक्त हे! ऋषि स्वय-पु्ो उपा स निकेदन 
कशता है 

दवि,पणाङीत्तरहं अपने अगो को विक्दित कर, तुम दानप्रययण 
मौर दीप्विपन दुम क निकट जामो { तदनतर युवती फी तरह बध्यत 
प्रकाल स्पत होकर, कृच दती इद पूष के सामने सपना हन्यैदा उघारो १ > 
स्सा भाहि पृध्वी षर उगने वाली वनस्पतियो पर मातृत्व का यासेषरक्रसिगु 
हर्य च्छवि षता ६ै- 

ट प्ादृह्ष भौपधियो तुम्दारे ज्य असीम ह मतर तुम्दारे प्येटेण 
परिपरितहि । तृप्र सौ प्रमो चासी हये} तूम मृक्त सासेगप प्रतान करो ।* 

पियो कं दस उदात प्रदृत्ति सादय का प्रभाव यतीनोपासतं छाया 
वा केवि क्री अटति प्रभौ पडा! भते उप्ते प्ररतिको जोवतक्ी भिर 
सगिनीकेसूपम्‌ वरण क्या तभा उने विमिप्न मानवोम सेन्वधोम्‌ बौयफर 
दैणा। षस प्रकार द्ायावान् को प्रेति देवि, मा, सदृचरि, प्राण आदि 
सनेकस्पोमप्रकट दुह 

यावद्‌ क्विन्‌ माहुधर्मावस्पाम शहृति कोष्भी प्रोदडा शस 
९ * कभी अभ्यागत सेवा मौर स्वाय करते टर ^ कभी किसी कीप्रती्ा 


१ भेवषत-का शाशा णवि दयि देवमिय क्षमाणम। 
सस्मपमाना युवति पुरस्ताराविवेलासि शृणव विभाती ॥ 
"म्र १८१२३११० 
२ पतिष) अभ्व पामानि सहमत वष्ट । 
धपानतपमो दूकनिमि म घट हृत ए क्रावर, ७।६७१२्‌ 
३ उषफैनी हष्विसी भ 
कौन वरेतीठेतरही षा, 
वेह यपनीवयदापो पे 
पृथ आधुतिङ कवि प्रयम्‌ मस्त्य पर्णनोदन, प०२ 
२ हा उमएयननमनिपहृषवुम 
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वरते हुए तैया कभी प्रसतेवदना ° कमी म्लानमना3 कभी हृतभागिन. मारि 
विभिन तियो मौर मुद्रामो मे देवा है । 
विचार विनिमय भौर भावो करा भादानप्रदान मभौ दायावादी षवि 
भौर प्रङृति के वीव प्रचरमात्रा म देखनेको मिलता ै। प्तारे से व्ह 
श्रातत्व भावस्ते पृद्धना है ङि तुम किसकी राह देते हो? वहु परदेनी कीन 
है जिस्कं लिए तुम इतने -याकूल हो रहे हो ?° दसी प्रकार वह उपा से पूना 
हैकि तुम यहाँ पर किसकी वत्त मानकर अतीहो? तम्हयह दिय ल्प 
फिमने दवियाहै? तम किस वस्त फो इस लोक मे सवते अधिक वाहतीहो? 
प्याग का सरलतामय भाव तुमने क्सिस पायाहै?९ किरण सेपद्धताहैकि 
तूम ञाजक्यो विखरौहो मौर किसके अनुरागम रगीहोः क्रतुपनिमने 
प्रण करताहैकितुम पृष्पावे प्यात मं किका थौवन भरभरकर मधुकर 
फ पिल्ारहै हो? भौर खयोतसे जानना चाहुताहै किवह पोप 
तए नीचे किमे खोजता रहना दै {* प्रति से वह अपने नाना अरन्नाका 
सजे वजे करते थे सवका स्वागत 
पूषट का पट सोल न्विति उष प्रङति कामृलडा 
जिम समयते थ भम्पागत । 
निराला परिमन अष्टमावत्ति, पृ* ११२ 
कव स विनोकतौ तुमको उपाला वानायनस ? 
पत, गु जन, ततीपसत्करण ष ४८ 
२ तष्टतह वीर्व-वीरख्ध तण-तण 
जाने क्णो हृकने म्ण मसग 
से प्राणों स हुए उक्छण कू ल्खभ्य, 
निराला, तु/मीदासत प्रथम सस््ररण पू ११ 
३ कौन कौत तुम परित वसना स्नानमा मू षततिसी? 
प्त एष्लविनी प्रम सस्क्रण पूर २९ 
४ अहा। अभागिनिहोतुममुक्षसी -वदी १०३२९ 
४ सरस्वती १९२१ जनवरी दिसम्बर माग रर सण ४ १० २४७४८ 
६ यही पृ २३५३६ 
७ 
म 
९ 


~ 


प्रादि प्षरना माठवां सस्क्रण, पृ २६ 
पम वीभाग्रयि त्तीयादत्ति, १०२० 
वही पृण 
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उततर दी बी चणा, उम सपनी मनोकामना की पृ्तिभी चहल! बत 
स्मीष्वादव ते कहना कि मुक्च गमन का वट सषन दोर्‌ दिषो" भौर 
धभ ष्यायामे घायनाक्रताह त्रि मरेगव कानापहुरोग्मौरप्ररषडासे 
पौटित होना सिखा 3 षवि भो स्थिति यहुदैतो प्रटृति भी उसके सामन 
अनवत रूपभे सटी हो जानी टै मौर उप अपन प्रन का उत्तरतथा 
क्मनाओो के पूति चाहती है । कलियो निवर, भिरि, नक्ष नादिर पिस 
परह्नि कटनी है- 
षन सग्पुटा म कौन छवि जित्प्रो नहो हम फलौ ? 
भामो उपमौ मीतम --योवातद्रनि्ोंनेक्हा। 
निसके लिए धरसि चउसौक्व्रि । घल वनेव छनती 
वह्‌ प्राणवर्मम दहै कटौ? कह निवरी रेने तमी । 
प्रिरितेट्रोमृपसक्दा- रेष्ठ) ्होमरो यथा 
वेदे कोन विस्मयहै) निर्म देकर निकर? 
वालं नषत--जलते विफल हम क्सिनिठरव। महम 
हर प्रति नवर भस चू पडते पियत क्िपीरस १" 
एर प्रमार कैश्रृत्ति धौरष्वि के वीच विचारा सौर भाषो 
योरे प्रलन अनुनयः विनय, हास दिला वारि वे रानि रानि उनहरणलम 
पायावाल कौ कविनाम मिक्त) 
पर हुम क्ट ययेह कि छटायावादीपभ्विपोने प्रषनि-माहूचय को 
प्ररणा प्रादीन्‌ करपिपोसप्राल षी । सामायत पिया भौर एादावािया 
कै रहति एम्दपौ भावादपार्‌ यनभूतिजयततेषा कन्यना प्रषरूत है पर्वृ दानं 
मण्श्भतरमीहैभौरवटयह्‌ िद्यायावात्क प्रतिक साध्यनकी 
पप्ठमूपधि भ सापराजिक विचनदा के विहु दच्टिपोचर्‌ होन है जदि प्रपिषा 
भृः उनपररयो मे उनका न्ति-त ममविहै 1 कपिषा क सामन प्रमि क साप 
मम्बेनय म्दादिनि म्रेमे दिनी सामाजिक विवन्ताग्रा प्रश्न नहे षा 
मह्न प्राणम म्व विचर स्स्त वै परिषाम स्वम्प्हीप्रडति 
उषती संट्वसे यन भह मौर उषे सपना सम्पू रट्स्य उरवः सामन बातत 
म्पि । नि दायावाले मवियावाग्रहेनि माहचय शरवियाक। मानि वार्य 
निरता, परिमन, भष्टमावत्ति पृ १४९ 
पन एत्नदिनो प्रय सर्ङ्रण १०३० 
पे ९५ 
रामपायोिद्‌ गदनकर्‌ , टुकार्‌ मवम मस्करप पच =० ० 


[ ) 
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ओवन का प्रिणामनही क्हाजा सक्ता 1 वह मु्यत्त उनकी सामाजिक 
एव वयत्तिक प्रिम्यित्तिया कीदेन ह्‌ । वास्तवमे छायावाद षा कवि "एक 
प्रकार सं भनात्त कुतशषीत वालव रहा जिमे सामाजिवता का गधिकारही 
नय विना 1 क्तत उपने आङान तारे फूल निक्ञर मादि से आ्ापममीयताका 
सम्बध ओडा मोर उक्ती सम्बध को अपना परिचय वनाकेर मनुप्यके हृदय 
सक्‌ पहुचे की प्रयप्न किया ।* उत्वे दस प्रयल के परिणाम स्वह्प उपा, 
सरष्पा फूल कोपल कलरवं ममर बोसा फे वन गौर नदी, निक्षर उपक 
एकाकी व्रियोर्‌ मन को सदव दषनो गोर आक्पित्त करते रहै भौर वहघ्ोदय 
मे अनेक सय पृष्ट उपक्रणोम प्रहृति की मनोरम सूति रचकर उत काप 
मादरम प्रतिष्ठति करता रहा ।> 
प्रकृति सन्दे 
इग प्रवर स्ामाजिक्ताकं अधिकार से वचित दछायावाद कक्विने 
अवप्रञति षौ सप्नधि प्राप्त कौ ततव उस्म रहृस्यद्रष्टाओं की भातिही प्रकत 
सञनोिक् सदेणसुननदी भौ इच्याप्रकट हृद) मक्त उस्ने प्रतिस 
पूषट उटाकर कृ मातन तय मलोक स देन सनानि क आग्रह भी सिमा ॥ 
फलतत उसके स्नेहित भग्रह्‌ से स्नेहवस्सना श्रहति नोन उदी- 
लो मबमामकालान्हसदन तुर 
आमा किर सुती श्रहृत्िङो गोदोमवछो। 
दस प्रकार च छायावार फाक्वि सुनी प्ति फौमोर उख हा तव 
प्रति बै स्पवण्न अयति कनी लय पष्य डालि मौरे दिलोरं पवत 
सरिता निक्तर मध साप्त उपा भादि उस दछविका दश दिक्ताते भेर भरे 
शदेन सुनते * तरथा भूद स्वेतो म बस्पुट बातत वदते-षं जान पड ॥ प्रहूनि 
न शूठ सकेता तथासंदेगोम दछायावादके क्वि ने जौवनोषयोगी एव 
१ महषदेवो वर्मा दीपना प्रपमाषत्ति वितनवे कर्षण पण १६ 
२ पन्त, रपिमदय प्रथम सस्क्रण परिदगन प०्‌ 
३ लवि ष्ौनसन्नयेषन। 
महादेवो यमा मापुनिक् षवि (१) चनु सरस्करण, प, ६६ 
४ वक्यालादोहो? सदेनादिसकाहै? होर्तिबोलातो। 
मानतात चतरदेदी हिमषििरोटिनी, तदीय स्वरण, प० १४ 
५ पत बत्तिमा, प्रथम सस्वरण पृण १२द्‌ 
षते, गुजन ततीय सश्लरण १०७३ 
पर गु जन ततीय वस्करण, पु० ७४ 
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माप्यात्सिक दोना प्रकार के सस्व अथदा अन्नो दो ठित किष दै। 
जीवमान केतम कहएक मार्‌ हाय ओर स्पा के मोगन्‌ म जौदनवं 
ण भधुमय हानि का वामा पाठाहैर तो दूषरी मोर दिले स देहस 
भ्र भम मरण के शालिना सगौत सूनताहै 1 इसी तरह मालतो कूज 
मे बद्र सौर सषा का भित्ते ददर वहसनम सुष्चभीरदुलवदोतार्‌ 
स्विनिहेनेका चान ्रापतक्रताहै ° अररृतिक इ व्यापारा सिषा प्रण 
करवद्‌ षस सिद्धान तड पटूदताह किसुखदुवके मधुर मिनन सही यद्‌ 
जीवन परिणो स्क्ताहै ॥" दसौ अ्रषार प्रङ्ेति स जौवन वैः उन 
तरिद्तो षो पनाने क कारण दह पथ्नी हद बहो स शल्म्य उत्छट्‌का 
पट सोहना ज (तण ससुदर सुखमय जय जीवनद्यी दानो सनता है 
पूते मत्यायत्तयास्वाका मावप्रहुणक्रता है" ओर बो स विश्वे 
सुभः, विग एव प्रेममयलटने का मदे सुनता है 

अध्यात्मिक क्षत्र म वह्‌ प्रकृत्ति २ जगत क्म नश्दरवा एव शाप्वतता 
दोनों कौ निषक्ता ्रहूण ताह) ्तिवाला उम वताती दहै कि यह्‌ जगतत 
केवत भार स्वनटै 1» विरस दाति यहुस्मरण वरतो क्रि यह जां 


1 
ट पर्त, पटजविनी, भष स्किरण पं २५ 
२ चिरजममरणमक् हृष हेर्र हम बाततिगन सरतो प्रलपन्‌ 
किर पिर यसीमसखुटठ उठकर फिरउममहाह बानर । 
पत, परतविनी, प्रथम सरण पृर १२५ 
३ निषे सोनयेमनेम,गूषदुसदोनोही एमे! 
वदरा मेथरी मिलती मननो बनम्‌ जनप 
भ्र, धामू दनम परन्करण, १०४८ 
४ पम्त पस्त्विनी, प्रयम सम्दरण पन २४ 
५ उठ उ> सहर पहता यदम क्त विनोर न पावे, 
वर्ण उवभभदद्रवद्‌ मित जाय दन्ती जावे 
पृन्ठ,म्‌ जन, ततीय ममकस्य १० ११ 
गति सष परात्त व्दक्रमू "र, सुखमय जग जोवन 1 ~प, प =» 
५ हशपुष प्रषुन ितननेपन भरद जोह पमः 
सपने उर की घोरमणजयका वपन मर जागो; 
पठ पुन, तेतोप ससर पदे 
८ पन्त, पलविनी, प्रथम छत्त्र, पन २२० 
६ पन्त पट्ज्विनी प्रथत मस ४०६ 


र 
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परिवतननीत तया क्षणभगुरहै। वित जगत की उक्त क्षणभगुरता भौर 
पर्स्वितननीलता म वहु शुभ भौरचिरतनकादननमभी कर्ता है। निदान 
यहक्ट्तादैरिक्टोतौ डान जौवनकौ लोकी पूतिका हैः मौर यह 
जनित्य जग नि्िवाहौनतनदहै\3 इस प्रकारसिद्धातत्पम वहु कहा 
हैष मचिरमचिरक्ाबर्व्पणटो विष्व का तव्वपूण दन दहै14 इस 
महस्पष्टहै कि द्धायाान का क्वि प्रल्ति को नण्वर मौरक्नाश्वत्त दोनोष्पा 
म्र णपनात्ताहै) 

प्रहृति से जीवनोप्योगो एव माध्यात्मिक निकषा प्राप्ते करना तो 
परहति रटस्यवादक् प्रधाति पक्षी हि विन्त ्यायादादे कौ प््ृतिमुल्क 
म्वरता सयवा क्षणिङ्गता पर नकराचायकं मापावाद भौर बौद्धमत बै 
क्षणित्वाद का तधा उमदी गते [विषयक गाश्वत्तता अथवा सप्यत्ता की ददे 
भावना परे उपनिपला गवदगन नौर हागतक् न्लनका जो 7ग्ततको सत 
श्रमाणित करते रं प्रभाव मानाजासक्तादै। 


अनेकता मे एकता 
षस प्रकार प्रटृतिसेसदेश नेन वे किए जव छायावाश्क्रा क्वि 
भ्रति के याह्यप से हटकर उसके स-तस्त7 मे प्रवष्ट हेभातव उभे निहित 
रहति मह्‌ बहती हई प्रतीत हुई कि उसम मत सत्य महति है) मत 
उन वपने चारो भोर फनी हई जड चतन स्प श्रतिम एकही तत्व 
प्रधाततो घोपित की 1* फन वहंजनत यल मास्त याम सादिमे उसी 
एक तत्वे कौ ार्प्तित्रा मनुभवक्रने लगा भौर सम्पूण प्रकृति उस ण्व 
हीकरस यनक रगा वाठ जनेक कुसूमोका गुधा हमा णक सुन्दर हार 
१ रमभोहरीभरीया पहिले प्रभव स्वप्न ट वै श्नि 
पस्नविनी प०८ 
पठ गुजन तत्तीयसस्करण प २२ 
पते पत्नविनी प्रथम सस्करण पर ८४ 
पन्तं पल्लविनी प्रथम संस्वरण पर ८४ 
निचित प्रद्र कटनी रे उसम अरमते सत्प सन्तह्नि 1 
पत स्वण दिगण प्रथम सस्करण प०२१ 
६ एफततवषौीहौप्रपानता षहो उस जह या चतन 1 
भरसार, कापरायनी नितोयस्स्वरण प०११ 
७ -लथने मादन व्योमम जोद्धायादै सय मोर) 
प्रसादे स्दनगुष्त, सप्तम सुस्करण प्रथम अक, प ४६ 


+ न ~ 
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प्रतीत हमै लगौ ६, इस प्रकार छायायादके कविते प्रहि कौ अनेक्ताम 
एकता का भावनष्र एकं कोटौ ईइ जगत कं विविभाभासकवा बर्ण 
बनाया भौर उमां ण्दुक' म अनन्त का विक्त दसा 

उषम अनते का है निवत्त 

चहं जर जीन म चो प्रोत ४ 

अन उतरे यदैस्पष्ट सनुभव हान समाकि उसएकक दादे उर (सूक्ष्म) 

मही स्यूत प्रकृति क समस्त जवयव गल पत्ति स्त्ष मूल फ्करख्प रण 
धाहि-्प इए ह" जो पष्ट क्लम जगदे भपचमे दन्त जात ह 
शस प्रकार सूश्म मस्यूल भौर स्यूत म पूय कपे अनुरति नादा छायावाद्‌ का 
कृषि जीवत मौर प्रत दोनाम एक ही वक्तार सनतताहै।* अन ज्म 
प्रकमि रहस्यवाल फा छायाया का केवि यह घापित भ्र्ताहैनि 
हम भी उसी ष्यो्तिमे त्यै जिसय दम जगौ का पन्‌ -पातित हैः तषा 
ध्न प्राण मन लापा मारि उस परम ज्योति अथवा सप्यङ ही नानर्ररै, 
भयथा दन समेमणएव ही चिर वनस्य ईश्वर याप्तटै ° वविकरा हसौ याघ्या 
{मङदृटििकृकारण द्ावावादकौ प्रहतिभट कुप सादिम भरेजतकोषए 
स्पनाकसमानेसनकरूपोमप्रकट एक महाप्राण वन गई (मन) शतिक लधु 
वृण योर महान चण कोमन कलियां ओर्‌ स्थिर पवन निविड सधवा मीर 





१ मपकाएक दतातार) 
पर सुमने, वहू रण, निमित एकर सुतर हार, 
एश्हीष्रसमुया, उरण्क नोभा भाद्‌) 
निराला गोर्तिका प्रथम ससकरण प०२२ 
१ एङ्हीठो भाम उत्व, विशव म पाता दिदिघाभास,- 
प्तं पस्तव, चतुर्थावित्ति पस 
पनः पत्वविनी, रयम सस्वरण, प २५५ 
४ प्न, पटवविनी प्रयम्‌ सरकरण, प २५५ 
५ याही मनेक ष्पी बनकर कमो एुनाया 
तीलाउसो षौ जगम षयम ष्टो समाया! 
भ्रमा कपनन-कुमुम पचम सष्टरणप १०६ 
मदादवरी दर्मा यापुनिह्क्वि {१} चतुय गस्वप्य, पण ४२ 
पु पःनहिनो, पपम्‌ मस्स्य, प० १३६ 
धद्र प्रात मनं कदम कवन यननट ह सन्य परप 
एत सदम [मर ष्याप्त ईय रे मूक्त पन्ििन> रिर््ता 
पन्तं स्वणि, प्रयमर सष्कप्य प० १३३ 


0 । 


क 
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उज्जवल विद्युत रेखा मानव की वचुत्ा विनाचता कोमलता कठोरता चचलता 
निष्चलता बौर माह ज्ञान का कंवल प्रतिविम्ब न दोर्र एकी विरामे 
उत्त सहोदर प्रतीत होन लगे 1४ 
भ्रति मे विराट का आरोप 

इस प्रकार जव छायावादकेक्विकौश्रहृतिदे सर सर्ति नदौ नद 
चद्र नधन, पवेत पष्प भादि विराट कं सरौदर प्रतीत होने सग तव उस्र 
लिए श्रहृतततिम विराट पुष्प तया विराट प्रकृति नारो का सौदय देखना यत्य 
स॒हूग भौर स्वाभाविक हो गपा । उसकी इस भवना को पनपते वैः लिए 
भारतीय दक्षन वेदात की उवद्‌ भूमि भी मिल गई \ यत हैम छायावादकी 
वंविताम कतपना भौर विचारक सहार उपा> वसत सूय ननि तारे, 
वृपारग्पुष्प^ घप्र बादल वण? सध्या, दिके ब्राधास्मूत विराट 
पुश्प तषा वियट प्रकृति नारी कं वड ही प्रचण्न मात्निक अयद हदयग्राही 
षप दलने फो भित जाति) इष प्रकार प्रतिम विराट का भारोष कर्‌ 
छ्ायावादं फा क्दि उफी हर समयवन्दनाकरनेकीकामनाक्रतारै। 


ईभ्यर दशन 
वेदात के अनुसार प्रकृति का यह्‌ विराट स्प ईदवर काही प्रकट स्प 
ह भौर षसौ मर्वर धो मभा ठरित होती रटत है 1 ापावाद क प्रकृति 
प्रमो कविवेशातके उक्त सिद्धा तशद मपनाक्र श्रहतिमं ईश्वरयथौ सोज 
भरता है )*° सत विष्व षं समस्त भूत समदायम उस रृर्वर्‌ का प्रकाल 
नि्खाईदेता ह्‌) दमो सलौक्रिक प्रकाणम कभी उस उडते पो के साय उसरै' 
महेषिवो वभा ष यगोन चनु सस्क्रण सपनीवेतत पृ ० 
देपिए्‌ पत स्वणकिरण, प्रवम्‌ सस्करण ¶ <१ 
योणार्ग्राय तित्तीपावत्ति 4० १० 
पर्नव चतर्यावत्ति प० ७३४ 
प्रषाद कामापनौ शिनीप सस्वरण पृण 
न्ििदयाला, परिमन अष्टमावत्ति पर १५० 
हो ¶ १४५ 
पत रमवघ प्रयम्‌ सत्वेरण, व० ६४ 
मह्‌ विराटरमार तामुप्रकटस्पह्‌, 
यामलजगन को माना राजत बनूपह्‌। प्रसार प्रेम राञयं 
तुष्ट सोजनेायादनम बदभी कवि विन्यान 1 
पन्त, गुःजन तुनो सस्वरण, प० ६९ 


॥, 
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मुदुमार' भित जाति हं ` कभा दुम, पल्लव, सुमन भादि म ईर दौ तितौ 
इई कया दिसलाई पड जाती हैर मौर कमा विश्व-जनेता के वाच उ अपन 
प्यारे का दशन हौ जन्ताह्‌ 1 इ प्रचार यह विश्व छयाचाददे किक 
चिए ईर के सनत मदर हु“ जिपमव्ह मादिरनेनाम श्वर श 
नित्य दनान ङ्रिया क्स्ताह्‌ 8 इतर्मानरकं समस्त उपक्र्णा-सामर नदौ 
छहर चान तार सुय मादि-~-म वह्‌ ईद्‌ का मगोत मोर युणगन०भौ सुना 
है जौ उम उक्तका मात्मा कु ममरत्व क्य वावि नी कदत है} 

जमा कि पहल क्टाजा चूका है छायविदिक्षा कवि विवेकानि>से 
प्रभावित था! स्वामी विवेकानदनं ईश्वर क्ये बादि यङि रूपिणी जगनम्बा 
क्स्पममभीदेताा। मत उनक पमावमं दछापददिक्ता क्विद्रहृतिम 
ईप्वरफका दन नगमताकेसूपमेभी वरतारै। यह्‌ भ्रवत्ति निदा 
पन्त भौर "दिनकर म स्पष्ट निसाई पडतो है) निरता जी का अतीत 
हातादहैक्षिजगमाताही पत्रक पषुरमुट म नूतन स्वद सुनाया क्ती हैषमौर 
पत जी भौर दिनकर जी० ता उसकी ज्यातित छा का दशत मी करत पाय 
मनि! 


५ पनन पर्कविनी, प्रथम सस्वरण १० ६९ 


२ द्रूम-दुम मे पटतवे पत्छकेम घुमनदुमनेमवनवनमः, 
पथातुम्रीविवोहूईहै सारेजगबेः जीवनम) 
गोवालगरण दिह भापूनिक कवि १९५३ १०३८ 
खड विव~जतना म प्यारे हम तमबोषनिदह। 
प्रसाद, कानन दुसुम पचम परकरण, १० ६१ 
प्रच, कानन्‌-दुपुम, पचम सस्करण १०६ 
यही पृच्डे 
वही पृ०१२ 
रवनरईमौ रनेङ्ुमार ! अधिल उरख्दमतेरेगान 
भूर्‌ इन योता स सुकुमार, समरमेरे जीवच मी" आय 
पन्त, मू जने, वतीय सस्क्रण प ८३ 
निदा मीतिश्चा प्रयम्‌ मस्क्रण, प० ६४ 
क्षी कषपक्र की दयाया म नलिनो बन, फ कर्ण-दुष्ार्‌, 
मौ! ठव तरे गु निता भपना ज्याद्ित-दा धपय + 
पन्त, यारा य्‌, नितोयावत्ति, १० ५० 
गान दृष दा प्राचो मौर मत्तक वरणो काष्भार, 
दुष्दप्पनेद उनितस्य व्योम उषटवा दन्त भार) 
रामधार विहि दिनकर स्पवन्ठी, पू १८ 


४ 


< ~ < न्द 


॥,। 
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इश्वर दशन कौ अस्पष्टता 
क्रित प्रह्टति रहस्यवादियो की भांति हौ छायावादी कविया का 
परह्निम ईश्वर का उक्त दशन प्राय अस्पष्ट ही रहनाहै 1 दूरे ग-लोम रते 
प्रहृत म किती बलौकिक सत्ता का आभासतो भिलताहै कितु साात्कार 
नही हो पराता 1 इमी से दयायायाद कौ कचिता म क्वृहल अथवा जिनासा कौ 
भावना की प्रधानता है । इस वूतुहल मीर जिज्ञाठावे मूलम दछ्ायावादकं 
द्वि की रहति मरदश्वर मै स्पष्ट ददान की असमधताहौदटै जसराकि निम्न 
पितियो से स्पष्ट है- 
दहर गथा क्या तरुपुज यो अचनितहै 
किसलिएु घहर उा यौ घनघोरटै? 
कपञ्ठे हषते दिभोरदहो वया शल प्तभी 
मच गया सागर म्यौ दडा हलोर? 
बोल उठ पादपके कोटरो मवयो विहग 
मोद म मत्त हो क्यो नाच उठामोरदहै? 
र्म नदेख पाया वह यायाक्सिबोरसेधा 
सौर क्सिबोर्‌ गया मरा चितवचौरदहै। 
षस प्रकार छायावाद का कवि भपने चितथोरकाटीक ठीक पतान 
पाने पर अरेकटौ देवाह तमने मृक्षप्यार कसे वाते को?०्की रट 
सगाता है ओौर यदिक्दी स्योगसे उषके डौरदिकानेका पता लग गया तौ 
वार भार वोनो प्रियतम सोलोद्वार3 की पुकार लगतादहै। भौर बत्यत 
आत्तिरता भौर विकलता से कहता है- 
भेरोभांसोकीपुतलीमत्‌ बनकर प्रानस्माजारे। 
क्कि-तु उसके प्रिय नन का यह्‌ सारा प्रयस्तं विकल जातादटै षपारि 
उका प्रियत्तम प्राय कनक्किरन के धतरातसे लफकरप्रकर दही चतता 
है ।४ यदि सत्यधिव अननय विनयके उपरा-त वह्‌ स्षामनं अतिभीहै तो 
गि मुल पर चूघत टाले दौ ।+ अत्त वट्‌ अपन प्रियनमक्ी स्पष्ट यादी 
देखने म अषमथहीरट्‌ ततादै 1 इसी से वह उप्तके सनि मुल कै स्यान पर 
उलो निम नोत षाया षो देषक्ररहीसतुष््हो जत्ताहै। यन वह 
पोपालगस्ण सिर आयुनि क्वि १९४३ बत्मिकथा १०४ 
प्रसा लहर तनीयदेार प०३८ 
च्म रना भठवा मस्करण प० १६ 
यही लहर ततीय वार १० २८ 
वरो चःद्रगूप्त नाट का एक्‌ गीत 
वही, आसू दशय सह्करण, प० १९ 


ज १ ०८ ७ ~ 


द्यायावाली काव्य म रहस्यवाद ] [ ३५३ 


प्रनिस्जिव स अधिक व्ठनाही जान पाठाहै क्रि 

ह षिदट 1 ह विष्वन्व ! वुमन 

कु हो एना दोव भन 

मद ममीर धीर स्वर सयत 

यही कर रा सायर साने ११ 
भौर यरि कभी उसक्य चनिमाने उमे अबोध ओौर यद्ान जानरद उमे सस 
दुय का स्टयर वन भी जातादहैतो वहं उमे अपने बनानवश पहचन नदय 
पाता भी एसाभी हाता है कि उम उका प्रियतम सध्याक बाचाक्म 
हसता दमा न्खाई दे जाताहै किन्तु जव वह उसका गुणगान क्ललमताहै 
तय वहस आंखौसे मोदो जाताहै। न्स प्रकार हम देमत्तदैकि 
छापावारी कदि दा चिर परिचित प्रियतम प्राय छायारूपम ही उनके सामन 
आता) भते हुम व्ह सक्तर्हुङि छायावादैक्दिकोप्ररति म मामा 
यन ईश्वर कौ यस्पष्ट यसव हा मिती दै उसका स्पष्ट अववा सलवेर्‌ 
णन्‌ नही होना 

प्रतीकात्मकता 


भर्ेनि रहस्यवाती प्रारनिक सौल्यवे माध्यम समन भौर आत्मा 
गहौतकमि ईश्वरीय मौ-दयदा भी अनूमव करताहै। बिनु उसगा यह 
अनुभव वनाति हठा दै १ वर्यति उसकी अनिःयक्ति भापाम, चाहे वट 
स्तिनो ही विकमित षयो नहो सम्भवनटीहै। जिन भावा कौ बास्नविव 
समिष्यक्ति नहो रो मकनी उनकी अभिव्यक्ति प्रतीका द्वराही हास्तीहै 





१ प्रसार बमायनी द्विती सस्करण, पृ ३४ 
२ ने जाने करीन, भाय द.तिमान । जान मूषकौ बवोध नान, 
मुषले > चुम पष अनजान ूकदते ध्तनिम मान 
अदे भुखदुख वे सटवर्‌ मौन । नटाक्ह्‌ सकेनी वतुमह कौन? 
पन्न पतव, चतुयवित्ति पृ ०१ 
हा थाजव सथघ्या जातक 
हम ररैये नुम पश्निम ओर 
विहुम सववनबर मे चि्चोर 
गार्ह्य गृण सन्तु क्गर्‌ 
रह्‌ तुमनद्यव्दभी णोर) 
पन्न वनाय दितीरावत्ति प्रण १३ 
सनि कैत तम्‌ म परिचित मा, भृपिसा धामा नाता? 
मटा्वी वर्म यामा ननो सुर पृ द्ध 


३५४ ] [ छयावाद काय तथा दशन 


क्यातिं प्रनीष उस सत्य क प्रकाशक है जिन्दे प्रकाशन म वाणी जममथ होती 
है 1 इस प्रकार भूतिमत्ता रहस्यवादी भाषा कौ गात्मा है इस वारण जिस 
भाव की अभि-यक्ति असम्भव है उसकी नौर सक्रेतही क्या जासक्तादै। 
रहस्यवाद मं प्रतीको का प्रयोजन बणनातीत आत्मरानुमूतिया कौ नाटकौयता 
एव चित्राप्मकेता द्वारा हमारी भ्राहक कंत्पना कै भीतर नानाहै1* रस षकार 
प्रतीका की साथक्ता उनके उन रूपा म नहीं है जिनल्पोमवे हमारे सामन 
हं प्रप्युत उस सत्य महै जिसकी ओर वे सकेत करत ।* अर्थात वे "पछि 
म किसी विनेपतत्व का यथवा विनेपमसामायका मासामाय मकम 
सावभौम सत्ता का आभाम देते है ओौर इन सवके ऊपर नवर म ननण्वर 
की साको निम्ाते है।> इसी म रहस्यदघ्य कपिया ने वहा था- 
पश्य लेवस्य कायम 


अर्थात तम प्रहृत देवी क सौ-न्यकोजोमूतस्पम भगवान का कायहै 
देखो मौर उसम प्रसनता प्राप्त करो । 


हरदेल नौर कात कं रहस्यवात्यि ने अपनी रहस्यमयौ भावनाभो 
का प्रतीका वै माध्यमम्‌ "यक्त व्याह दयायवाटवा काय भीश्सदष्टि 
महूत समद है । सनभति नौर कल्पना कै वभव द्वारा दछायावारी कविया-- 
प्रसाद पन्त निराना महानेवी रामकुमार वर्मा माखनतात चतूर्वेणे आदि 
7 जनेकानक्र रहम्पार्मक जप्रस्तृत विधाना कौ सष्टिद्धीटै। 
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दापावान साय म र्हुस्यवान | { + 


दायादा तं रहस्पालनक सान म स्वप्टयरतर परनोका की वहुप्रयतहैष 
परुम्पसपत प्रतीकः पथः चात लोपक शतम वुवु परर हतः आदि 
भृ त्रयस भा नात्मा परमत्या कं सम्बध का जर मरह!" शन्त छापा 
वानरः+ शवं प्रतीरं प्राय प्रकृति दं अधरक्षवकमद् किव मयं ओर्‌ 
य ननदी नघीन ह तरितनी नवीन समवा क्वि का कल्पता) 

छाववानेक्विक्यीतातमायथीरि क्प की लेषु विदाट कल्पना 
समर क सु =स्नम रणम लिम तरट्‌ अष्वित न उसीत्तरह्‌ ह्पततथा नाव 
नामस जल्प मं साथद वहन नो नावश्यके है )8 त दछाफक्रान म 
ण्डत पता तहयरे हथ" सरिताक्‌ रवार जव प्रति स मष्फ भौर 
पसर महिमा कोआरयडही मापि त्य न भवेत किवागयाहै फ 
धान्त, रजनी मसतन्पा यादि के माधारमत चित्तः षोक्डै ही भनीरम 
कातपनिष ग्न टू हे । ररस्यवागेददयमदमवग वं भनीरा वा वडा 
मत्व है भौर यट हिन कै रहस्यात्मक साहित्य रा दायावाद कौ एके पड 
नह! 


प्रेमपरक रहस्यवाद 

द्यावा युग म॒ मास्ति जाजोतनो के परिणाम स्वस्य एक 
साणालर सतूलमय त्यय नौर चसद ता विकाम हमा जिका न्फ 
शरभावि छादावार १६ प्रम भावना धीर्‌ उपरा अभिव्यक्ति फर भी धडा । स्पष्ट 
दैप एापायार षा कवि योगी भयव यतन या रिन्त विवश्नन 
भैरवि" शीर टमोर आदिद प्रभावं म वट शाधि प्रम कय भप वास्वपिक 
श्पभटीस्वक्रारनत कर शताशा। स्मर उरिति रीतिकठानि कविता 
मग्मखरीवृद्धमू मं वरिन्तु विर्न वत्तिमष्ठनपरथी वह्‌ कपया 
भते उमकी प्रदिमिया स्वल्प वहं पवि तरिस्योय जथा निरन्‌ प्रम कै 


~----------~ 
१ द्विष्‌ मदने कमा वधु क्वि (१) चतय मन्तरा ¶ 4४ 
र दनी, 

३ ट्‌ राजष । यरदषन चव 

तर प्िजखद्ध चता हिन 

यनेने नना सी षि सत) 

गायदृष्ण दासु उन्दाठन सरस्बनो नेवम्दर १९१ 

भया सयान टिनीव मस्प्स्म प° ३३ 

निगम पदभजन्र निनोयावनि प" १०८ 

५2 प-क्विध रपम ० पृ 

ध्न साप््व, नितिया्विं ष र 


ब <~ न श् 


३५६ | [ छययावाद वाय तथा दशनं 


भर उमुख हुआ । यही कारण है छायावाल कौ कविता वा भूध्म अतीद्धिय 
प्रमत्तयासौल्य स अनुप्राणित होनेका। नसं प्रकार जव छायावादका 
कामिकं प्रम भी ईिर्यातीत प्रम की परि मपहुच गया तय वह्‌ रहस्या 
समकर प्रमकंस्तर को स्पत करने लया यौर उमम एियता गीमाव्रा 
स्वत्पहो गर्ई। 

जसा कि हेम दल चक्रे ट्‌ रहस्यवादी प्रम उस ओर उमस हता 
जाँ स्वाय ओर कामनाना को स्थान नही है जहा आत्मात्मा की कामना 
जीवनकामोलहै जहादुखप्रमकी परदाईरहै न्ट बहे भ्रमु काल्प 
धारण करतार ओर जहाँप्रमकी कसौटी जपनं नस्तित्व का मिटा कर 
प्रियक प्रति पूण आहमसमपण कर देना है । कहन कौ आवस्यक्तानदहौ कि 
दछापावाद काप्रमकायभी इसप्रकार कौ निम रहस्यात्मक प्रम भावनाभो 
सपरिपरूण है। 


भ्रमपरक रहस्यवान्मेप्रमदहीपरमष्वरहै इस सिद्धातेका दाया 
बानषाकवि वड मनोयोग म जपनाता हभ पाया जाता है । त वह दन्ता 
के सायक्टता है- 
जप्रम जहाँ प्रीति जहां एकर्सत्ता 
समना सदानमभूति वहाँ ब्रह्य पपता।> 
रहस्पवालो की भाति ही छादावान का कविप्रमकेक्षव्र म धणमगुर कापिक 
सौल्यम दूर रन नौर्‌ श्वर वे स्निग्य शान्त गम्भोर तथा शाश्वत महा 
सीन्य पर रोक्षन कौ सीव ईनाटै- 
क्षणमगुर मौःज्य दक्र रीन्नो मन देषो । देषो। । 
उम युन्टरतम की मुत्रता विष्वमाव्र म दाई हैः 
मीर उसी सुटरतम कौ युत्ता म प्रतिक्षणस्तान करने की कामना 
करता है- 
मैसुरतामस्नान करसक्‌ परति्षण 
वेह वनन वयन ।* 


कपा उमा अनुमवदरैवि प्रममूतौव मस्ता करन मदी मन पतिप्र 
मौर उत्माछष हो सकेता रै- 





१ डर देवराजे प्रणयगीतं पृ ६५ 
2 म्रमार प्रमद्यत तनीष मम्त्ण्णं पृ ३० 
३ पन उत्तरा प्रयमसक्करण प १३२ 


३०९८ | [ चायावार काय तथान्शन 


प्रेम सवन्यायी ह 


पर मपरक रटस्यवान मभरम धे परमश्वरटै व वह सव-यारीहै) 
उसीकी तीता जगतत म सवत्र चलत रहीं । सतवय ता जमि-पक्ति प्रसान 
जीत रामाननी भम सप्रकारकी दै- 
गदे ग निस विक्स चता 
वेह मूवश््तियीप्रमक्ता) 
र्मी प्रकारपन्तजीर्ल्न प्रीडन आलिगन मदन आरायन नानि मप्रम 
की कपितेकनानौ का विलक्न हम पानटै 1 उने निर्टप्रम ही वपन 
वा टास यौवन का विगत प्रौढता का बुद्धि विकास जग का ज-तनयत 
प्रकाश तया ज मरिन का हुनास जीर मव्यका दौचनि श्वाष है ।> इस प्रकार 
वेद्‌ हरन्णोमओौर हर जगह्‌प्रम का दश क्रते है- 
जनितसायनोक ताक म 
क्ट नदीरैप्रम स्रतिसास्यकउरम।* 

उनका यह भी विष्वासरहैदिप्रमकंकामतनारम्ही विष्व का सम्पण 
जौवन वाहमाह । दनि यहप्रमन हता तां जगतम चारो ोरदादाकारः 
मगर जता-~ 

यथह जीवव तार 

सवम धित ह्हटै पट्‌ पकार । 

हो जाता समार 

महाता दा्ण हहिकार 

मकौ यनेपना मीर फपिकरताकी दप्टिस प्रसार का प्रमे पिक 

अआल्ण रचनाटहै प्रम पयि का प्रम सव यापरी जौर अनत दै । उपशा कही 
जओरश्ार कराह वहे खपरिमिनह्‌ क्यागिप्रमु का स्वस्परै घत एक 
न्पक्तिमव्धषरन र~ सक्ता । ईष्वरस्परटाने क कारण वही जगत का 
चातस् दै नौर उषो क जकिपण म पिचक्द मिटटी वा षिण सभी निनि 
रातपेराक्रियाकग्नेहै) मम धरणौ तिहि सिवु सभी अपन अतरम्‌ 
स्सीको गर्म घान सहित रमटरएहै। 


१ प्रसार कायपिनी रिती सस्क्रणर पृ ६८ 
पन्तं पनव -नुर्यवत्ति पु ६ 
वहा ¶०७ 
८ प्ते प्-जविनी प्रपम रष्फरण पर १५१ 
पन्न पतव चदयाव्ति षू 3 
प्रमा प्रम्पिक् तपीदसस्तरण पृ ण्य्‌ 


क, 


दछामावाली काव्य म रहस्यवाद [ [ ५५९ 


पन्त आरे प्रसातवे न्मम दशन पर स्वामी तिवकानय यं प्रमो 
बे, जिसमप्रेम को ईश्वर भौर सत-यापी वना गयाहै सौर त्रितं विनी 
यह्‌ मस्ारक्षण भर मचूणहो जायया स्पष्ट प्रभाव परि्ाव्निहानाहै।* 
दुखप्रेम काअगहुं 
रटस्यवागी जीपन मदेस की वडी मन्मि है ववार वह्‌ स्म 
मानव-मामाका नित वा मधुमय भाजन! भन रहस्यवानी द्र को 
सदय अपनाताद्रै। दुख घटाटापवाताम ती वह अप्रिय वरै न्शन 
की कणा करता £ै- 
मरं वियागपनमम ज्ितिना दूस 7 वातापन ) 
क्या विह त्रिद्यूतही मे होनिप्रियतमके नशन 21 
दकका अपना की यह्‌ प्रति दयायावान दै प्राय सभी विय) म समानं 
शुएगवा्दजातीट।पतजाक यज यरिप्रम अया दैनत( पीडाअय प्रम 
भौर पीडा कौ अवग-जनग सत्ता नहा ट। य नक रिप्रोसा करी रग ग्गषीडा 
कौ वीर है नोरव्ययाप्रोम की ही परगड रै 
पीराकीप्रेमाकीररण 
-पयाप्रेमषीही परदार । 
षम पीडा की वियपता यहटैरि वः रहस्यवादी कौ एक कषण भी मपे 
प्रियतम दो प्रेतन नही दना~~ 
ण्कक्षणमभौरै उस भूतनने दनी क्म 
धनयधनयमर मानस कीपीरटै+ 
भायहीव्हेप्रम ना रहस्य पोलनम भी सदापव हानी रै 
भरम रहभ्य जान सक्ते है केवत विर्ह्व्ययिते प्रमी जन ।* 
षस प्रवार की (विरह) र प्रताप म रर्प्यवाद) सवेन कपन श्रिपरतम षा 
ग्यते यरता £~ 
रल तन्नम घयएवः सौर दववाषा 
देन्ताहि मरौर तम्वा जुलईम। 


१ णपि विदान प्रोमपाम पृ १२९१ 

फते गजन ततोध सत्वस्थं १०२० 

रापदरुमारं वर्मा निषरणा «न्वं गीत 

भते स्वणयमि, प्रयम सस्र, पूण १४१ 

पपोकनरण तिर भायुनिर वषि १९४३ बात्म-पया, पृण ९ 
पमरम्ने व्रिपाने स्वप्नं आवां सन्त्स, परर ४ 

गात रर निर घाधुनिद कवि १०४३ मार्यतया पूर 4 


[श । 
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३६५० 1 ॥ दप्रादाद दाय तथा र्ण 


रहीकास्णदैकिपतजी का मन पीडासंपुवक्ति राता दहैजौर आसू वेक्ण 
मृषमे ठते रहै है- 
पीडामपुलगित होता मन 
सख म॑ न्लतं आं केक्ण।ग 
प्रमाद जीवो पीडा (या विषादे) इसलिए प्रिय है विवह सुप्काक्ण है 
कत्याणी शतत ज्वाला दहै जत निमम जगती को मगनमय उजेलाग तथा 
पापको पुण्य बना दन वती ।*दु ख महाल्वीजीके मानम मभपीम जग 
फा थार्मावत वर उना ऽ जत विरन्मउटं चिर मुख का भनुभव होता 
ट।१ इस प्रवार उनके विए- 
जलनाही रहस्य है बुना 
है नसगिति चात 12 
सम्भवत रसौतिए उनका यह लट मकप रै 
परगपनटीहागी पहुमेरे प्राणोद्ीप्रीडा 
तुमको पीडागदूरातुपर्मेदूदूगीषीडा!४ 
शम प्रकार छयावाद का कवि दुवदोप्रमेा अभिन अगमान क्र दवम 
ह दएवर का साभाकार करता है 
जाके जविरलजतको 
मत रोका मन । मन रोक) 
स भीपणषनमसूःत्र 
सिपाहूमादहै मुक्तावर 
मीअद्‌-जवे म चट्‌ युषे 
अवगनोका मन 1 अवलोढ1 । 


न्सतम्महौ टै त्रियनम 
अवलोको मन ! अवनोको 1* 


१ षते स्वणघति ग्रयम सस्वरण ॐ 
करिंसी हदय षा यह विपा दै छने मत यह सुल षाक्णहै। 
प्रसा सरना मातवा सस्करण पण ९० 
प्रसार नपर दशम मस्करण प्र०६९ 
वहो परृ० ५४ 
५६९ ७तयाप८ महाटवी वर्मा यामा तृतीय सस्वरण, परमण 
प° सस्या ७४ २१८, ७८ तथा ञ३र्‌ 
* पन्त वीा्रव्‌ हिनीयाग्तति पृण ४० 


{श । 


द्वायावालो काव्य म रहन्यवा ] [ ३६१ 


जीवन उत्सग कौ अमिलापा 


द्यायावान का कतरि सश्वर-न्णन वैः हनु बल्ना, विरहे मौर दुव कौ 
अपना करप्रममागम प्याग तथा नि स्वाय सेवा माव कौ प्रतिष्टाक्रतारै 
व्यादि पर म-पन भ स्वाय गौर कामना का हवन फरदे ही वह्‌ अपने प्रिमतम 
मो श्राप्त कर सकता ।› ईश्वरप्रमकेा मलिराकाव्यातरा पीन की च्या 
मही प्रमा कै प्रम पथिक का वासनात्मक प्रम निषप्कामरए्वरप्रम म 
मदत जाताहै भिरम वह अखण्ट धान्तिप्राप्त बेर तेताहै।3 य्मी प्रकार 
पन्त जी भी मात्र भात्म-त्याग को जगत म सखप्रदः बताकर जगमाता वै भ्रम 
ममलार म समस्त सुखारी तिला दे देते है ५ 


आत्म स्मपण 
प्रोमपरनर रहश्यवारी दु ससन एव भात्म-रयाग द्वारा यपत मह्‌ पर 
विजय पाता टै अहर्वा शमन कर वहु अपन वास्तविक स्वल्प षो प्रेचानता 
है तीर साश्वतप्रम स्प ईष्वर म ताशत्म्ये स्वापिति कला है। घ्म तागरम्य 
मै विण व= अपना सवस्व मप प्रिय क प्रति नप्वि करदेना रै । पटी मातम 
ममपरण उसकी प्रममाधना कामूलमघ्ररै। 


द्यायावाट बै षवियाने अपनी प्रमानभूतिया >» भआत्म-मपणना 
सर्वोधिव मत्व न्या टै। मीम वह कामनारलिनि ररस्य-भणा म निण्ट्रुन 
आमश्रमपण क प्रतिष्टा करना है*ओर तल्ननर यत यनमववरताटैतरि- 

आ्म-ममपरण करो उशी विदन्मा पूरित हौक्र 

भृति मितादो विशवप्रोम म दिए्वस्वयही ईश्वर टै 1 





१ प्रोम-यनमस्वाय मौर मामना हवन करना हागा 
तय तमं प्रियतम स्वगविगरी हान पा पत प्रामोग। 
प्रतार प्र म-पयिक ततीय सस्कदण पृ > 

२ दैन प्रम पयिकर ततीय सम्करण ¶० ३१३२ 

गेपिए पन युगवायो १९३९, प° ९६ 

तू शिनिनी प्यारी है मूसा जननि कौन जनि ष्मका 

य्टजगफासयजगमाददे जपनकाषयामृग क्यादुव? 
पन्त, वीराय रितीयावृत्ति पृ 

४ यट कामना रहि रदटस्य-सय केवत निचछच भाम मप । 
पते, उत्तरा प्रण्ममम्करय १०१ 

५ प्रमा प्रमर्भापिकि ततीय सम्बरा पर + 


[ क । 


३६२ 1 [ छयावाद कायस्तयान्थन 


उवा यह्‌ गट विश्वा है दि पूण आत्म समपय से उसकी समस्त कामनागी 
की सिदि हा जागो 

परण समपणक्ररदैश्रभुको लगे सक्वसवार ।> 
अते वह यडी भास्था वे साय कहता है- 

तुहि विट्‌ बनक्रमुदर 

कुमूदे किरण सं सहज उतर 

माँ । तेरश्रिय पल्पदमो मे 

अपण जीक्नकोकरद्‌ ।* 

सूफी रहस्यवाद 
प्र मपरक रहस्यवाद का सर्वोष्ट स्पहम सफ द्हृल्यवान म देखने 
वा सिनता । रयावान कौ भ्रम भावना पर मूष्तौ रहस्या षा भी प्रचुरे 
प्रभाव प्रलोटै यन यप्र सक्षपर म उसका विवेचन करनेना उचिते होगा । 
सफ रहम्पवानिया न आत्मा परमात्मा के सम्बय कोप्रम मै रपय 

शरा "यक्त मिह) भास्वके तिएभीयः भागना तितातभितमगेधी। 
सास्य दणन वै प्रति गोर पुल्प विश्यकीप्रमनौता मस्ती यौरपृष्पक 
हा प्रतीत हे उपिपाम भी पररमालादे चाय जीवात्म वै मिलक 
तनना दा प्रभरिया $ भातिगन से की गद है । वृहलारण्यक उपनिपदम कहा 
गया प्रि निग प्रतार कोई पुण्य गपनी श्रियमा द्वारा मातिगन हनि प्र 
स्भीवाहरीरा भीतरी वातायो एकल मल जतन उसी प्रकार जावार्षा 
भी परमादमा द॑ मीय सयुक्त हो जान पर मभी वाटरी भौर भौतरौ बानो 
नानसोरेनाहै । गकृष्णकीप्र मिवा गोपियां दिर कपिम कौ प्रतौकं मानी 
जाती थामौर उनकाप्रमनस्तनाखग्रथा ङि भगवान वै सीय जतिनिक्टया 
गण्पर रे प्रिता गतोपनी नया ।*सत आगतेन जो एकर बेटुत 
प्रादीन छातवार सत क्वपि्रौ यौ अपा गीता म दिष्णु वे सापे सम्प्तद्‌ 
विलार का स्वप्न दषा या।> ष्ण मक्त वध्व कवियो मे यहां भी मुर भवि 
अथय प्रमरग का वया मन्तवे *। रन्त वातकी निह मौरयाईनमभी 
गह्य रै- 





१ पन्ने स्वणि प्रयम्‌ मस्वरण पृ० ९२ 

पन दीणा-ग्रिय नितीयावति १०२ 

वज्तारन्यरं उपिव ४1२९ 

ग यष्य्यय हिमैवान्यम निग सम्प्रदाय 

प्रयम्‌ मम्करण, पूर ३४ 





८ ५ 
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द्यपावाना काय म रहस्यवार | [ ३६३ 


मरेतो विरिषर भोपान दूरा न कीई। 
जाक निर मोर भुक्ल मरो प्ति सोई। 


वाम सम्प्रदाय का सिदान्त है रि परयोत्तम ही एकमात्र पुल्प है नीर 
जा पोर च्समप्रषकरते ट उट स्फी समयना चादिषु + वरवीर दादू कटि 
ने भी परमात्मा का पन्य तया अपनकापनीस्प मानाहै।" व्सप्रपारहम 
देयते ह कि अध्यात्सप्रमी द्ापावारी कवि वै सामन वप्णवभ्ता भूकौीतवा 
निग णप-पौ साकी जारा परमामावं सम्बयकौ स्यीपु्य रूष 
दाया व्यक्त करने व) एक अत्यत परम्परा विद्यमान धां।व्सी परम्पेया म 
प्रभावित हक्गर छायावानो कवियान अपनी सामा-य रति वाभी प्रम रति 
कास्थानदन्या। 


मूफामत मस्या कवन गे पत्ना याप्रमिवान टकर हृप्वराय प्रवाग 
को एकर मिरण किवरामष्टाकौो अत्मा मानो ईह ।* उधर दायावात-युग 
का प्रभावित करन वात स्याम विवकान-लने मभा सष य्यावहारिषि वदान्त 
दरा यटप्रघारितस्रियाि जिसद्धिन सतुम नर्-तासिया म सवर दपन 
तमाग उसा ल्निमर्भ तमह घामिर क्ल्गा। सत॒ पुगधमकं अनुरपदही 
जार्ध्या मिक उलन म द्ापावाद का कवि लपन तौति प्रमयम मामा 
जिर अगदाय तया व्वघाना क्र कारिण जमन हो पूफौ प्रमभावनास 
जिसका तद्य सौतिङ्ध्रमक आयार परअतौरगिव प्रमका निन्पणहैण 
विशवस्तपरमप्रमावित हमा । द्म प्रकार उसा वागनत्मकि प्रम भी परिमा 
जिन हदर सुका वे परम प्रेम-सा प्रनिमामित जन तगाभौर्‌ उष गोफ 


१ शः एविकी,प० २४ 
२ दमौ वावा वव्णवाकौी वाता १० ५१० 
९ पर*वदारटम प्रहि चतह परिषि णक मदिनानी। 
करोर ग्रयापवी पणत 
सममे नाणक भेरलार गव काईतन षर निगार। 
वानी (नाव मागर्‌) पर 4 
¶ १ 0730 18 + 73} ग @ण्वे फणा य पाला गााशटड 
पट ९1179 उरला 25 ॥८ शाट 
ह [भाजप णड (तरल 2८० १ भ्ल 2 69 
४५ विहनः" व्यवहारिक जीददम वलन्त च+ 
९ सौतिकप्रम फं आधर पर सनोक्िप्रमका निम्पयने गु्ियान्न 
प्रतियात किपियटे। ॥ 
फ वदनो पाप्य तमन्यद जपकामृद्रोतत १०८८ पृ 


३६४ ] [ दयायावान काये तथा दशनं 


विरहे मिलने भी सृकिाके बिर परिचित विरह यौर "वस्व मौ सक 
मिलने जगी 1 


विरह 


सूफीमते मप्रम वह्‌ शक्ति हैजो जीव का उसकं विरह्‌की अनुभूति 

करातीदै जौर्प्रममेहीप्ररणा पाकर नीव उस सत्तामर्पिरमेम्नितर जान 
का प्रपासक्सताटै नित्त सत्ता सतहसष्टिकी भ्रक्रियाम वियक्त टागया 
है 1 इस प्रकार सृफीमतम विरह्‌ की वरी महिमाहै 1 सक्योके ईप विरह 
चा जामास हम दछायावादके क्वियाम भी भितत्ता + 1* महदिव जौ नेस्पष्ट 
हीजमक्ो विरह कौ रात ओर जीन को विरह का जलजात* ज्हाहै) 
उनम निए जीवन वरदान न होकर सुप्त यथाञजाका उमीनने माघ्रदै 1 
प्रसाद जीने भी सुलक्र षहा दहै 

हम मगहर पूण से -यक्तलावे 

वह्‌ स्मति जगतीह प्रम की नीदसो वं 


भौर जपने भास्‌ केप्रसगम उस महामितन कोस्मरणभौ विया 
यसव स्फसिग हैमरी 
स उवादामयौ जतनर्व 
मुद णयचिटहैर्ववल 
मरे उस महामिनके। 


१ रामधार तिद दिनकर सस्ति क चारभध्याय 
द्वितीय सस्वरण पृ० २५२ 

२ क्वीरनेप्रम कौ यवनी जीर विरहकौबदुतताका जा मामिक वणन 
किया उसस हती मण्क्‌ नू परम्परा वा आरम्भ दहा गया यथवा 
यो कहना चादिषु दि भारतीय मावुक्ताक्वीरकं याम हरनाम 
भावृक्रनासमिलक्र एषे नण्रममलतपडो जिस साकौीटम 
मीरा वोधाभौर धनान-त स सक्र छायावादी षविया (विशत 
मदार्वी) तक्म मिलती है । रामधारौ निह दिनकर सस्रनिक 
चार मध्याय टि सस्वरण प° ५५६ 
महारेवौ वर्मा, पामां ततीय सस्करण ष०ण०्३ 


= 


४ चहयपृ १यद्‌ 

५ महान्वौ मा रशमि १९ पृषत 

= प्रसाद कान दमुम पचम सम्बरण पृ० ६ 
७ प्रमा आनू दशमसस्करण पु ९ 
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दस ज्वावाम जनन काद अलि विचित्र इतिहास! 

उन्मि उवद बन गया जश्रू क्ण नदी सख रिश्वत 

प्रिय दशन है सापह्दयकी प्रियकी द्धि उल्नास 

प्रियतम तन मन धने सकि प्रियत्तम जीवन मरण विकास ।> 

छापावानर का कवि प्रिय दशन के अमावम पनां कहण यया का 

सब नेकर्‌ ही जीविते रहना चाहता है- 

हन्य नही मेयानूयरह 

तुम 7हि आनौ जो इसम तो तव प्रतिबिम्ब हं 

मिलन काआनट भरिलेर्नहिजा इस मनकोमेरे 

कष्ण-व्यया ही तेकर तेरी ज्ि परमके डर) 


वह्‌ भवनी वेसुध पीरा का उस समय तव अपने हृदय म चजोये 
रवना चाहूना है जय नक कि उस प्रियतम उमकं पास न आ जाय-- 
वहसे वेसुघ पीडा कोमरीनवक्टो टू तना। 
जदतकवेना न जगार्वे सव सानी रहन देना \४ 
दस प्रकार हम देखते ह क छायावान का क्वि अपन उरवे -यथाभार गौर 


गरदन गायने से अपन करूणाकाने को रिध्राने तथा उष्फे स्रायत-मपदहोने 
ये सतत प्रयलन करता रै ।* 


प्रियतम कौ निष्ठुरा 


मिया का प्रियतम कठोरवनतारहै परक्हौ किसीकौ सनानेही 
पाता । अन्तम वह्‌ जीव सात्रवा निस्तार करदेतारै। टीक्यहौीदणा 
छायावारी कविय भ प्रियतमकीभीरै 1 द्धायावारी कवि सा प्रिय कंदियोग 





भगवती चरण वमा मधुक्ण पृ० ^ 
प्रमान कानन कुमुम पचम रुस्कररण पर ९३ 
महान्वो वर्मा यामा ततीय सस्फ्रण पृ० २७ 
अम भयम ह्रदय उद्धतता 
राम रामम्‌ प्रणय निसङ्रता 
तूममत्तमयहोनकाउर्‌ 
करनी भतगायन { 
पत उत्ता प्रथम मस्वरण पन्न 
५ प० दता पाण्ड्य तेल-रक जयदा मूफीमन १ ८ १०७५ 


५ + 0 ~> 
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म गेना रहता है" वह उम दिनि निएनाराधना परायना पूजा विवाप 
कलाप सव वृद्धक्रताटै गित वह व्तना निर्मोदी है गि पमीजता नही-- 


आराधना प्राथना पूजा प्रमाजतिं वितराप वताप 

तगह तेरचरणामटे परक्टाँ पमाने भाप 1४ 
ष्सटसटेपीगम वन धीरमक्रा उन्नाह श्रि मया कमी ध्यारनटा 
भिता ।3 मौर जव कमी त्वौभत र्रर सक्ता प्रियतम बानेका वचनमभी 
देता तायुाकपवीन जातह पिरभीवटं नशा आना ।"भौरयदिवभी 
उस सामन भताभीटै तावृद्धदूरी परही क्पनक्तागम गुधाटूमा 
सा लहराना रत्ना है--्ति निकर नहा जता 

दूर नना हात माना 

परपामन । ञान ना ^ 

कम्पनकेतागमगुय 

मततरात हा ।४ 
प्रियतमं इम निष्टर -पापारम द्ायावानो वविक मतापवा वाौवदूट 
जाति है निर्न सगरा मम्पूण घनुनय विनम्र विता कताप उपातम्भ मवण्न 
जाता>(* 





१ मनराया "कर्ता क्या अपन एकाओपरन पर? 
मरन्वी वर्मा यामा तनीय मस्रण प ६७ 
२ मानवान चनुर्केली { मकिरोरिनी वतीय मस्पररण पणत 
प्रसा सहर वतीप वार १०३५ 
ववक्टजामपम्मभानका 
सि उति गय श्रितनं कपा 
निरता अचना १९५० ४ञवाँगौत 
५ मापन ताति चनु्वेणे रिमर्रिरीटिनी तृतीय सम्बरण १० १०४ 
६ (क) माति वचानेहा 
तोक्याञआतदा 7 
कामं श्मारा व्रिगट भया 
न्मा भ्पजवषभीनया 
बर तम्टारी मगद्या 
कधा ममव्रानरो ? 
निराता चना १०६० ४याँगौत 
(ण) यः बगोहतना निममम्गा तेरा विष्टर स्पापारः 
तुममनमरास्िमृर मल्कानादै सारा ममार । 
मर्दी वमा, यामा वृतरीय मन्क्त्य १०६४ 


ण्ट 
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मिलन 


उपालम्भं की इस स्थिनि म॒ उमक्ा निमोही प्रियतम पमीज जातारै 

भौर उसके साथ प्रमवेलि करने तगतादहै।\* यत उसके प्राणोम रागिनीद्या 
जाती रै* ओर उपे सष्ठिम चारा जोर उल्वाप्र ही उल्लास दध्टिगत होने 
वगता ह~ 

तुम आये कंनकाचत दाय 

ए नवनव क्िमितय फताय। 

इतशन वत्लरिया नन मस्तक 

ज्ञके केर पुष्पाधर मुसवायं )* 
प्रियतम वं उक्न मिनन स उसका हदय कमते जलौविक आनद स विल उध्ता 
है ओर उतवा दसनय दूरे जाता है- 

तुमसेजा मिते नयन 

दूर हण ददित गायन 1 

वितर अग लग यमन 

सरके प्राति शतदवे 

पावन पवनौ पव 

अलक म-ल्गध वपन ४ 
यहां परध्यानदनेकौवानयदेरै ङि द्धायावादवे क्विने जतौरिकि विरह 
मितत को मानवीय प्रम-मम्ब-वा षै मतिरिक्तप्रनिमे स्प्रकोद्वाराभीवड 
ही धवातमक तथा मनोरजवक ल्गसं व्यक्न किया है जिसका सुगरत्तम उर 
हरण हम भिरावाजौ की जुदीकौ वेती म मित्ता । उसम पवन 
(परमात्मा) जहौ कौ वेपी (आत्मा) के साय अलौकिक पेलि केतपि क्रेता 
हुमा विधित विया गया है ।5 कहने क आवश्यकता गही कि छायावारी कविया 
फाप्निय वे साप यह प्रमभितन अयवाप्रेम-मैति सूफी सापो के श्रियतम बे 
साय भतन सथवा भ्रम-नीता वे अत्यन्त समीप है 1 अन्तरवेवत श्ननारोरै 





१ इस हमारे ओौरश्रियकेभितेनमे 
म्बगथादरमेन्निमेमितरा 
प्रवा क्षरना आल्व सस्वरण पु ५४ 


२ सुममितिप्राणम रागिनीदा गई 
मासनतात चतुर्वेरी समपण प्रयम सस्करण प० ५ 
३ निरता अचना १९५० रध्यांगोत 
ष वही भप्र्वागीत 
%‰ देविए निरावा परिमि, यप्मावत्ति, प° १६३६५ 
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शि मूष्िने जपन यौगिक भरम-मम्बर्यो का गौरिति ममक श्पङा दाद 
व्यक्त सिया मौर याफावाने उपियान संपन वोरिर प्रम सम्बधाता 
अलौकिक प्रमे आवरणम्‌ अमिःयक्त विया) किन्तु जहौ तव प्रमतये 
कौ उलाननाका मम्ब रै दानाम कितिति मनै) 
दाण्वुक्टन जोसूफीमतके दिग्वरषो कौ सूची तयार की है उसके 

अनमार मूष्त्यि फा एक विश्वास यर नीट कि अत्मा शगीरकं पिजहमे 
केह शन्तु पिडा पीये वना सीर प्रमी (म्मा) पर्तेमे ही मीनून्स्दा 
है ॥ पिजडेवं टूट विनः पमो स्वावीन नगे हो सवना 1 जतए मल्यु वाम्प 
है प्रपाकि मल्युक्वादहा ब्म प्रमातमाद्ना प्राण क्-नाटैषस्म 
विष्वाम पै नाषारमूत सूक्यि कां दानि सिडाननयतन्ना ति जीवग्रद्म 
मृद्िष्टुयाहूभाहैण्वद्द्यमितनवा सवदे म्ले वाट पामर्रवारै) 
स्म दूसरा सिदढधान यद निवता ङि फीघ्नसशीध्रमृर वर ब्रह्म का प्राप्ने 
करना चाहिए । भारत दा वोदढमनेनो जोवनवरोपद पा युनान्न कौ उपना 
परएम उदस्य मानतात भौर जनमत तो दापस कं दयन पूव भरीरका 
जधमरा करके ही रथस का पलपाती है । विन्त मत्पक्ाम्यदटै पन यानत्रिना 
न॑ नोखतत्रननी षीं कवीरका सूषीमत को उन्दम्‌ जग्रह वियाय 
प्रतर मनुभूनि टूर तव व मनुमव एलन रिमय व्यज्य नही 
काम्य है 

क्रि मसलमजग दरं सामरे) 

एव मरि फं दसि पूरण परमान" ४ 
स्तु सूर्यिक प्रमादे ढे प्रव भारतीय म्तिभावना म सत्पु क्राम्यनदटा यी 
भर्तवे भकावि यट्‌ उषनणदत नार्हथ डि जीवन वा उपयाम 
भयवानि कौ मवाक्रने मक्ता चादिए भौरसवाषा मानन उदी भ 
स्ठना उत्तमया रि यमङचाय वमृञ्िगोमो तु-दममस्तरथ। मृचि 
मयका मात्मा ष परमात्मा म वित्मनेक विन्दह्नक्दियाकात्मयद्‌षा 
सि जोव णडा दर सु उप्त ई उपसन्द दरहम 7 वम्‌ र्ट्‌ ब्९ उसकी गकु 
दनम धचत्रं रहु जायगा, अत उरते मुन कण्ट म गाया 

ददा! तेरो भक्निन दाया मृरखिने मषिं 

तवे जम मना मुनावो ४ 





१ रमघारो त्रित िनकर मन्ति क "गर अन्यापि 


निनाय प्म्करर ५० धष 
> दही ९० इश 


3 कतमे पून डन 


{३ 
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भस्य वा काम्य ओर मोहक मानने की भावना भास्त देश म सूपियोदै प्रभाव 
सष्ती भौर बनते वदने वह छपाकाद युग तकी पटी । रवीद्रनाय 
ठानुर न~ 


मरते चाहिना आमि सुदर भुवने 

मानवर माज्ञे आमि वाचिवारे बाद! 
कंटकर जीव्‌ भौर जगते प्रति धनी आसक्ति अवश्यश्रकट कीरै किन्तु 
भानृ्तिह ठाक्रेर पदावली की मरण शीक्‌ कविताम्‌ सृषीमन कं प्रभाव 
मे उ-हान सप्यकौ अद्यत मोहक चिधरिते विया है-- 

मरणर 

नुह मम श्यामसमान) 

मधवरण तुय मेध जदाजुट 

ग्वेतं क्मलकर्‌ रकन अधरयुट 

सापविणाखम कस्म चर्‌ तव 

मत्य मरत करं दान। 

तहु ममश्यामसमान + 
षमी प्रकार मके कौ मत्य शोप क्वितामभी रवि बाबु न मघ्युकं प्रति 
अपव प्रमप्रक्ट विपारै- 

मत्युर प्रभति 

मह अचेनार मुख हैरिवि मागार 

गृहे चनार भता ( जीवन मार 

एत भावो वासि व > यदय प्ररयय 

मस्मुर एमनि भातो वाक्षिव निश्चय )) 


१ रवी ताथ ठादुर मचयिना [ विष्ठमारती प्रकाशन } पष्ठ सस्वरण 
(सगत) कटि योमद पौ प्राण -शीपक कविना १०४२ 
२ रवौद्रथ पर सूफी सस्रारका प्रभावसूरफी कविताजासे पडा होमा) 
बरह्म-ममात म रूपी कवितामोका काषएठी प्रचलनथा। राजाराम 
मोहन दाष नौर मर्टापि रवल्नाय छद पर टदाक्जिमाटि पारसी 
कविय कापराप्रभविथा ये रोग पूगा-म्मान वै समयमभौकेसाय 
परमौ कौ मर्ते भी गात थ । ब्रह्म-समाजवे दूमरेनेता ब॑णवचेद्रमन 
भीह्यद्जिकेप्रमोय) 
रामघारौी गिर दिनकरे सस्ति वे चार मध्याय नि० मस 
प० ५९ ५ 
रवोदमपि राक्र मयपिता चष्ट मम्बरण प० २२९ 
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स्ननद्यातूल निता गियुढर 

मृन्ते याश्याय पाय मीय स्तनाउरं 
जते सनु प्रम दयावान वदिस भीक्य तोसौप कद्र णाति सूषी 
कव्ियाओर दुधु रविवादरूै भ्रमवस व्यक्त टा जन्तु रम मावा 
पूथ अभिःप्रतिः यावान सविता म मटान्वौवर्मानटीकीटै। मद्वु नाम्य 
टै मयु विकायै, यट भाव उनका बविताम विवार माया 


पाए्चात्प रहस्यवाद 


द्वापादान द्विया क अगन्जी क गमारिङ क्विया (वतक वटमवय 
आरि) प सम्पक मना जानने कारण नर रलस्य मावनापर उक्त बप्रिया 
ीरस्म्य मावनाक्मामी प्रभाव पया । यर प्रभवे हायावाना दवियाकये 
शिगुभावना परे स्पष्ट परिरमति हाता! वदसवयन अपना नार घान 
रटीमरम आवि रम्मरटतिटी प्म ग्कितव््लम मावअर्गी बादि्छ म 
सियु एव जथव का रहस्यभदी नष्टम दला ' -सद मतम निदु उष्वनम 
रजिनिक भीर न्योकौो ओव है जिम शर्विन सप की अनुभूति दती रटनी 
है जिदुमहौ शाश्वत गना निवास कर्ती > नौरवट मरन न्वदून (प्राफन) 
-------- 

१ रवीति धदुर्‌ सचविना पपन मस्द- प० ४८८४ 
> न्हामृत्यु मयका यवक्ारण, 

नहादुस मश्नयम्ा श्यत 

तरिषन द्वार करषार 

मूको ह! गपा माज मन 

पा नव जीकोे दशन ! 

पन बाणा प्रयन्‌मस्बग्य १० ६०२ 
(कर) जमस्तादै भौरन काटा 
मयु जावनब्रा चरम प्रिकान । 
मटार्दो वम लादुनिष क्वि (>) चतय मकर प ४ 
(स) रहन दार दद) उर यटमरा निनदा {र 1 
वन्य पर 
(ग) र्ध का पञ अभिर पिधान रक मिश्नममौयर्यान 
4 १०० 
(ष) निलन वागाकार तिष्युर । उमृ ररम दमा 1 
~व 1 ० ६० 
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एव तेत्यदरष्टा है 1 चड़ सदथ की शिु दिपयक उक्न रहस्यभावना से छापावारी 
क्वि पतं निनक्र सौर मापालशरण निह विभषल्पम्‌ प्रभावितह्ण्टै 
वड सवथ का वाक वग के समीप होने क कारण शरशवकौ आनन 

नुभूति म स्वि प्रकाश का अवरोक्न वग्ता हुआ पाया ताना दहै 13 पन्त का 
वालकभीस्वग कौ स्मतिम अनःत्विभार न उठता ह~ 

वाक कै कम्पित अधरो पर 

किस भीत सूनि का मृदु दाष 

जगकी इस अविरतनिा का 

करता निन रह र उदहाग 2 
जितत प्रकार वडसववऽ्को उसीप्रकारपत नो कोभी प्रति वै पण्ड 
स्विक भामा स प्रगेप्त प्रतत होते है 

आज शिशु वे ववि का अनजान 

भित गया अपना गान 1 





1 कठ एद एिणाल्णृलः ८१० ९८६ १०४१ एतत 
पाक पलाल पाक्य 6 मपा०हु पोल एप्त 
(792६ त्या उप्ते गोल्फ 1८24 8६ तल दलाय धत्थः 
प्कणालते णि लर्टा छर परल दलता फण्‌ -- 
केप गुल 1 इला छाल्ड 1 
गल एतहि २४८ 5 उगवला पल्वडणा पप्रणवडप्नपेः $ 
१९ 0१ पा ३०ा-इ जा [षज १३४ जाणे 
२९८०11६५" ज एदप+ लोपापा१०५५ इष। 51०११८३ 
२ अत डान्रवाद्रेसटायवर्माका पह कयन रि हिरी कवियाम 
कैर्यत उ-टाने (पन्त जी ने) वात्यावस्या म एक गम्भीर रञ्भ्य पाया 
हं गनतरै!डा रवीतरटायवमा रिलीका यपर नाम्नि 
प्रयमपसस्करण पृ १९१ 
3 2१८ ४८ एगनकेऽ पोट [षद इव्‌ शलाो९० 1६ ०५५8 पत ६८८७ 
1150 15 10 ~ 
६४048४03 उल ०० [पप्र211605 0१ [फाण्ठष ग पिर 
इष्वा) 
पन्न "-लव चनुचायत्ति पठ रश 
5 एलाह ५२8२ प्रापद्‌ पठत ०९३०५ ०९८ त शपा 


06 द्मा सात्‌ टद त्एफफ०) 526191, 
च'० कट पात्‌ हट्ट 


दणत्प्त्ला व प त्ताल्ग [षष 
कट एग 27त पौल (शिल्ोध८४३ ०3 तटा 
४१ ०तञू0ाा१ 8 प्पप्णाषयग्फ्‌ ठट ए 51721 


१ 
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खोल क्पियान उरक्ट्रार 
द न्या उस्रकाद्टविकादत् 
वना भोरानमवुवा तार्‌ 

कह तिभन नरसल्य 


गृह सक्नाम टिल पात 

कट रह जस्पुट बान, 

क्वि क्‌ पिर चचत प्राण 

पागरए मपना गान ।> 

यढ तवथ षे समान -प्नजी भीप्रौलवस्या म दात्यावस्या की स्वेगिक 
सभाक विनृप्तहाजान पर विनुषहा उत्ते दै 

यौवनकं प्राने यान 

उमकणिक्राफा सोन अजान 

छीन विया 1 जम बिन््सा 

मत मधुमय नुतला गान । 
न वं दयामय स अपन दधान सय वचपन कौ पून लौता देन की श्राधना 
षरणटै- 

ह्म्‌ अभिमानी मचलमरिर 

नक्रिा करदा विधि) अक्लक 

भरा रीना वातापन पिर 

कल्या । नगान मरं अक | 
वह सयथमं शिका महान दत्तिनिक तववनाथाटिस्परामन्साहै। पन्त 
काोशियुमभी तुन नेभिनव मभिराम गढ़ गहन भनान मीर तित्पम है- 

कौन तुम मनुत अह्र मनाम / 

अय अभिनव ममिराम॥ 





१ पमन पल्लविनी प्रपम मम्बरण पृ १७ 
2 प्िलवश्टाो [ह उकण ४३0 ठप पोतिपत । 


क [दाहे पौ १67 06६८168 11 प८ ३५३ 
पात्‌ (तर १710 06 [हु गा ल्०्फाप्रो०0 तञ 
गरल द्०४८ ज (नावल वलजो 1 गरणा ज 0तट की 
वतप ११1०१7१ ग प्पला १३१) पणि उागाय्ट 
पना पदषिनो प्रयम्‌ मग्र प्र॒ न्ट 
४ यनो भद्‌ 
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कौन तुम गूढ गहन अनात्त । 
अह निर्पमं नवजान (> 
यड सवय कं मतम्‌ मनुप्य वा-वावस्वामरस्वािकि जनास घिराहताहै। 
यही भाव दिनरर की निम्न पक्तियाम्‌ यक्त हुजाटै- 
क्टेहै शिथुकोमन दलो नगम्मीरभावाम 
अभीनदीयेद्रूदकट्रसे परमं गृढ सतावे 
जानें क्याक्‌यदेखस्वप्नम भी हसते रहत है 13 
वड मवथ भौर दयायाका? क्वियोकी धिनु मावना म अन्तरयहहै्िव्डस 
वयि म कंवन ईश्वरीय शक्तिं अथवा नाशवत सत्तावा अनुभव क्रतादै 
जवङ्ि छायावानी कवि उसकं स्वत्प म साक्षात दशन करत रै 1 
यभ । सलाशियुकंस्वरूपमरईश्वर दही त्तेह्‌1+ 


वहै -काम लामरसंरैउमकामनयी 
भाता ज्सिजोदैउसदेना वही नाम दहै। 
उसकी उपासनाम पीन रह्ताहै नाक 
कित वर वासना विहीन जविराम दै ।४ 
अग्रजीर्के रोमाटिक्‌ कविय का रहम्पवा* का यगत ( 06116 } 
हान के कारण असाम्प्रराधिकर भौर भावात्मक है। द्ायावारो रहस्यवात भी 
जपन म क्वौर नानक दादू आटि कं रहस्यवार कौ माति साधनात्मक अपदा 
साम्पदायिके न हाकर का-यगन (206९116) हौ है भन वह्‌ स्वर्पत अग्रेजी 
फे भसाम्प्रराधिकं स्वच्छल्नावारी रहम्यवारवे अत्पतममोपहै । सत्न कविर्यो 
ओर्‌ छायावादी वविया वं रहस्यवानने रम्बयम महल्वी वर्मा का निम्न 
मत द्रष्टव्य है- 
ववीरवषं द्टम्य भरपन्हमारहूल्य का स्पश क्र मीय बुद्धिम 
टकदात ई । अधिक्नर हमम उनके विवार ध्वनित टा उन्न भाव ¶ै जो 
गीते का क्षप!" छापा कं गीताम र स्प्वानके सम्बयरम उ गनं 


१ पलत पल्विनी प्रयममम्क्रण पर ज 
पडला 11८5 200४ ४510 छपा टिप 


६५ 0७५6८१4 $ [फाफलागाग ©वट एषि 51१२३ 
राप्रघारी मिह्‌ लिनिकर वमो प्रयममस्क्रण पृ ११६ 


वनी पूर ११० 

ठादुर गापातणरण निर जाधनिक क्वि १९८ शिवु 
वापर वर्विना षू प 

६ मालव वर्मा यामा ततीय सन्वय जपनीवा पृ 5 


५ ५ ~“ + 


दरापावाने काव्य म रहस्या ] [ >७५ 


शिखा ह कि यह युग पाश्चाल्य साटिय घ द्रमाविनं भौर वात षी नवीनं 
काव्यधागसे परिचिततापादही सायः हो उसक सामन रटस्यवाट कौ भारतीय 
परम्परा भी रही 1» घतत भारतीय भौर पाश्चात्य दोना रः्स्यवातये परम्पदाभ 
मे प्रभावितदन कै वारण छायादादां र्हस्यवाः में जस्तीय रह यानुप्रत्ति जा 
जनित्र मण सिद्धातमात्रथी वयीट्दय दौ कोमतनम मवनाभा म 
प्राणप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रममार्मो मूष मन्ताकै प्रम म नतिरज्रित हाक्र 
पेम केतात्मक स्प मे भवताभ हई जिसन मनप्य रः ह्दयं नौर बुद्धिपण दाना 
का सन्तुष्ट करन्पिा (४ शस प्रकार -मन्नेहिङ्गि रगयावार क रहस्यवान 
उपनिषदे सीना वघ्णव सम्प्रदाय पृरीमन परिक अ तभूलक व्रिनपलामा 
अयवा उपकरणा म युक्त होन हण भी अभिनयक्ति की न्स्टि स ~नम भिन्न 
अश्वा वेतार्मक है ओर उनका स्वरूप बौद्धिक नौर माम्दन्पयिक न टाक 
भावामव भौर असाम्परलयिकरै ! 


---------------- 
१ भराश्वी दर्मा यापुनित्र दि (१ } चतय मम्कर 


अदने नचिकेत य, एन १० 
> बही 


छायावादी काव्य मे निरादावादी 
दीन कौ अभिव्यक्ति 
मज्ञात्राद अओौर निराशाताद--नीवनके दो दृष्टिकोण 


सामा-यते आशावा ओर निराणावार गा का प्रयोग भगरजीके 
प्रमावके कारण जीवने प्रति दा न्ध्ल्किगाव जथम हाना है । साधारणत 
मनृष्य मी मिदानके आधार परननी प्रस्युत परिस्थिति मनस्यति 
स्वास्थ्य स्वभाव मथवा आधिक दशाकं कारण हीआशणावानी यथवा निराशा 
वारीलो जातादै। यह्‌ आवश्यक ननो बि जो -यक्ति सामा-य जीवनम 
निरणावाी है वह्‌ अध्यादमषत्मभी निराणावारी दही रह्‌ । ईश्वरम चिर 
विश्वास रखन वात सुख दुय वौ उसी की इष्टा का परिणाम समक्न वाने 
ल -यिया पर भी व्रिसो विकट घटनाफा अतम नेत प्रभाव पन्सक्ताटि 
आौरपषगनाभी है । उदाहरणा यति को राष्ट जायि मक्टमेपडगया 
दै साय हौ उसकी आन्ति राजनीतिक स्थिति भौ डौवानेनरै गीर षमी 
भ सहमा त्रिसी बाहरी शवफायाक्रमणदटोगया ताोएकच्संसक्टवातिम 
साटम यौरधयसेकाम सकरगात्रुका नेटवरसामना्क्र सक्नारैमौर 
माचस्वतारटै ङि शत्रु शक्तिणाती मौर समथरोनेषपरभी कभीरषीभारी 
भूतकर मक्नारहै दि विजय उसर्व टायम निक्ठवेर अपनेहापमभा 
जाय 1 ओर दूसरा उसो वाक्रमण स ध्नना घडा सदना दै रि उपकी मनि 
मारौ जाम मौर वृद्धिटीकसकामनकर उगदगमक्ट वातं म नपनराघः 
के पनन भैः धनिरिक दरूमरा भरकम सन्ने । अनण्व एमी म्यित्तिमएकही 
टना क॑ मार परर पटते दप्टिकाण को शावाः तथा दूमरे बै देष्टिकण 
ष निरलावार कटा जायगा गौर उह क्रमश आद्ावाी त्तया निरागावारी 
बटाजानादै। तो भी अघ्पास्मपण म दोना का पह विश्वान यना रह्‌सपता 
दैङिजोग्ु्धममारम होतार दश्वरकदू रस उच्येमे निएुदहीहाना 


छाफादल्य वात्य म निराणाकादौ दशन कौ अभिच्यत्ि ] [ ३०७ 


है भौर अन्नम दसेभी कृद जच्याही होगा यतेण्व बहुनी भतम सक्रिय 
माशावान्दि(वा ही यानकरै। दिवु उमम पटा शक्ति मन्ति वि 
सश्टवे निवारण वा उपायक्रताटै बाशावे दारच्परक्ा उञ नीर 
दमय पद सदी पहु मान बट्नाहै हि सिमी पकार वतमान सकट स मूक 
टना साष्पनहा। 

स्तु इष षाटि कौ माना वोर निराश्ावा आधार भोमनुप्यषा 
प्रपिहीदै।ध्लिमद्यकुदधवत्राय ण्महौने है जौ मोनायन परत्व यस्त 
भोरप्रतयक स्याने म शोकन मौरणुलकादयन क्सतेदरमोर कद्रषण्मनि 
उमे विदत मीर वीभत्स पक्षपर टी दष्टिष्रत करत नथा काईस्वममिस 
दि एतना सप्त नौरसीषाहौरादै क्रि नट दूसरावा विश्वाय कग्न्तारै 
भौरसरममुणदहीगुणडदना नोर एवा है! दूरय उधर मनववे दवत्‌ 
पपरी दष्टि डतर \ बह वर्ग्या चालन्नादेति विरो यमरत 
यासिमती व्यवह म कृ अट भयवा सय ते नदा विता दसा है / फतप्राणो 
भी मनुष्य को मदहामङ बया निराग्रलानी दष्टिवाण स दगत है । मते 
व्यवहारम्‌ एमी निन्न शकना रपत्तश्णभो विदधन्ति महन प्रतरक 
भनुप्याकायारण एम हो सवता है ओर मानव मात्रकं प्रति पूण वाम्या 
उत्त उरप विक्रम मदन विष्दसतहो मव्तारै। 

यद्‌ गा दीक नहादिदु धसा मनष्येक लिरताद् भरतम 
लि न्पेतताहै) एम व्यति भा पाज ह खा सन्यते ही सपनो मलना 
गोरर पनन ष्डुयक्ी कामना सम्भवत वमीनन कणन षरदु 
आपत्ति था जानि प्र उसता परषां एति समय स्ने-यपय षन नोर नी दन्ता 
कसाय नद्रनर दतर 1 सममयम्‌ नरन बासव मौर रोष्प को जौन्र 
लिपि जलन सविप्यकाभवयतानदा व लाङाग क्ते दिष्‌ धाय 
कतत ससी -ल्य म बाधक तयन दिम ही वनताहै। म गोऽभी 
मादि सदन, जजर स्वास्थ्य भोध समैर सौर स्वभाव ए रटिष्ु्तर 
कारण मत्य रयम्‌ विर्दास्ठि हे जते र ्रवुद्ध दादे विष्निरनादी 
धूयिव गोजमिर ननिरै दिननु इनस यह्‌ निरा स्यायो नहयदाना) 
दनक निपर्प्यक भाप उन जीत किर्वाधाशा मवार जाता 
2 बोर िर नरौ सामावागिना प्रवर हयउन्तीषै) 

निद्ययाकाष्म दूमणप्य नीद । मनुव्य जीवन अनुम कषद 
ष्टा प्रर सदाह) प्रविटिनि को नवत परनि उमरी विषार्यायम त्यत 


---------- 
१ पनीत पसर जहर भननागुतनरै) 
पार्क युतिस स्मित म = नता (-परदन्ते 


३७८ ] [ दछयावा काय तथा दन 


पथे मचाती रहती है! जो कुचं उपरी आँखे सामने हाताहै मयवानो 
कख उस्र पर दीतती है उसका प्रभाव उवै मन ओर मस्तिष्क पर पडता रता 
है ओर उ) कै अगुकूल वह अपने जौवन को वनाता ओर उक्ती तद्‌ मिता 
ददन वा निर्माण वरता है । विकासर्वाद षो युग वम समसने वालाप्राणीभी 
स्वभाव एौ विलक्षणता वे मारणं जपते नित्यप्रति के जौवन म युद्ध अयाय, 
घणा जुगुप्सा वपा द्वेष कलह आति जमानपिके कृत्या को दखतं सुनते जीवन 
ग मलाकरे निण उदासीन हौ सकन्द । इस प्रकार स्वसाव स्वास्थ्य शौर 
जनूभव पर जानारित निराशा क्षणिद भी हा सक्तौ है रौर स्यायीभो॥ 


ल्म नतिरिक्ति निरागा वा जा-यात्मिकपक्ष भी है जनाव निश्चितं 

वालक रूप धारण कर तती £ । प्रत्येरं प्राणौ का एके निजी. दशन होता टै। 
जिमल्मका तीव वन हागा प्मीदढगका दशन भीवत् द्‌ ढ निकालेगा। तु 
शिम सण विशपला वत एक वार कपना तेगा उमी कै अनन्प उप्षादष्टि 

तरार हो जाया । लारेविनं राग प्रतिपाटित विकास मिद्धात म वि्यास 
ग्ने याना पक्ति सदव सवातं परवत देगा मानव जानि निगनर 
प्रण द्तौ -पार वल स्मे है \ असनेपनो वह्‌ ईश्वर की नर्म्णा इमनि, 
समवा मे बार्न ही बहु भूत ओर वतमानस वसतु रहर 
निप्ये वं टत विस्य कै नदी मिद्धातोका सदेषणक्रताहै। कितु टीव 
सम्ग प्रलिकत वद प्राणीजो जमवोरीभारी भूतया विन्न र्मवचापपि 

णाममाततारै उभौ किसी ल्शसाम भी आशावारिता का समयन नरो कर 
गतो । सै यौ मानव जीवन का इनिनम भूत भविष्य वतमान तीना 
कातौोमल्गणमही परिपूण ररेगा) पयते वह जीवनको गेखा अयवा 
विर्म्यता क अनतिरिक्त गरक्छभी नत । समस सर्गा । 


महतोटीर्टीदहै वि एपणाके वारण मन्य जीवन म युत्त न्ता 
‰ । एषणा री मनुष्य को सासारिकि प्रप्राभनाअौर वयनाम तमानी जट 
काली जौर उकयाती रहती रै 1 प्रिव-अप्रिय मित्र जेमित्र योग्रषियोग पर 
श्रषर्‌ वालि क भेल भवं एपणडदो दा अनुपम षते है \ एपणा हौरामकी 
ननी । परच्प्टके बमावमन्‌ य सौर निराशाका हाना अनिवायहै। 
अन एषणा सिवा त्तप्णाका ना के ही मनुष्य वास्तविक्यानन का यनु 
नद जयदा उपरमोषे भर सञता > 1 एम विचारक! फी दस्टि म मानवं जीवन 
निमगन रिय सौर षट्‌ होया मौरेप्रदृति का सम्पूण पिताम रौर वमव सुग 
कासाधानटोवर्दखमाटी वारणहागा। ल्मे काटिषः दाशनिकोये 
हृदयम विष्ये वौ बहुमूल्य विभूतिष्मै आणावा सनारननी प्रसवरेगा।ण्म 
श्विचारक निवृत्तिमार्गी हा हमि नौर आगा वा ससार अपने हन्य म वमार 


स्यपि काव्य म नितशावाद दक्षन का अभिःयक्ति [ ३७० 


द्क्तीमसख नौर आनल कीसाज क्रो । मरवश्यटा एम पारनर्णी प्राणा 
जोगनषा पुमन्व्टिमे नह दव सरत । किन्तु तिनि दाणनिवाषीदेम्टिम 
मालय जीवन निमगत आदकान्मयरै मनं उवे वोच कौीदक्नीरै जा 
स्रस्वथनि-न की उपवा 7 कर्तो उनको सन्मम यह्‌ समदि सु कष 
भवर ह । जिस्म जितना णक्ति टै उतना वह मुप सचयम समथ टै! पे स्व 
आग दयक स्वस्यसनूदर परदार न्त ट आरन्म ममार य मुन्लरनम 
स्मि दूमरे सवार की कपना नदा वरत + इस परमार सासा गार निता 
शवान बा मस्य्रय जनक दानिक सिद्धातास जुन ट। 


हिट द्कान मे निराज्ञा का दाशनिरु पक्ष 

भतिद मुवा का तिवेध-- 
देर ान परम सुखं अत्मानमर कायो करताहं जन उनन मण्‌ 
यार (प्ण्पेजाञ्वय)> का जायति निय पाया जतारै | वापि उम्‌ 
दार प्यति ट्‌ ख निवति ययवा मोप जसम्भवदहै । जन वाते रशन धय 
मागमाजावामिसूठका साधन प्रयमायन जा मासासि सममे 
मा साधनैः व्ल प्रमानिन कराह) न्मम दा सरत्‌ प्रतिषार्न चण 
कतनिपल म पितता । करापनिपन ममन्केदा माय यनाण यणदै। 
पृर्सा श्प पथति मलाव विण सव प्रस्रवे टूकामसवया द्ग्कर निन्य 
आ = भ्यर्प परब्रह्मका प्राप्त मरलदामयय जीर श्मराप्रप जपानम्यो 
पुश्प ध्न यथ एय भारिन्स उक सूमागा बृाप्राप्न यरनका 
भाग यदना माग मनष्य मं साम्न भत्ति बृदिमति म्नप्य नदान - 
स्वल्पवर जच्छ तस्त विचार करव श्वय अयान परम वस्या माधनभा 
प्यप्रताह्‌ सोर ग बुदि पाला मनेष्य वरोकषिस्याय भवा व्स्णन 
नेयाद्‌ सधनस्प्रयको जवनातादै ¡वितं क्पाथक् मातत भ्रयका 
प््णकषरनयान काक्याण टता > नौर मानादि उन्नति क मदवश्रय 
मा ज्दीदारे परन्‌ याया पयाय सानम भ्रष््हा जाता > शनी त सम्प 
शग नमिता यमराज क कार-वारपत्र पीव रायां धाड म्पे सत्ति 
शनि भ भनरतिर ट्‌ गराप्य मायासि भामो क प्रि प्रतानने { नपर 
भो देम चनूसफनतसेदाता प्रयुन रनु समद्र स्पीन स्रस्ता 





॥ प्त्वेण्णप् णृ पनात प दाल््पे ठत फन्ठन) (१३६ 
्िदछणाट २७ क प्वणात्‌ ४6 १६ 56 चण्पे ठण्‌ उप्ता ण प्ण 


८६१0 छा स्णाष्तेषटः * ६७८) पेणुचलठउ न रलद्टुण्य ऋतु 
{पभ ४ € $ 557 


करानि शठम्‌ 
नः 
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है 1" च्तप्रनार हम देवते कि -चिकैताका यह जीवन सम्ब-वी दष्टिकोण 
भौनिव सुखवाद के प्रति तपत निपेघाप्मक तथा सामा-य मदुप्य बे जीवन 
सम्बधी दष्टिकोण स नितान्त भिन्नहै। 


निराशाचाद 


भखवान का यह जआप्यत्तिकं निपयही जीवनवं प्रति निराला का 
भाव उत्पत नरता दै 1 उप्पिता म जनेक स्थला पर भौतिक मुख समद्विषो 
निषिद्ध भतत प्याय धायित विया गयाह्‌ । कठोपनिपदमस्पष्टदीस्वेगक 
प्राणियावे सुखक्ं सामना जीवन कं सख कोनगण्यं यवा टैय प्रमाणित 
विया गयादहै। वहौ पर हम देखत हैँ करि नचिवेता सामनारिके सखमभोगाकय 
ज्थायी जयवा क्षणमभगुर समञ्चकर स्वगलोकके भम मव्य वुलापा मूख 
प्यास नादिस ग्रूय स्वगलाकक निवासिया मे यनद कीकामना वरताद। 
"सी प्रार्‌ वज्दारण्यव उपनिपद म भात्मा वे मुख कं सामन जीवन पै समस्त 
सखभागा बै प्रति विरक्ति उत्यन्नकी गयी हु । पागवल्वय म्र सीसम्बाद म 
मप्रयी यानवत्ययग पृष्टतो प्रि भगवन । यनि यह ध्नमे सम्पप्नसारी 
धरभीमरीहा जापतावक्या म उसस जमरह्‌। सक्ती ह अयवा ननी? 
पाणव-वय स्पष्ट उत्तरदतेहैवि नहा भोग सामग्रिया त सम्पन्न म्नप्याका 
जगा जीवन ह्ताहैषसादहीतयाभी हा जायगा घनसं नमतत्वकी माणा 
है शी नै ।५ रम पर मधेयी वा उत्तरयहहैकि जिससभं अमर हीही 
सकनी उमलेक्रर्मे क्या कर्मी 2 श्रीमान जा बुद्ध यमतत्व का साधन मानते 
हा वतो मू बनते । * इस प्रकार टेम दयते ह कि वेगात ट्णन म ससवान 
का माध्यतिपर निषध कर्व आत्मानः की प्रलष्टयाकी हह । भत भीतिव 
सम कौ कामना कौ दृष्टिम्‌ वातकी शिशा अवश्यम निराशावारी तिदे 
दतती दहै। 

सयात माभ 


रसौ निराावानस निद्र घमक् सयासमाग का नति निक्टका 
सोवथदटै । मनुष्य उस सपयस जीवने स विमुख नीह सकता वतक 
त्रि वह उगं (जयन) निराया मथवा उदासीन दष्ट सन दमं । सास्ासि 


१ बटापरनिषद धरयम्र बष्याय प्रयम्‌ वेत्नौ २३ «४५ ५ 
२ कटोपनिपः प्रम अध्याय प्रयम वत्पी १२ १५ 

५ वदलारण्यक्राप्रनिपः चतुय अध्याय पचमनब्राह्मण २ 
वटौ ३ 

५ वटी ४ 


न्ट 


दित काय म निरा्चावारो दशन की गभिगक्ति)} [ ३८४ 


सषाम असताप अथवा सतध्निक्ता अनुपरव करकी भनुध्य शाष्वने शूष 
अथवा प्ररमरातम तत्व कौ कामना बर्ताहै) जतं सयक धम फा स्य 
वपने ररत हूए वहन्यरण्यवेः उपनिपद वहती है कि भात्मलपि की इज्या 
कटम्‌ वात पुष्प इम राके कामय दुद्धप्याम करवेव रनर वर्नान 
क्ैदृच्रा नेरी करत । ब साचतदह्‌ ङि हम सन्तति क्या तनाहै हमत 
जस्मलोव अभीष्ट द । जत्त चे पुत्रदा विद्रा तवा कदय ब व्यत्यान 
वर भिभावर्याक्पत है!" म थार ह्म दैतते है रि वदान्त दधन नप्मयन 
मा सारस वितकृत विर्व हौ जान बो न्फ करतार! 


सयामी का जीवव व इम प्रकार विरक्त होतेव मव बार्न वदात 
का वह सिढात दहै जिसक नार मनुष्य दा जम जण्प्वते नया यह ममार 
ननित्य ओर सपर्रात्तिहै । महाभारते ममी क्या गयाहैकिव्म जावनम 
सुतक्ष तपेनादसही तसि > नौरस्सदुसेका भूत कारण ठप्णहै। 
धृष्मामहीटुषस्त्यनहोतादटै । महानारन तिष्ठ म यमी मेत 
कषामा रि साम अयति वामनक ब्रृष्नि हन सजा सत हिना 
नौर जासुषस्वमम मिता है उन दाता सलक याप्या तषप्णा कक्ष 
हनि वात्र सु कै सोलहवे रस्म र वरावर मो नह्ाटै ॥+ श्य प्रसार वकि 
सयतमकमम्‌ वम्‌ मसमय ष्टि वृ समस्त व्यवनर्‌ तव्णामूतके भत्व 
दस्म्यं! त उगम भयतम मरणम वयनसछल्माय पानक निषु 
मनुष्यं को अकामे पिप्काम्‌ तया जपोक्ाम फर सातारिश शमो का सवया 
श्या बरत हए सात्मनिष्ट स्विनि म सला निम्न रहना गिनि यविश्यक द| 
द प्रशारलहम दसन हिः हिद्थमं तसय साम सोमकिः मुपे मौ 
क भति सत्यन उस्न अत पार एिरग्यावाया है । 


पारमार्थिक दय्टि से निराशावाद का सण्डन 


जन्तु पार्मादिर दच्किण य निद न्छन निरा कात कौ विति 
प्रप नहो दैता। निद यन दनश्यप जीरेन क आप्यात्मिरः असनाय पर 


---------- 
१ वहनरप्यदापनिपः, चतुय अव्यय वपं प्राश्य, २२ 
९ सतशटुलर्‌ म नादिन्‌ नर्न सप 1 

मनभष्नि भान्प -०५६ ३२० १६ 


~ 


तेषनातिप्रमवे ¢न{ 
महामा प्रि पव २४ 4 {०४ १२ 
४ पञ दामाग्न गराहयच्व टिव्द मन्त मयम) 
तप्याणयसुमस्यन नेहेत पासन कृतम १९ 
महत्मोस्त्‌ सार ९० १३४ ४८, १.२ 


३८२ ] [ छाथावाद काय तया दशन्‌ 


अवलस्वित है जत बहु सामारिक सव कौ अपेक्षा पारमार्थिक सख कौ अयिक 
महृत्रदेनाहै। टिद्‌ लणन न्स तथ्य का मानकर चतताहै दि "म तकं 
जीवन मरणका चक चनता रहगा मनव्यदखमदुटकारां नेषा सक्ता। 
जत उम पर्‌ निराशावादवे प्रचारक हो वरा रपि तगाया ताह) 
हियं विचार वरन षर यल नारोप मिथ्या सिद्ध होताहै। हिद्रू दशन पनी 
प्रारम्भिक जव-याम अवश्य निराशादारी है कयाकरि वटं जीवन दका दु षमय 
मानङ्ग् आग वन्ताहै। कितु वः वहा समान्त कहौ हौ जाता प्रत्यत वहं 
म द ख-पटुग जमत दै वास्तविक स्व्प का समञ्जने तथा उसके उद्धारक 
निर्पण म पनी सारी शक्ति लगा दता जिसम नस निराशामय जगतेम 
जाणा वा सचार हाने नगनादहै ओरक्नेश का सोत आननद वे प्रवाह म 
परिवत्तित हो जाता है । अत णम दशनका जो शाष्त्रत ननेद की साज 
करना है निराशावादी नहा कटाः जा सक्ता ) निगशावाद वै पक्षे महम 
अधिक स अपिक् यहीक्ट्‌ सरत्‌ कि ई द्रयगम्य जगत्त का अस्वीत्तर करने 
के कारण हिदर-णन यथवा चात निराशावारी ? भिन्तु शद्दिपातीत प्रकत 
सगत कोस्वीत्रार वरमेकं दधप्टिकोणम वह्‌ माद जाशोवाशे हं 


वरात दपान की हमे विगपता ष कारण वला्तिकर अन्तवादसं 
प्रभावित छायावाद कौ कविता म॑ इद्दरियानीत आत्मानेभुति कौ अभि-यक्ति 
हान सगी भौर उक प्रदति अन्तमसी हा गई । छापावारी कवियाम जो 
साशासििता मे प्रति उपला का भामे प्रचुरता म मिसता है उसका एक महान 
वरण वदा त~शन वी अपायिवता भी वनौ । उपनिपात प्रभाव नाया 
वाल्ये क्वि जीवन की विना तथा नश्वरता वो सत्य मनि ननव 
लिप वाध्य क्रिया । वास्तविक जीवेन म अपनी निजौ मामत न्च्छाथाक 
स्वप्माका टट रेव उसम प्रह भावना ओर वद़मून हागर्रकि जौवनमन्ख 
हीन्ख >=) एमी परिस्थिति मस्वामौ विक्कान 4 स्यायहागिकिं वलान्त 
यत शिशा दिं वास्तविक सुग्व दौप्राप्तिषं विषएु प्रवत्तिमाग का त्याग 
कर्‌ म निव्तिमाग का आश्चये तना हगार वन्त कुद सःय प्रतीत हान नगा) 
टमं प्रश्ार उपनिपएला क अध्या तवा विवकान> वैध्रावस शयावात्का 
कवि यटि मनवमरनतोतो कम-सनक्म विचाराम गे उृद्ध अाकत्यएव 
न्िप्विय सयामौ वने गया । हतु नितक रवि गारी टगार आर्कं 
प्रवत्तिमार्गो यथवा मानवतावा ग “द्टिकागत्तथोम्वय विववान-ल यं -ग प्रचार्‌ 


१ दिवकंनि= विविषश्रमग पृ०द्प्‌ 
> दिवेकान स्वाधोतभारत । वदाय १ 


स्गयावानय काय म निया दशन वा गमि-यक्ति ] [ 


मैःकारण क्रि सकाम वमह निप्वामिक्मकौभारसलजातादहै" वेहमेषार 
दू नातङ्ल्व करी भति जीवन मपूणत विरत नहो सक्या} युगल्शनेषौ 
धारा प्रवति माग करौ नोर दुक जानम वह्‌ दानिक स्तर परश्रवतिमागवा 
भी प्रपते समथ वना रहा । 


जन आर बौद्ध घर्मो का निराश्नावादी इष्टिकोण 


तन घम तथा दीद धममी भौपनिपदिक निराल्ावानकीही परम्परं 
मयानेहै। य उम परम्परा अथवा विचारयारा गर रावम वाते स्वनःप्र नशन 
अथवा पम नहह ! ब्रहह्यण धर्दं दमरङण्रतेया तानक्यण्ट यवा यारम्य्य 
धम पौर गयापत धम भवतिं प्रवनि मौर निकतति यन दोना भासा वं पूण 
तेयास्>हौ जानं प्र उनम सार ररते तिण न्ने शाना यर्मोका -न्य 
दार च्म प्रकार वनम यलन्कि मायाम धमकी अनव्रण अयदा तिरामि 
हमार । यशो क्ारणहैङ्गि नेम इष्ण के दु्परिणामो नया उतक याग वा 
वडाला विगन वणन मिनन है । 

हद थमक्षोभाति दही जन मीर दीद मोम मौससारक् अपिनमो 
ग्राघरव्टाग्यादै लत यनीजममरण कं वयन श सय वेचि 
मुक्त हि जान का माग निर्वास करते ह । इस प्रकार जन धम सगुग्पायं 
विण भानाक् त्यागि कर निराशा अपनाने का भार्ण परताटै । वषा 
मे मतम समस्त गातारिकि दुखात्रामूलभाशाहीरै।+ अत गा पृण 
ममम्न साणामा शौ व्याग कर निराया शा अवतम्बन वरता उमङा मन 
ङरिमौकाि मपर ष्पोल्न्म म त्तिप नहा हाता) वृदद्वक्ा भाय 
निरितमतहै कि जीवन दु समय है जौर तस्था षरा जवत्द एमन नय हला 
गबतह मनष्य कयो यारवार जम लना पडता >! यतं यौदधमते का एवाय 





वियकान-, स्वभन भारत 1 जपहो ष ८> 
२ परित गोता र्स्य यारहववां ससछरण गोता की यरिर्ये परीणां 


भाग ६१० ५७३ 
३ भवर्णप्रमवा मदं मम्दया विषगम्परमं ।१॥ 


निमिम्बर जनायाय कौ शुनवलाचायव्रिरवित चानापव प १५ 
भे मागा मूतरानि > यानि प्रमदन्नार दहिनाम 131 
वटी मषप्तलत् प्रणम, पृ १८५ 
१ मर्या यौ लिरद्रत्य नरास्यमवरम्बते 
तम्य शवचिपि न्यन्ते मधवन्‌ त्प्स्ति 1१० 
व्गै सप्वर्मे प्रकरणम पृण श्प 


३५८४ | [ छायागाः काय तथा दलन 


मिदात यहीदहैक् निर्वाण दे तिएु ससार का शीघ्रातिशीघ्र छोड करस यास 
क वना चर्हिए । 


दुख की -पाल्या करत समय तथागत का कयन हं-हभिनूग्ण दस 
प्रयम्‌ आयस्त्यहै।जममभीदुसंरै। वद्धावस्या भीदुखटै। मरण भी 
दुसट । शाक परिवेरना दौमनस्य (उदामौनता) उपाया (हैरानी) सव 
ट्परै 1 अप्रिय वस्तु वे साय समागमदुखलटै। प्रिय वै माथ वियाग भौ 
दप) ईप्िते वस्नुकानं मितनाभीदयरै 1 सक्षप मवहस्वतेदैकि 
रागष द्वारा उत्पत पाचाम्कथ (हप बला सना सस्वार तथा वितान) 
भीश्खह\ आशय यह रि जपत क प्रत्यक काय प्रत्यक धटनाभ दुखकी 
म॑स्ावनील्है।> दसकी एसी पाष्या करं वृद्देवने ससार को जतन 
हण घर के ममान वताया जिसमे मामो प्रमोद क लिएु विचितं स्थानत 
है ।* उने समीप मानव जोन पानौ कं वुनवुने जथा मगमरीचिकाक 
राल्णधा।* समारकैप्रम रति काम राय तृष्णाया फो वै शोकं भौर 
भवता जनक मानतेय1* ओर यहे भीक्हनै म सकौच नही क्रते 
ज "क्ति जीवन कौ अपनाता है पढ मिध्याभापणं चोरा भौर -पभिचार स 
तरिमी प्रकार नही वच स्कना+ 

दस प्रकार बौद्ध दशन सव अनित्य है । इमी अनित्यवाद कौ बौद्ध 
लाशनिक्ा न क्षणिक्रवान कदा दै । वौदधमतमजो रतै वह्‌ भीक्षणिकदहै। 


१ महसि पटशान सुत्त (दा २1९) 
२ भरति उपाध्याव वौद्धलशन तथा यय भारतीय दणन प्रयमं भाग 
प्रथम संस्करण स०२ ११वि० पृ० र्र्‌ परख्टत 
कौनु हासौ किमानतो निल्व पजाित सति । -धम्मपर १४९ 
३ यथावुवुतरे पस्म पया पस्मे मरोचिक । --धम्मपल १७०।४ 
पियना जायता साका 





पियतता जायनी मय ~ 2म्मपन +१२।४ 
र्रिया जायती सोक 

रतिया जायनी भय --धम्फपः २१५ 
फामनो तापनी सोका 

कमनो जायनी भय -घम्मपर २११५१७३ 


५ या पागमति पानेति मुमाप्ाःच भामति 
ताह जिर भानियनि परार इ यच्छति 1 --म्मपर २८५।१२्‌ 
६ मत सनतत कणित -भणमनग ।१ (ननी) 
रादु माम्बत्वामन वोद द्गन द्वितीय मम्वरण पू १४८ 


दयावान बाध्य म निराशावारी दधन कौ अभिव्यक्ति | [ ३८५ 


द्म पकार सत्ता माध म नाण (चम) नित्तिहै 1 अन ममार कौ प्रत्दक वस्तु 
क्षिक अथवा क्षणमयुर है! इम प्रकार हम दंखते है क वीदधमं समार का 
दु खस्य क्षणिक चिव भर इषदे भति पोर हिता कै भावना काहीषष्ट 
करतार) 


दौद दनद ष्मद्‌ स्वाद तथा क्षनिक्यार का प्रभे सक्राकयस 
ककर आधूनिक युगरकं स्सिनङिसीह्पमर भारतीय जीवन पर पना 
आया टै) नित वै मन्त द्विया काश्ल-प विशपक््रक्वौर कात्र वीद 
धमक शू-पयार तथा तञ्जनित मस्या म प्रमादित है + -गयावानो बवियो प्र 
कबीर दाद्रूजाटि स्न ववियावाप्माव तोयादही उदान बौद्ध सागिय 
यैर यष्तिदा भी गहन चेष्यत स्यि या 1 सरत्‌ सपनो निजी पररिस्थिकिणि 
आओरस्वभायेक ननुदूव कया यमपारावे अनु्प ठटनि अपन वान्यम्‌ 
बौदधमत प निदाना का वि्तपर उमवे दु सवान-स्मार छौ अनिरेयन। भौर 
शणिविता तया र्मम उन्भूत कर्णा भौर मध्यम प्रतिपदका न्नवनस्रिपाहै। 


पाश्चात्य निराञ्चादाद 


निसधावा मै वत्व स्मा भतर्तथा ईमा रटम्यवात्छम नो मिव 
है छिन केषर भी भवरतीय धर्मो तथा रहस्यवाद की भति निराशौ 
पदिथत्रि आचावा महो टिषाह गई) च्सप्ररार पाश्व्य दणनममी 
तरिरातविद छा एरान्तिरे निहपण हम सवद्रयमं भोपनहार य दशन म मिरेतरा 
है) फोपनहार् म हीम कं गनेव स्नपन काज तिति नस्य श्न 
प्ति मवरिटै यष्टा प्रयत ममयनमििपराहै। नरे वित निद प दच्दराणत्ति 
प्िदास्मनतया निषव्यरे भद = वमह) मसरभ्ी मी र्ण ननि 
सा्यस्य (चिव) > अन वेन्भीर्मीकं समाक वयै 1 मनष्यः 


४ प्रर्या० १।२७२ ततामात्रानू्विप्वाव नाशम 





वेनो पूर १८० 
एकठप 9 > कृण्णे एणयेच्छणे ठ एज कट 
एन्ाकटणा फण 90 [ ० शाका पयो] } उत्‌ उभये 

१0४ (वलन ग ल कोर पल ठ तपती भ्लौ तानप 
0 
४१ एणासणा कर भलत ज फेन्ठ्णफ, स्नपयां त्वामा 
| 1933, 7 338 
9 भत 6 ०8 23 पट उग्यष्ट ० एल 
41.7.71, 
४ फ ण्ल्दपपम्प ]प्ट्ल्, 7 8 


% 


३५६ ] [ छायावाद काव्य त्तया दशन 


च्च्यादुखकौहीएक दाहि मते उसी तृप्ति दुखक्ा निपधमत्रटै।> 
प्रम प्रवा शापनहार के मत म सुख दी कोई स्वतव्र सत्ता नही रै, सुखं इच्छा 
क क्षणिक वृत्ति भर है ससार म यथाय (भावात्मव) मुख कौ शप्ति असम्भव 
है।द्‌खही जीवन काण्थमाथ् सत्यदै। इसीसे वह्‌ जीवको भूते स्प 
म स्वीकार करता है जिसम सवत्र खोखदापन ही लो दापन दष्टिगोचर दीता 
है +" ससार को वह्‌ ईश्वर की सयति बौर सप एति इसपिए नही भानितां 
तिएक ता उसम सवत्र दुखाकाही माधिक्य है मौर दूसरे उसकी सर्वोक्छिप् 
समष्टि मनुष्य भी जपूण ही है 1 ससार्‌ वै प्रति गपने उदन निराशाबादी दष्ट 
सौणकै कारण णोपनहार गध्याल दशन कं सर्वाप्मदादम विष्वासनला 
करत । सवतिवादियो दै अनसार जगत के समस्त पदार्योम एकी चैनम 
सना स्वर निहित है वितु ससषर स ५ शोक था सद्या एवे पुनल 
णक्‌ दूसरे का माटार यनतेन्सिकर गापनहारक्टताहैकि वन ईष्वर जिमन 
जपम को वक्तमान जग्तयै रूपम अभि-यरनहानेका निश्वयस्िया होगा 
र्यौ पतान द्राण साया णपा सटाहोमा)* 

जपने निराणावार क समयन म शापनहारं ब्राह्मण धम ब्ढवम तेवा 
पा भागोरम भानि भ्रीफ़े दाशनिकाकोभीस्मरणकरता है छिनकेमनममनुष्य 
माज-मप्रूवजमकै कर्मा तया थपराघो का परिणाम ह जिनया दण् भागने 
वे गिण्ञमंग्मदु सभय जगतम माना पव्तादहै)* च्सप्रप्रारं हम दघ द्‌ 
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छाथावारी भराय म निरोज्िवादा दशन कौ सभिव्यक्ति } [ ३९. 


पि बराह्मण धम्‌ तथा वौदधम वं समान ल श्ापनहयर भी इष्टा वा टृष्य 
का सम्तदुखाषामूय कारण घापित करता है नैना उक (मन जयदा 
त्रिफेव पर नोरदेता रै! पिठ वहवुदधवब समान द य कौ आत्यतिक् वत्ति 
यकन पामन्ीदूठ पदा \ यत -सवन्छनम दोधिखवे बयवा 
निर्वाण मुस्त" जमा कई तत्व नदो भितता । उस मन मभगप्य जवेन पन्न 
स्मि एसी कछु त्लालम रट्ताटै तो उमसयावनासवे शितरयाता 
भन स्तु उत प्रप्त ही नहा हानीया यटि प्राप्तमीटौ तीह रखा टिक् 
मह। रो पाला इय प्रकदर्‌ कददन्तर्म वभो दखव रकार वनतीरै( 
म प्रकार शोपनयार तास्विक दष्टिग दुखनौरस्षवम भारं भदनगे 
षरवा। अते उदक मतम जीवनी भमनिदाकाही टूसरा नाम्‌ सपास 
£ सौर मृष्यु टी जीवने बर सर्वोत्तम उपल्यरट ए 

ष्सश्रषार नापहरते दष्टिम आथाया मा्विजीदन प न्साो 
कार अदट्टायमाच्रहै 1" पोवनम बुड्‌ दी बुं है भौर दूषण द् 
एकमात्र भावामक मत्ता ६ । जीवन का भनूमव यह वतना है गि -म 
संवपरईप्यो सदया ककहु मोर प्चप माहा सायहि। क्रिभी मचस्णो वस्त 
की यमतां तथा उसकं पिए प्रयल करना व्यय हैमाय विरम्यनादै । पारण 
मन्य मौ र-याए्‌ अनन्तं है नौर उनको परति वे सापे भव्यन्त सीमित 
नम यरि षच्टराकौ प्रतिहता भीहि ठा उस्र खाय दत्त एमा दषु 
गौ द्वीता है जिनका पू नहा हा पाती । च्म प्रकार मानव जीवन भिक 
भी ~न प्क समन जो उय भान यान्ते की यातना मटाक् पिष 
नीगिनि स्वती द(न जद वर मनुव्यद्रःदामाकयदामवना जाह तेय 
तर उ भान्ति अथवा प्व मुल नहः निति सका) नानविलन नी 
वषटू शो का निवारण सत बर सवृन 1 कार्ण ननिषी वृदि दे साय 
सायदशुवादा भादुद्िदटोती जाता रै स्व श्रङाद नाहार ए मनम्‌ 
मनत ययन एङ दुात्मक नाटक प अतिरिक्त नोर ड्य महौ है। 
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दस्य ] [ छयावाद काव्य तया द्रन 


'ोपनटार का यह निराशाचाद युग की प्रयाजित पमा तथा ध्वस्त 
जीवन गरी पूक्ार यी । तप्कातीने यारोपीय शरीरस बत्मा निवव चुदेा था। 
उस्ववगरफ -अधपिवाश 7तोगो का धम म॒ विश्वस्त गिग गयाथा अन 
यास्ठविक जीयन षी दुरपता भौर वदता कौ विस्मत कर दने चाना धानि 
आधारमभीदिनिग्याथा । लोगाको यह्‌ विश्वाम वरना नसम्भय दहा रद 
धानियहजपारदू खास परिपण जपत नान तथा क्स्णा वे धाम श्र 
दाय निर्या त्रत है। उह यह अनभवटोने तगाथा विं जगते म आध्याममिन 
मिम तथा दवो अशा जसौ बोई वस्तु नीह । ओौरयनि ईए्वरदैभी तो 
निगाजधादै। 

णोपनहारण्तेहीयुग कौ उपज था। युवावस्या म उस भरेयन्न 
साधारण छामिकं शिक्षा मिली थी) स्वभावस भी वह जपन समय दी धारि 
सस्थामा दा विराधी शा । धमपिन्शकाको यट घणान्यी द्टिसं देवतानां 
आर धमर का साधारण मो वा तत्वनान घापित करता था 1४ उत दुख 
परिस्थिभिया मधेमरमे शातिद्‌ढना उसवै ति असम्भवया । मपन -यत्ति 
गन जीवनमेंभी डर मां पतनी सन्तान परिवार मित्रानि मे त्रसी 
य] सुपर भथवा सहानुभ्रूति प्राप्त नहो थो ।* जीवन षं अतम क्षण तक ठम 
निर्म जौवन “तीन कलना पडा । उसका दतिया का भी उसमे जीवनक्रान 
मँ उच्छति सभात्र नही हमा) यनै तङ ङि उसकी अप्यत प्रलिद्ध पृत्तक 

ल्विडण्डवित ए-> आध्या केप्रकाननदे सोतह दप पण्ात्त घ्म 
सूचित तिया गया कि उरकी अधिका प्रनियौ रही वभाव विकी ।+ यग 
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छायावाना कान्य म निराद्याव्रा न्न की जभिय्यक्ति ] [८4 


ओर जीवन वरा इस विषमता ओर विषाद न उस विक्ट विद्राहौ तथा मन्वारी 
यना त्यि । सामाजिक जीवन मे भी तत्वारीन यौगिक तन्तिम उत्पन्न 
बदुमच्थङ्ग जनता कौ निषनना वराजमारी तया जरातप्रना नारि दप्परिणामा 
वी उमे उपरवेगाटी युम प्रम पडा 1 जते वाह्य जौर व्यक्तिगत दीना 
जीषनमरणियामदुख कौ सथन का जननव करव वहं जीवन बी वाची 
हरं बहा) जीवन म उम सवत्र मत्यहो मत्य ट्खिड पठन तगी। च्यवद 
मं मेवि वायरन, परली बरनाल् फिल्जजर र तथा कष्म द विनं भार 
जमनी फलासापा भो एसटी विधारमय तथा विधात्त वातावरण शो 
उपनरै 
छापावाट का क्वि भौ जिस सामािक्वातावरणमसांनिलस्यया 
मह वदडादहयक्छार नीर क्टुथा। भारनकावह सनातिकात्र धा नोर 
जकन के प्राय समादषत्राम महान प्ररिवततन नार य। पि ्रधात आयिक 
स्पवस्वा का दादर राधा नीर उ्तका स्यान पू जीवाी व्यवस्था त्र ररी 
धो । उक्ते १ 7ावात व्यवस्वा म मध्यवर्गाय द्वायाधारक कवि की नाधा 
सविभाना का परी तेर पनपर अयवा पृण टन का <वमर 7 मिता! 
राजनानित्र तया सामाजिक जीवन मभी -म पराजय गथवान्मदटादुय 
हिता न्या) र्य प्रकार सामाजिक तथा व्यित जोवन ष ननुभवा का 
निहा उषे निए वडा हो पर्य प्रमाणित हभा निष रमो सटज जावन 
स्यनीत करन पा भावना का भीपण माषात पटा । पत पम सनार 
नवर चयवा क्षणमगुर रिया पडन तग सृप सर्मा मौर नाक समह 
मीन हान लया गजम वं मधुरस्पम भूत्य टिखाई दन तमीज नौर वमन 
मेमुमित मावर क भीतर पलद्नह का अस्थिपजर यतदन लगा ७ च्म 
भकार तग तके टायावारी ववि जीवन कामत्युन श्टट्हामषः म्य म 
दमत उमा कामना वरन जागतिक सुला दा सनिर्‌ मानन तथामनयु षा 


~----- 
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> पन्त, प्सविना पृ ८० 
* मननह्यरै म्र। वरो वृ ८५ 

पह मुष गगया नाकम वतो प्रुत 
साता णर जम तापन, 

मूती उपर पदु क्षय क्न --यने ए ७५ 
४ दभा, यदी पृ०७३ 


देवम } [ दछयावद च्य तदप दषन 


शापनहार का यह्‌ निराणावाद युग कौ पराजित नात्मा तथा ध्वरत 
जीदन की पुकार थौ । तलागीन योरापीय शरीरम जात्मा निक्ल चुषी थी) 
उस्यवगकं -पिकाश नोगो का धम म विष्वाप्त रमि गयाथा घत 
वास्तविक जीवन षौ बुरूपता नौर कटृता वो विस्मत क्रन्ने वाना धाति 
आधारमभीलिनिगयावा) तायोको यह्‌ विश्वास करना जमम्भयहो रहा 
थापि यहुजपारदु खास परिपूण तगते न तथा कषणा के धाम रश्व 
हारा निर्यात्रितटहै। उट्‌ यह्‌ अनुभेवहौन तगाया दि जगतमं घाघ्यासमिके 
नियम तथा दवी जाशा जसौ वो वेस्तु नहा \मौरयदिदषवरदैभी तो 
निरानयार1ः 
शापनहारण्सेहीयुग की उपज था! मुवावस्या म॒ उस जस्यत 
साधारणधोरभिक शिधा भिली यी। रवभावस भी वह्‌ जपन समय रौ धार्मिक 
गस्थाजाका विराधौ था । धर्मोपिन्शका का यहधघणाकी दण्टिप्न देवताधा 
जौरधमकोसा तारण लागो कत तत्वनान घोषित क्सवाथा।* बत दु सद 
परिरिवतिया म घम्म शाति ढढना उसके निएुनसम्भवया। जपने यत्ति 
गत जीवन में भी उरे मां पत्नी सन्तान परिवारे मिव्रनाटिम म॑ ग्रिसी 
पा भुस अथवा सहानुभूति प्राप्त नरो चौ + जीवने अम क्षण तक -म 
निर्ग जौवन यतीत वरना परा । उसका कृनिया का भी उमवं जौवनकान 
भे उित्त समान्र नही हे 1 यन तक कि उसकौ भत्पत प्रसिद्ध पुस्तकं 
दिव्ड णज वितर ण्ट नाट्य कंप्रकागन कं सोत्तह वप प्रण्चात्त यस 
भदित परिया गया कि उसकी अधिक्ाश धरिया रदी व मभावविकौहे।५ युग 
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३९० |] [ छायाया नवाय तथा दश 


चिरतन सत्य स्वीकार रने का मण्न है" वहाँ दायादा क निसानावान पर 
बोद्ध धमक मत भ ने वाते शापनहार कं निरागावारी सिद्धान्ता (अनित्यता 
क्षणिकता दूस तथा मत्य की एङ्मान सप्यता नादि} काप्रमाव मानां जा 
रक्तादै) रितु जहाँ पराजिन नात्मा 7 उत्पत निरानावात का सम्नवहै 
सहाँ शोपनदटार कै निराणावा कौद्धायामी छयावादकी निरगाम देखने 
यो नही मियती । खायावार दा अद्रतवाटी ततथा भक्तिपरायणः कवि शोपनहार 
मे ल्म केथनमङ्ि मानव तीवन क सुप अपण नौर अस्थायी है राहत होत 
हए नी यह्‌ कलापि स्वीकार नसा कर सक्ता त्रि मनप्यं के लिए इस जीवन 
म ग्राश्वत सुख अयव। आन-द बौ प्राध्नि सवथा गमम्भवरहै। व्सी सेव्‌ 
जीवन की कटूताजय निराशा पर विजय प्राप्त कर अत्मानदं भीर्‌ जीवन 
सौ-त्य का गान गाता ह । सापक्ष की पराजय को निरपेक्ष की त्यम गौरा 
न्वतं वरता है। न्स प्रकार दछायावालकै क्वि कै तिण्विना दस वे स्य 
सुप निस्सार तथा पिज के गवन भार -भ्व्टप टै ।* दस प्रवति का 
कारण द्ायावादी क्वि की रटस्यारमक्ता टै निसका शापनहार क याग 
नितान्त मभाव है । रहस्यात्मर प्रवत्तिकफे वारण नो वट ससार वै समस्त 
रहृस्यवादिया की भाति दुक परर सुका अभित नग मानता है । उनके 
समीपदु ष ओर सुल परस्पर आवद ट्‌*्नत वह्‌ सेमारमदसकी तत्ता 
को स्वीकार करनर्क माव दही सख की सत्तादोभीस्वीकारक्रताहै। धस 
भ्रकार इच्छा (काम) उसके लिए अभावाप्मक्र ववा दु लाद्मषेः न हकर 
मगतरामटिति तपर * अत वट्‌ लापनटार वी भातिजीपनवं प्रति भनिच्या 


१ मत्य भरी चिरनिद्रे। तरा अक हिमानी सा शीता 


अवक्र कं अ्टनत्त मी मुदरित सतनं चिरतेन सत्य 
चिपरीसप्टिबक्णर्णमतू यह्‌सुठर्‌रट्म्यहै लिय 1 
जीवन तयाकषुल अन है प्रतत नीतघनमाताम 
सौलामिनी-सधिसामुटरक्षणमभर र्टाः -जाताम। 
प्रसार कामायनी नितीव सस्रा प >2 ७ 
२ पन्न पःनव घनुर्यावत्ति १९४५ प ८९ 
4 भदुभामर्टतारै रान हमे जधुत्माका भाम 
प्वासमें दछिरा भा उपा नीर उ-टगसार्मे टा वाम । 
पन्त पतव नुचापत्ति १ दप ० 
< काममन्द मस मण्नि तए मग रचगाद + परिणाम । 
प्रसार कामायनी रिनायसम्करण प० ६१ 


प्ययादातौ बाय म निराघाकारी ल्शन दौ अभिपक्ति ] {३१ 


यी भावना फा न भपना र जीवन म अनुरक्त हीने का प्रस्याने व्वा | 
ण्सी दण्ड सर्व्मिवाली हान दे मति छायावादषा भविं णापनहयर वै च्स 
रपामि विराध परिचार रि यह्‌ द तमयं समारे अवश्य ही शतानद्वारा सनाय 
भयंदष्वरकौप्रधिहै वामी समयन नरो करता भरत्युन वह इम जगन वा 
आनश्मय गद्य की आन-देमय सष्टि ही घाविनिकरना है! 


रोमाट्टिक निरष्शवाद 


दानिम निराशावान का एक भान वपरण आरणवानी युवक की 
स्व-दल्ता जयया सामापवादी प्रवत्तिरै । ल्य प्रवतिद भीतर बह <प्तै 
दाह्यं मरार स गभ्य-यं विन्न पर अपने भन्तस तै तत्वाय बोर उमम 
स्तार() द्तश्रगार रामामवार जणेवार फी नी ण्यग है । श्म 
धाद हान द्‌ कारश हो रोमा ववि विरे वा अआिभौतिक वस्या 
ध प्ररयाट तेन श्रता । जयन प्रत्तिवकाये णठ मात्र प्रयानता न्नेष 
मारण वह अपनी ही यागा साक्रानायो ववी स्वप्वा मगरीन रहता > भौर 
ससार यदुत क्रु पा सने की माधा (रता है । उल्गाह की वातभ्रानष्रवन 
जपने आाटशो की पूति वैः तरिण प्राघीन र्दिपो परम्परा नियमा तया 
स्यरवम्याा की उपय रता दै नेया शौय एव व्राति कौ भाकनाधो करा 
ममार नौर आह्वान करता है । ङ्विन्तु भवुङ नौर कत्पनाप्रिय नन बे 
कारण वहमु्न नो स्वितिमं वटूपा वटृतबक्म रटहनाहै। मरते पपाथ 
यगते म जवे उमर नाःवतोक कौ अलाए गनिवापाण सादार नेग हा पाती 
नव च> अन्यतिकर निराण टता है । विन्दती दामी वेट्‌ भपनी श्रियो 
शी षछयायीने हि करता } {स समयी येह अनुभव होतया है नि 
उरे मुभा जरन्ण ही दस्तवरिरदु नवा स्पमद्णं यनर्गहैएय समय 
यट अषग्याय पोदोपात मात्र मम्पूण समाजे धो भदन वधा यपनं 
साहो मै दरति मवम्य प्रमाणित व्रता दै ९ ष्म दरित्यिनि म वह निनातं 
एकरप मा सनुमव परा टै) पत्तोकी ष्मो मनोन्नाम यह्‌ लिय वै 
माक तया मदु दो सपना उदारद मान सना । खगौ पटी भावना जव 
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३९२ ] [ हापावादि रेच्य नथा दणन 


घनीभूत होकर स्थायो स्प पकड ती दै तव बह शास्मीय निराशावाद कां 
खूप धारण पर लेनी है जिमस मघ्टिषे क्ण-कणम उमदष कौ प्रापि 
का लनुभव होने लतो है } छायावाट कौ क्विताम भीडमचोटिवे निगशा 
वात तत्वप्रचूला से भिततेदहै) 

स्वच्याल्तावादी हनि कै कारण छायावानका कवि स्वभावं मशी 
म्वत्र मवा स्वद्टल विचारो तया जूते सोदयका प्रमीथा) उस्म ण्ह 
भावक्ीमभी प्रधानता ध्री । र्वामो विवेकानल दी द्म निकास त्रि तम 
अनन्तस्वम्प हो तम्हारे स्वरूपकी तुतनामदेवतां भीदृरनहीरहै वुम्हारी 
तो च्च्डराह्ोगी वही कर्‌ मक्ते टोः तुम सवेशक्तिमान रा उसके अहभाव 
क जौर उत्तजन भिता) अमरेजी शिषा दे प्रभायरमे भी उसके भीतर स्वरगद 
तरिचारा की भमिवद्धि तथा स्वत्र प्रम कौ इच्टा उत्पत हुई। कितु तत्वानीत 
म्यत्िवारी अथवा नतिक्तावादी ममाज उसरी इम स्वतत्र प्रमभावना्ं 
भ्रति अत्यन्त जनुदार मथवा असरटिप्ण प्रमाणित हूना । न्म व्यवधान वौ 
प्रतित्रिया स्वटथ उसने परप्परागन प्रमष्नियो काप्रतरोयभीकपि1 वितु 
"तोम वत्तिक्रं कारण मधप की कंठोरभमि पर्‌ उवे कदम अधि देरतक् 
जम 7 मधे 1 उमकी स्थिति प्राय जीवन सघपम पराजितिष्रयोदढाकीमी 
रही # \ निदान आनपचादिता कौ उमग मे उन अपने युग वौ सष्छृत्ति नीर 
सामानिक्ताको ही निप्पियं भौर निष्प्राण कहु कर सनोप वरना चाहा।* 
त्रितु उसक्ना यह्‌ द्कोण भी उभे वाह्य जीवने जनित निराशा से बना नही 
क्रा 1 जीवन मधप कै जाधात से जम जने उमवे सुनहूत स्वान दूटते गय वमे 
यमे उसका प्र मोमा मथवा उत्साह भी फीका पल्ना गया । धारे धीर उमम 
यत पिष्यारा भी दल होना गया ई्विप्रम भ्रारम्म मं गहु तिननाही मोद 
भौर मधुर क्याोनहो भन्तमवह दबाव राजानि होता) इम मनो 
दणाम उमे दशनकौ यत उक्ति करि आणाही प्ररमदेख ओर निराणोनी 
परम मुखह उ गत्यप्रनी ने गी ) वीर सरक भप्पूण महावाकाना 
गापवा मम्पूण उकरासि निगशा दे विनाम म परिर्वात्ततिहो गप्रा)" यतेः 


१ -प्रावदाप्कि वन मवेरा-त ¶० १६ 
> मेयेपी वमा अाघुनिस् क्वि मयने ट्स्तिकिणग पर ३? 

२ अआगारटिपरम लषनराग्य परम सवम । ध्री भा० {१।८।८८ 
४1 शूप स टावर मुद्रमार = 

र्भी पीटा रारङ्(र 

पिपर ङ्रयनयनमले -वाप्त 

मधवचनद्धा उसी ममार) 

मगभ्यौवमा यामा पृण्ण्प 





३९४ ] [ छायावाद कान्य तेषा दशन 


(लहर ऽयाटि के गीतो त्वा आम्‌ मया उनक चद्वगुप्ठ स्कदगुप्त आदि 
एतिहासिय नारका तथा कामायनी काव्य के पारो ने दखने को मिलत है । 
श्तहर्वै गीताम प्रसा जी ने जगत का असूकेक्नः तथा 
ज्वानाश्षै र्पमदेलाटै ! साय ही उहानि जगत यौ उस प्रचण्ड ज्वालाम 
अता हुया भी धौोपित किया है । दमी प्रकार बशोके कौ चिन्ता म उहीने 
सारी वसवा का भुनत तपते तथा सष्टिमाधको दुषिया वताया है \* भौर 
माँसू मे भपन निजौ अनुभवके आधारपरस्पष्ट कटाह विं यह जग निमम 
-ययित ° वन्नावाना रतथा सपने सूला* मौर व्ययासं परिपूणह। 
भ्रमाद्‌ जीव्‌ -हा जगत विषयक द खादक यनुभेवायौो जीवम्‌ लिह्न 
कामायनी बै मनू दोटरते हए जान पडते टं भवमा ओरनिराशावेक्षणा 
मभ्मनु कोयहेविष्व दुखी आधी मौर पीडा कौ लहरमे उद्रलिते 
पतीन नोना है 1*° उनके विण सनारमण्क जार मौन निराशा विव तथा 
जधकार री अवनर टिष्वाई दना है तौ दुगरी मर जपरताक! तिसोभष्वतवा 
मत्यव्ये टी चत मौर सत्यता सिद्ध होती है ।*" इसी प्रकार उनक शाटको 


१ श्र तनीयवार पु० ३६ 

२ वटी १८११ 

३ वे पू० ९ 

४ भुननी वमग, तपत नेग, 
दुनिया माराञगनग 
कटय मिन हैँ प्रति पग 
जेसी सिवता का पहगग॥ 

यही, पृ* ५० 

५ आंसू दशम संस्करण पृ०६३ 

५ वही भूर ५४ 

७ यरी पृ० ६२ 

८ वही पु ७१ 
यही प्रण श्प 


१ वअमायनी तीय सस्वरण, पृ २३१ 
१2 मौन | नाण । दिष्वस । मधेरा। 
भूत्य वना जौ प्रगट भमाव 
मह्‌ मत्पर मरी बमरन। 
तुरक यर॑क्ठमवटाद। 
वहो ०२६ 


३९६ ] [ छायावाल काय तया दशन 


उ-ह ससारम मल्युजौर दछयाहीलया न्खिादई पन्नीदैः ओरविन्दुम 
दष का तयि यथाह उमइता हमा प्रतीत होता है!" निरालाजीने भी 
ससार्दौ दुल्म अनचान रज्य द्हवरउम द्‌ खमय वतायादहै। उहभी 
ससार मचाया आरमप्युवे ही विवर दष्टिगत हाते द- 
म रह्मा 1 गहूके भीतर 
जीवनम ह मघ्युके विवर^ 
द्धी प्रकार छयावादनयुम क नय कविय जस रननरर विपरी रामनूमार्‌ 
वमाऽ नालि नं भी जगतक्ा दु वमय पाया तरघापिति त्रिया दै । 
आलोचका न दायावादी कवियो विशधकर प्रसादं भौर महादेवी पर 
बौद्ध दशनवेद्‌ वादका प्रमावदूढाह्‌ । इषम सदह न किप्रसादजौ 
वद्ध सभ्यता एव मन्डृति वै एक योग्यतम विचार्थाये इस विपय भ उनका 
विशद अध्ययन भौर नान धा । अत वौद्ध द्तन मं भघ्ययन म उनदी सार 
ग्रही दष्टिनं यह अनूभवक्िया कि व्यावहारिवदष्टिम यटजगादु सपय 
है । अपन चद्रगुप्त नाटक भ उहनिस्पप्टहीक्हाहै करि मैस्वयहृदयम 
यौदधप्रत वा समयक ह देवल उसकी दाणनिकेसीमा तग-व्तनाही षिसतार 
देखमयहै। तितु जपने बास्तविक्सू्पम प्रसाद जी भारतीय भधध्यात्मिक 
दंशनं क भध्यतः मौर अनयायीहै। वे स्ख ओर द्‌ खव तातिविक चम्तमानन 
धे विरोधीर्ह। सुलनौरदुसकौ मायताजा वै ऊपर प्रतिष्ठा पान वान 
आन तत्व काप्रमादजीन आद निल्पणव्रियादहै। एउटानसमस्तदता 
का परिहार च्सौीमानदवे गतगत क्यार ।* अत वौद्धदशन कीदस 
मा-यता जयवा सत्य गा हि ससारदण अयवा न खमयरहै प्रमाद दात 
रूप मस्वीङारनरी्रे। वह्‌ उम उसा तीमातेक्र स्वोवार करतेहै जटातकमि 


१ यामा १२ 

२ यामा पृ० ८० 

३ परिमिते अष्टमावत्ति पु २३२ १६८ १२२ 

४ गीत्ित् त्र ३ 

4 चासाच्रर्‌ वहु दर विम्ब षैवसे दुकरी दुवे) 


स्वका वह्‌ जाल दीपता वखौक्षरिक्जोमुवदहै। 
पचित १ १०१८ 
६ व्रिर्व यमप या उममे निक्नीचिनफ्नै तष एर ङ्गिरव 
स्परातनि (१०३३) पर २१ 
सज्युप्न पृं ७९१ 
८ नशन्त वानपपी यापुनित्र साहित्य पृ०७ 


छायवारौ कात्य म निराधारो दन कौ अभिव्यक्ति | [ ३९४ 


हं उवं जानन्वाद म सटापव शिद्धहौ सक्तादहै) इम प्रकार दुख उनषै 
समीप ईश्वर का रस्य वरदान है जौ वपन भातरं सुका नवत ग्रभान 
यिपाय हृए है ।` इसी प्रकार पत्त निराला गौर मन्देवौभी जयतमदुष 
येगे स्थिति नौर उमदी व्यावदारिदिं सत्तादो तोस्वीकारवरते दहै जन्तु 
उसका प्रयवस्रान वयानदम ्याक्स्तरहः अवश्य ही वह आनः मूत 
साधिभौनित्रे न हकरं आध्यात्मिकं है 1 आध्यात्मिक आन की लाता रतन 
ष करारण ह छायावाद काक्दिसष्टिम जा दरद भी-चुमद्‌ प जयपराजय 
उप्नति या हास उम अभिराम घापित क्रतादटै 


रकृत मे दख भौर क्षणभगुरता का नारोप 


दछयावादकैक्यिक्ा प्रतिक साय अत्यन्त निकट का मम्ब-य या, 
भत व्यावहारिक दष्टिम जगतर दुख की व्याप्ति तपा क्षणमगरताकौो 
स्वीकार पररलनं प्र उमनप्रह्निमभाद्‌ सतथाक्षणमदृरला का भाराप 





१ प्रसा कामायनी न्ति सल्रण, पृण ६१ 
९ (कं) कटासन वुटित भरी लो यट उदित जगत की डानो 
स्ममलहयाता जीवन कं पतव बा परा ताता । 


दु शवा स नव-अकरुर पाता जम जीदनक्य वन 
करुणाः विश्व की भजनं वरमाती नव जीवन-क्ण 1 
पन्त, गुजन वतीय भस्वरण परर 
(स) स्स स उपएर मनका जीवन टी र अदम्वन । 
पन्त, गुजन वनाय मल्करण प्र २० 
(ग) श्रनिपर परारि भी नप्रतिहन बलता रहा 
पटूबामतण्यप्र। 
अविच निन घान्निम 
कवरान्ति सव सा गई 
तिरत परिमित यटमवत्ति, १०६० प० २३३ 
(पोन्सयष पू वठेप्ररप्नर 
मद क्णगननूक निर 
हो खना जवन म उवर 
सषु मानम मवे{ असीम जग भ्य यापधिन करसाता। 
मगन्वो वर्मा लापुत्िकि कदि (१) पन 3 
(ष) स्स्टिम यवक अनिराम्‌ यमी त्रिया दाम) 
ष्मा शयना आरवी सर्प्टय वन ६६ 


#\ 


३९८ ] [ छायाबाद काय तथा दशन 


स्या) स्म प्रकार वविरते मघोमे चिरा हआ नभमण्व उत्ते भवात्त वेदनां 
का आगार प्रतीत्त रोने समाग गगनके उरे भी धाव नखि देन समाग 
मृदिता अपना दाचन अशध्रव्णास मिती हुई जनि पडने लगौ! भीर्‌ 
पवन ठलौ आट्‌ मरता हआ तथा मुद्र भिसग्ता हुआ सुनाई पर नगाः। 
धछायावार ष्टी क्विताम्रषृति कै रपवण्डो (जस नीत गगन, घन वादि) 
फो विषाद ययवादुख कै प्रनाक् के रपु जपनाये तानि वे राणि रागि उदाहरण 
दूढेजासक्तेषै। 
सिद्रूषम त्तथा बौद्धयमवे दु उवाद नौर स्वामी विववान* भौर 

समतीयके भ्दति दशने प्रभविस् दछायावान क्वपि फौनी सिदान्तरूप 
म क्णभेगुरता का भान हमा उस्रा आरोप उसन प्रदति वं बरीचभी किमिः 
अत रस प्रवारवे भावि 

अचिग्ता दथ जमतकौयाप 

शूप भरता समीर निश्वास 

डान पाता पर॒ चपचाप 

आस॒ बे आसू नीलाक्राश 





१ (ख) धिर करे अविरल मधो स जव नभ मण्ण्ल कुक जाता 
अनान वेल्नाआ सेमेरा मानस भरे आता! 
मननेवी वर्मा आधुनिक ववि (१) चतूर्यावत्ति पृ०४० 
सरस अभिराम पतन उत्यान-- 
दया भय टेप च्राध अभिमान 
दु स-मुख-तप्णा चानाज्ञान 1 
निराता परिमा अष्टमग्वत्ति पू १०० 
२ ममनकेउरमभीरहै पाव-~ पत॒ प्रस्वव, चतुर्थावत्ति ¶० १७ 
मामू कण-कण स छन छन-खर्ता भर रही दगचल, 
प्रसा सहर ततीयवार पृ ४ 
€ अनिमा भस्वी रण्या आह्‌ 1 -पन्त, पल्लव घतु्यवुत्ति पृ० १८ 
५ भिमक्तेर्हैसमटपमन वदी, पृ० १७ 
६ षम क दिवा गगन म~मृव चपला-सादुष पनम 
प्रमा लहर तनीय वार्‌, प्रृ० ५८ 
3 स्वामी दिवकरान-> ओर रामताय वे यथ्ययनसे प्रहनि प्रम षै साय 
हा मररप्राद्रतिक दशन फ नान यौर्‌ दिर्वा्त म भो अभिवदि हुई । 
परिवतन मदग दिवारधारा का काफी प्रभावे है) जष परे सोचता 


दयावान कार्य म निराशावादो दश्चन वा जभिन्यत्ति [ +र 


भिमक उठत मुद्र वा मन, 
भिहटर चसन उन्गन ! 


वसा वहप्रन्थिहै लिमम एक उपावह्‌ भी नश्वरदै 
उज्जवमे एक्‌ नरि है मिसा जीवेन भी केवत पल भरद ।* 


दयायत्रार की रपिता मप्रचुन्ताम्‌ पाय जतै । 


वाल्ये व॑ उपदन सौर बिटनं चां क उल्य ने मौर द्िपने नीपकर 
रे जने र वुदयमे ° मधुमास्त क शिश्रिर म परिगत लेने आटि प्रटनि 
-पाप्रिति क नातारनूत जातत जीर जमन कौ क्षगभगुरतां क निद्धान्न भा 
= मापिकर बभिपत्ति तौर वरिण कत्पना त्म छायावान की कविता म चने 
कौ मिसनीहै) परञ्नि म भणमगुरा कायत जारोप केवत मोषे क्म स 
यकर मरण्न वा भिवामाङेन्पम मीटवारै ? जिनामान्पम प्ररत 
छ्षणमनगुरता षा वया ह ट्त्यद्ारी हिधण टम निमा पचति म निता रै 





हिषिप्र्निक दशन जो एर नि्किपिता टी टेद तक सहिष्णुता 
प्ररन करता € भीर्‌ णक प्रक्मारसप्रक्ति षो सवशक्िभपी मानकर 
उसके प्रमि आरमसमपण लिखतराना र वह सामाजिक जीवन दै निए 
म्वास्ध्यकर नटा दै । 
ण्ड सौ वप नमर्‌ उप्यते ~क सौ वप विजने) 
यरी है मपर ममार ममन किचन, सहुष९॥ 
जि भावना मनुष्य गो अपनफ्द्रस च्युत क्रनेवैः वार गि 
सिय सामूदिकि प्रयाग ष निए अग्रषर नहीं करली शिरि उमे जीन 
यये छणमनुग्ना बा उपनेय मर देकर रह्‌ जाती ई; 
पृते ठापुनिक दवि प्रषम सस्वरण, पर्मानोचन, पृ ३४ 
१, पन्त पक्व चनुपरवत्ति, १९४२ पृ० ७१ 
र रमदुमाद यम्यं विवरे द्वितीय सस्वर, पिव पू० ७० 
३ दित्गने गुरप्ानिका दूत उन्य होता दिते सो चल 
श्पटोनेमौोमरनै मषमोपं जनना होत ष्ैमद 
यतं समिद अनेनव यौवनः अरे अस्थिर दोर जीवन्‌ 1 
महारेदी पैर्मा जपुनिक षवि (१), पर १ 
भ भनक मौसम यपुमातं सिनिरम मरवा नो गव । 
पन एर्व चतुर्वावति, १९४२ १०७५ 


॥ [ छापावाः का-य तथा दशन 


जव पल भर कारटै मिलना 
प्िरि्चिर वियोग मद्षितना 
एक ही प्रात है निलना 
फिर सूत धू म मिलना 
तव वयो चटकीला सुमन रग? 


रितु प्रशन क्वा जिनासा तया समाधान लेनो क्षो मश्रहृति दे माच्यमस 
यक्त होने वाते क्षणभगुरा मै भाव सामायतया यायावारी क्विके -पक्ति 
गत जीवन वे निराणाजनितं विराग रौ हा वद्ण मधुर शष्ृतियांहै।अत 
निराशाओर विराग क्षणामत्ोउप्तख्पताति कवा मद भरिथिर तग्ता्ट 
शौरजग की स-दरता अश्र स्नात जान पडती है । विन्तु आशा भौर उलनास 
मै क्षणामश्रकृति उम हसती मुस्वराती धौर माना गाती हुई मुदर उलार+ 


१ 
२ 


सीर सुमे-ध्री-सौरभ सं पदिपूणः प्रतीत होती है । 


प्रसा नहर ततौययवार ¶० ८९ 
अस्थिर है सूप जगत कामद 


जगी सरता म्रुस्नात ~ 
पत युगवाणौ १९३० पृ० ९५ 
(क) पुष्पम है मनन्त मूस्कानत्यागकादै मासतम गान 
मटार्वी वमां आधुनिक ववि (१) चनुथ मस्वरण पृ० १३ 
(ख) दषयुरा दीधौक्यातुम प्राण भस्ुरा दी थी माज विहान? 
पन्त गुजन ततीय सस्वरण प° ४६ 
(ग) कुमूमो के जीवन का पल हसतादहीजगमदेवा-- 
पत भु-जन ततीय सस्करण ध०२१ 
(क) नीत नभम शोभन विस्तार प्रहृतिटैसुटर परम उरार।॥ 
प्रमा प्षरना टवा सस्करण पर ३० 
(स) श्रिय मुने चिव पहु सचराचर 
वृणनर पु पधी नर सुरवर 
मुटर मनाि शुभ मघ्टि वमर 
पन्तं गुजन ततीय सम्बरण पू २६ 
प्रिये यति-वुसुम एुमम म चाज मधुरिमा मधु सपमा सुविक्रम 
तुम्हारे रोम रोम द्विव्याज दया गया मधुवन म॒ मधुमास} 
पन, गु जन, ततीम सम्धरण पृ० ५८ 


घायादारी काव्य म निराशावादी दशने दी भभिव्यक्ति ] [ ४५१ 


जीवनमेडुख मौर निराशा का आरोप 


रहति परिया सम्युण जगनकादु ख सयदा दु समय मान लने वै 
उपसक्त ष्णयावात वे दवि न जीवन दौ भी लपने कटु अनुभवा वे अपार 
भूत दू समय घोदित रिया! छावावादी कदि वै जीवको भी दु समय मागन 
क ता भूम्य कारण ये--एक तो अध्ययन द्वारं दु खवा दथनाका तमके 
उपर प्रभाव ओर दूमरा उसे -यक्तिगत मघयमय जीवन कौ विफ्दनाएु 1 
हाधापाद के प्राय सभी प्रमुख कवियों ङा जीवनं कंल्वाकीण एवे विपात्यते 
ददै प्रसानजी की एक सम्पद्य पर कणग्रस्त प्रतिष्टित परिवार भजय 
भितरामौर माई वसनामकनिष्ठटरनि दे कारण कुठ मष्क मात्रा म स्ट 
टतार प्राप्त हा मदा । ज्रिशारावस्थाम व ण्क्ओोर शारीर स्वास्थ्य करिए 
वनम कान्‌ अौर वु सन्त रट्‌ अर्‌ दमम अर मानमिदेविकषमदु निए 
षट सिगक्रामै ससटतं पारसी जप्रजी सारि का वाने प्रान कस्त रह। पर 
त्मा किञोएवस्या म्‌ उदे पारिवारिक फतह कौक्ट्ता का अनुमय शत्रा 
नेना नी गेही उन रिगोर्‌ कवा प्र ही पारिवारिक उत्तरदायित्व मथ 
"पवम्पा मौर व्ण का भारय पदा । णसा लगता है पटी दुह भार सारे 
हतार, स्वास्थ्य मौर विद्या का म्वामाविक प्राप्य धा भिरात्राजीषे 
निकट माता वहेन माईभाटि क कामत भाहवय द अमाव काही नाम 
शवर । जीवनकाचसतरी उने तरिषु पनी वियोग का पतसदयन 
गवा । आदिव रणां ने उह यपना मातृटधन सन्तान प्रति कनव्य निर्वाह 
भा सुविपाभौ नादी । पूम्रो कं मन्तिमि हणो मवे निष्पाप दमण रह गौर 
एष मो उरि रिध वित रने षे कारण उसकी उना पात्र कमे! 
भन णौ स्वभाव मो जीयत कं ननर चलाव उतारो मौर सम परिपम परि 
भ्ित्रियास सधप क्लाप्दाहैमौरमरीर कौ न जान रितिन दागामं 
जूता पणदह। आथ नष्टम सम्पद्रता को ऊद सदम व्रिपप्रता 
कृ) मन्तिम सालो क उदेति धनक् चद्रावउनारज्मि है 1४ च्मो प्रकारमय 
द्ायादासा कविय फा जोवन भौ सास्ास्कि टि म वत्वे कुथ मअमनोपप्न 
भोर टगमपस्टह) अम्तु} 
यब निरामाक्‌ पादाने दयावान क कदिदे पानयन्कुगों भ पून 





१ म््वीमरम पय शादी प्रपम ममरण पृ ०२ ५१ 
वी १०१३ 
३ यण पृ, च 


४०२ ] „~ { छायावान कान्य तवा दषेन 


साक दौ भौर वेदनाञ के यन्ञावात ने उषके जीवन फूल विलरा दिये" तव 
उमकी सारी चाह आहा म परिवनित हो गइ 19 देशौ प्रिरिथिति म, सुखो भोर 
साशाभा क अभाव म उसकु जोवनमणएक्‌ प्रकारक विरक्ति सूनापनतथादु प 
काशाग्रा-व उपस्थित हौ गया ।3 विरक्ति नयवाद ख वी न्स मनोदशा म 
जीवन उसे निए एक विकट परी वन गया+ मौर प्रत्येक पल असफलता के 
भारम वक्षित टौ उटा ° नत जीवन म उमे सवन शाक ^ प्रद? "पया, 


१ निराशाके नाको नेदेव 1 भरी मानस कृञ्जोम धूत 
वलनां के यज्ञाचा गए विसरा यह जीवन पून । 
मददेवी वर्मा यामा तृतीय सस्वरण पृऽ ४० 
२ मरी घाट वदल रदी लिन नहाम्‌ 
क्रा चाहु मौर? 
निरता परिमित भस्मावृत्ति ¶० १४१ 
(ख) किन्तु टूटतन रन्त दवै साशाआक् तार 
जीवन लौ यन गया हाय र अव जीवन का भार। 
भगवती चरण वर्मा मधूकेण १०२७ 
(य) प्रर मरं सूने जीवनम नाशा का सवार नहा ॥ 
होमवती अथ पृ ९ 
(ग) धरम हापंआशाकावहमभी स्वप्नएकथा 
त्रिफ्वहल्यतो अजे दुष्र हीट ष द॑वत्ता। 
निराना परिमतं भष्टमाचत्ति प्ण १३९ 
(घ) प्रितहमारोट्वगायाम सूखकाक्टाधार नदी॥ 
होमवती अय पृ०द 
प्रसाद बामायी टितीय सल्वरण पृ० ९३७ 
एम पय असफतना वा भार 
मदाल्वो वर्मा भपूनिक क्वि (१) चुप सस्वरण पूर ४ 
६ शोक प्रल्नपे मिवा सशारम वया मिल भेगां? 
रोमवती अय, ¶० ३८ 
जौवन विरवालतिति वजन । -निरात्ता मपर, पृण ७४ 
व्ययाय्यया 
गे जगन की प्रया 
जीवन कथा 
-पया। 
पन्त, स्वणधूलिः प्रथम सम्रण प० १०२ 


~ 


(॥ 


| 


द्यशवानी कव्य म निराद्याबाली लते का जभिन्यक्ति ] [ ४०३ 


अर्भिभाप : तष चा्तारञ हाहाकार यपवारः मौर ममक दुख 
निमिष देन सगा । सपन कपक्तिक जोत के न्त नवे अनुक का वृष्ट कग्न 
क्परिणथणद्‌ पवाते दथना विश्चपकर वौद्धश्यत का मुल तमार मी मिल 
गया। अन दाशनिक स्तर पर उसनं जीवन वा प्रतय एव विर मणान्तिम 
स्पे दवा) केवले शपने ही जविनका सनी मकके जीवन को उमन याट्‌ 
उत्तान घात अधात मौर अशिति स परिपणे बरनाका। इतनाहः)नह), 


1 


1 


~+ 


जीवन म अमिय वपम तापमरादहै। 
प्रमान कामायनी निताय सन्क्रण पुण १९० 
(क) कया जीवन ? जिखनं आनू ही देव है मुस्कान न देवी 
चिर विदधाहक्रासायीटै जी मधुरमितनकीञमनदेषी 
५. भीतर बाहर दोना धकर रही मस्ट कौ ज्वाता 
प्रममगरन सिह मुमन जावनरद गान नितिय मम्करण १० ५९ 
(ष) प॑न्तिमकूगा हनम चीर रमम उरम ङ चप उवा ॥ 
शमकुमार वर्मा चित्रा द्वितीय सस्वरण परिशिष्ट १०७४ 
यद नस्य चासार वोर्‌ परवगना इनी } 
भरसार कामापना नताय शप्र, पण १९८ 
मू जत सवर टिनि चार -ममी फिर दाह्यसार। 
पन्त, धतव चनुयावत्ति, ¶० ८७ 
अपकारटो जयकार दहै पट जौवनशामा विपम। 
मेगदती चर वर्मा मधुक्ण १, १ 
(श) जयं दुल म जजर्‌ उर वम मृ्यु-पप है जोवन॥ 
एन गुजन नृनीय सस्वरण पृ ५४ 
(ख) श्व । जीदन मरकर विशे म्दयुनेदैनिद्प॥ 
पलत प-नव चनूर्यावत्ति १० १९ 
चद कर मर्‌ जाव्रन ग्य पर, प्रनय घन रहा अपन ष्यप्र) 
न निजे यव प्ल-देन पर, उग्ति हरी हाड नणाई॥ 
प्रसा स्क जगुष्त सरप समरय प° १६६ 
कठा नश्वर जगतीम चानि ? मूर्त ही कात्य र्याति + 
पन्न पल्सव चतुाबनि प०दय्‌ 
भविराम पल्‌ अदान्‌ 
भार ) उत्ति! 
यराजर जीदनष न्निरतिष 
यणेमय (व उन भदशासः न 
म्न मिनाट्याकन्नन) 
ण्डीमरा श्ना उना मदर जीशन, 


गस्य अनन्त! 
निरात्रा परिम अशन्यादनि पृ* १२३ 


५०२] „~ [ दादावाद ङ्य तथा दन 


षाक दी गौर वेदना कज्ञावात ने उसके जौवन पूल बिखरा दिय तव 
उमपौ सारी चाह आदा म परि्वातिन हो गइ 1 एसी परिस्थिति म सूखा भौर 
साशा क अभाव भ, उसक जीदनमएव प्रतारकौ विरक्ति, सूनापनेतेयाद्‌ शव 
का साथ्राज्य उपस्थिते हो गया 13 विरक्ति अथवादसे कौ, दस मनोदशा प 
जीवे उसक पिए एक विकट पतौ वन गया« बौर प्रत्ये पल असफयता के 
भार मे वौक्षिल दो उटा 13 जत जीवन म उमे सवव शोक ° क्रन्दने) -यथा* 


१ तिराशाके चाकाने दव । भरी मानस कूर्न्नोमे धूल 
वल्नाआ के यज्ञावात गए विरा यत जीवन-पूत्‌ ॥ 
मटाल्वी वमा यामा तृतीय सस्वरण पृऽ ४० 
२ मेरो चहि बदल रही गिन नाहाम 
कपा बाहु भौर? 
विगता परिमन जप्मावत्ति पृण १४१ 
(क) सन्तु दूटते गी रन्त > भाशाआकतार 
जीवन ही उन गया हाय र खव जीवन कवा भार्‌। 
भगवती चरण वर्मा मधुक्ण प०२७ 
(ण) परमेर सूते जीवनम आशावा सचार्‌ नही 
होमवनी अष ०० 
{ग) प्रम? हप आणावावटेभी स्वप्नएक था 
विप्नरहन्यतो नाज दुख ही 7 खं दखता । 
निसा परिमत अष्टमावत्ति १० १६९ 
(च) पितेहमारील्म्तगाधाम सपेकावृदछधलाधार नही 
रीमवती अथ पद 
प्रफ्ाद कामायनी रितीय सक्छरणं प २३७ 
एव पते असंप्नता का भार 
महन्वो वर्मा आयुनिर कवि (१) चतुथ सस्करण पृ ३४ 
६९ णोक धल्नमे मिवा सपतारम वया परित स्वेगा? 
होमवती मथ पृण बे 
जीवन चिरकातिक्रक्रग्न। निरता अपररा, ¶ृ० ७४ 
८ व्ययाय्यया 
गे जगती प्रया 
जीवन क्या 
यया] 
भरले, स्वेणथूलि प्रयम गन्स्ण, ५० १०२ 


<< षद 


छायायाली काव्य म गिराद्चावादी दशन की अभियक्ति [ ४०३ 


अभिशाप १ ताप्‌,+ चीता) हाहाकार अवद्ारः ओर सर्पादक दुख 
निवाईदेमे तभा । मपन वरयाक्तत जीपनके इन दु बद ननुभवो को पुष्टवस्ने 
क पिए उम द सदान नसनं विशवङ्र वोदधद्नन का सुदढ याया मौ भितं 
मयाः । जद न्यशनिक स्तर पर उसमे जीवन वो प्रतयः एव चिर भशन्तिःक 
स्परमे दवा । केवल भपने ही जीवत को नही सवक जीवन वो उसनै मट्‌ 
इतपनः घात अरपात्त मौर भाति से परिपूण व्ताया । इतना ही नही 


१ अदनम्‌ अभिष्य शम्‌ तप्‌ मसहै\ 
प्रसा कामायनी द्वितय सम्बरण पृ १९९. 
२ (क) दया जवन ? निस्ते जम्‌ दी देषे ह मुस्कान न्‌ देष्द 
विर्वा ना साथी है प मधुर मिकन दीपन देती 
उमवः भीतर दहर दोनो धधक रही मरषट कौ जवाहर 
त्रिनभगलं निह सुमन जीवन वं पान द्वितीय सस्करण पृ ५२ 
(ख) म टिल सकष हृदय चीर रसमय उरम्‌ ई चप ज्वा 1 
शामवुमार्‌ वर्मा चिधर्वा द्वितीय स्वरणं परिि, प०५७१ 
३ यह्‌ नस्य चीतार नौर परवणता इतनी } 


प्रसार कामोयनी नितोय सष्छरण, प० १९६ 
गजै पर दिनि चार ममी फिग हाटाग्रर्‌ ) 
भन्ने पल्लव, चनुर्थवृत्ति धृ० ७० 
अवक्र हा अधत्रार है मट्‌ जौवन का माग विपम। 
भगवती चरण वमा, मपु, पृ* { 
(क) जय दुव उ जजर-उर, बम मूतु~यप ई जीवन + 
पन्न गूःजन वृताय सस्वर पृण ३४ 
(ख) प । जीवन मदकादिरय मयुटाहैनिवप 
पन पत्वं चनुपग्नि १५११ 
भृषम ऊन रय पर्‌ धल वय द्द्‌) जपन पष पग ॥ 
पिन्‌ {निज दवन पर्वन प्र उमये हादम-रट मगा") 
शर= सर्के-न्गुप्त, सुय मन्य 4 
८ वट्‌ नश्वर ? म 1 
ठे नलद जवनाम नानि ? नूह श्न ) 
९ अविराम पान भायान 9. 


भद) उनाति। 
समाज जानक निनिरते। 
यहीषए एना उन 


प गवश्म्दः 
सम मिवास््ाकन) 2 


पनेमग हग सा बका जन्‌, 
+ 
मशअ्गनि। 





३ 


१1 


१ 


) 


गप्र श्रलिर न्थ 


४०४ 1] [ छायाया काव्य तया दान 


दु खवादौ दनक प्रमाव से उसने यहा तक क्हडालाकरि ससार म लिषन 
दुख नही भोगा उयक्रा ईमान सच नहादै। इम प्रकार पिदधात ष्पम 
उसनेजमकोटी टला का घर घापिति सियार नीर जीवन बे पहवही 
क्षणमर्धात्िमक्षण का अनुभव विया ।* एक दु वाली दाशनिक पौ भानि 
उसनं यह भी उन्धोपणा की वि जीवन कल्णामय प्रवाति है तेया भव्युटी 
णाति" जीवन मवुछभी पूणनहोहै* जोवन भलणमगुरहै* नश्वर है 
तया सवनाश का घर ह! रितु दुख अथवा निदाशा वै टस स्तवनं 
व उपरान्त छायावान के क्विने आसक्ता जथवा आयाप्मिक्ता वे आग्रह 
सदखको श्ण वरदान के स्प म ही अपनाया) दसं कौीद्रसी 





१ उसका सच ईमान नही है आजन जिसने दख भाया। 
नर शर्मा मिटटी नौर फूल न्तोध सस्करण प० ६३ 
> जमरही उत्त विरही सत सुनावे कधा वह्‌ परिलन प्रभात} 
महानदी वमा आाधनिक् कवि चलनुय सस्तरण प० ५२ 
३ जीवनकप्टलटीक्षणर्मे क्सार्जतिम क्षणदटै 
वानां वया मरे जीवन मद्धि मत्युकाक्ण हि? 
रामदूमार वमा चित्ररवा टितोय सस्वरण शवां गीत परििष्ट 
१० ११४ 
४ दै जहाम््युहा शान्ति मौर जाव है कर्णामय प्रवास 
रामदरुमार वमा विव्ररेखा द्वितीय सस्करण परितिष्टे प ६८ 
५ चिर पूण नहो वृद्धं जीवनम -पत वुगवाणौ १९३९ प ९५ 
(क) यह स्फतिग का नृत्य एक पा माया वीता । 
प्रसा कामायनी निनीय सस्वरण प° १९८ 
(ख) जगतादैयुगयुगद्यद्रजी जोवनक्षणमगुरदा न्तिका 
गापाल सिह नपाल पचमो प्रयम सस्करण १९५२ पृण्म्प 
(ग) दुनिया म जीबन है केवतणएक्वृूद का कणिक यमनां ८ 
(च) क्षण भर जीवन मरा परिचय--य-वन मधवातरा प० ८ 
७ स्पराशिपर गवन क्रमाजौवनदहौ नण्वरष् 
दविर दमो ध्र उपवन मसवनाशवापरटै 
रामधारी सिह न्निकर रणक्रा प° ८१ 
= श्न का वदं रदुस्य वरटान कभी सन रस्म जञा भून 
प्रमान का्मोयनो टिनीय सस्वरण पऽ १ 


छोयावानी बराव्य मे निरामावादी दथन की अमियक्नि ] [ ४०4 


वाप्याल्िक्ता की सीमा प्र पन्य कर क्ट एकार जवनः तया उमभार बै 
सषक्मी कार एमुव हमा ! छायावाः बै कवि बौ उक्त एरन्त्मिना मीर 
ष्टम फार क वत्यनिकर मुख को प्रवर्ति दै यायावात क पविता मपताषन 
वार मै नाम प्रमि हूर । 


पलायनवाद 
स्व्यात्मकतौआरजारम्भेसतही छायावारक्केवि का नूबाव धा 
मौर प्यरायनवाद नप्यत्मवान की ही ण्व शापा; तत की जनित 
संमस्माभा म ऊव कर मधुर सथपहीन कल्पनाराषटकी मुष्टि करना अववा 
हल्य मजो लाहायार मचा दभा है उत भूतकिर प्रहति व सनत 1 विधान्ति 
पाना र्का उष्््यहै) छायावाद की कविता म पत्रायनवात बयदाना सूप 
उपल-पटातिषै) 
द्याथवानकपदिक् निष्‌ मनुष्य जीवन करा रनिहाम वनही वरण 
प्रमागित्त जा 1 अत्त उसको गहूज -रीवने यतीन करन की भारता काषही 
ठम पदटती । निदान, उचने वपन को हम अन्विर व्ययापूण नया चिर भनप्ति 
कभमारमन्टाकर भधिक विरत भाव गगनम स्यादिति वर न्या । दस 
दिकन भाव जगन कौ सष्टि एह्ता उमन प्रनिय माममकीओौर 
द्रूमद “गम पाद्‌ की अध्यातस-ममिकत्‌ कपना नग । 
छायेाल का बति प्रारम्भसदही देहि जीवन दं गुलाम विमुख 
महया रिन्तु जयम जीवन म्र सुत्त यौस्तप्विषीश्राप्ति नहो सङ्ोयौर्‌ 
नेर हय परिमिते तया स्वाथपूसि पतति दभा तव वह मूर परम्‌ उनर 
षति ष माज्चय गे निए वलायत हा उरा ।* तव उम पह भौ दिष्वाम हौ 
"-------~~-~------~------~-~ 
१ (क) प्रिप द मसग पटं भूना, 
प्रिय टै मुयद्। निज यपनापन । 
दाष गोपावरएरण सिद मुपा १९४१ १०३३ 
(ख) ममे कालाव जीवनम, करान दिनाममेमनम, 
पारयातनाही मननेन मूत्र अकतादारनेग। 
ठार मोपातवरण निट सुमना, १०४१, पृ ४८ 
(ग) एम एवल सजन म भारं शुष याप न सातम, 
जारुदमपनमु्रमदै दन्न ्ेष्नषा 


प्रमा सिदेर, श्रुतय वार, पृ* ४१ 
५९ नोतमममं रोमन विम्नार । 


धति मनर परम उनर्‌। 

चर ह्य परिमित दूषि श्य 

कान जवनी भ्र नहा यथाय 

जहौ समिद न उमे तपि स्वप्ना भना मिनी मृपुसि + 
द्रया भरना यार गणकर्ण पू ३९ 


४०६ [ छायाबाद काव्य तथा दशन 


चला वि परम उदारा प्रस्तिवे ध्राडमजाने म मानवेजेगके क्रदनसंष्टुट 
काराभित सक्ताहै तया नपन चिर स्नेनतुर उरकी -यथावोभुनायाना 
सवता है 1 रमी जभिग्राप म -यपिति हत्य लायावादिके कपिनै श्रदृतिषै 
प्राण मेप्रवश क्रिया 1 

छायापाद के कवि वा प्रटृति की नार मुडन का एके भौर महान कारण 
उपगा आध्यात्मिक दल्िकिण धा} जीवन ओर जगत की नश्वरतां कानु 
भव प्राप्तकर उतायहमीकपनाकीौकिप्रृति वै ण्कन्त प्रन्शम विभु 
सी विभुना दसा तथा निश्चल प्रमकौक्यासुनीजा सक्ती । दम अभिप्राय 
मे भौ उस्न नपने जीवने नाचिकस दस कोना कौ जगनीक् प्राण कर 
निजन्रदणम त जानक्ा अनुरोध किया 1" इस प्रकार हम दपतेहषि 
छायावादके क्विनप्रमरनिको अपनी मानमिक पीडाषोद्रुरकरनके लिषएु 
भी नपनाया मौर आध्यात्मिक सुख प्राप्तिके सावनसू्पभमी। 


पतायनवान का दूसरा सूप वह है जहा मन्य सपार की विपमतानो 
मौरदुमददशाभा सं उवकर ससार की नश्वर वस्तुओसेप्रम बरनाष्टौड 
देता है सौर जाष्प्रातिमिक यवा उस्तपार के जीवन मचिरं शाति की सोज 
षरताहै 1 दछायावाः की कविता म पतायनवान का यहु बारध्या्मिक्‌ स्वस्प 





ए षगक्टा जीक्रता म जाक्र्‌ यिप जाऊ 
मानव जमगके क्रदन म टकरा पाऊ । 
प्रहृत नीड म व्योम खगे गाने गाङ 
अपने विर स्नटानुर उर की व्यथां मुलाऊ 1 

पन्त ग्राम्या हितीय सस्करण पण ७५ 

२ तचनवेहाभुतावादक्र 
मर्‌ नाविक धीरं धीरे। 
जिम निजनम सौगर्‌ तन्री 
अभ्वरदे कानाम्‌ गहरी-- 
निश्चवप्रमक्थयावहनीहा 
तज कोताट्त कौयवनीरे! 


जिस गम्भोर मधुर्ायाम- 
विश्व दित्ये चन भायाम 
विमला विभु-सौ पड िसाई 
दुख मुल वायो सद वनी रे \ 
प्रमान सरना नत्तीयवार पूर १४ 


द्यायावाने काव्य म्‌ दिराणावानी दश को अभिव्यक्ति ] [ ४०५ 


भीवटी टी भविपूण त्नी म यक्त हआ दै । द्ायावादरे कवि न षार की 
जातास, वैलनापूण स्विति म व्याकुल होङर जावन की दु सपूण बस्तविकना 
म थचमेयृ तिएु उपार इ जीवन का आह्वान त्प ।> भत वद भग्नौ 
र्वेनामाम उम पार कं धाश्वत सुखमय (वन की मनारम्‌ ची पस्तु 
मृदभौनिक तापाका भूतं मथवा मिटानि का प्रयत करता हेआं पाया जानाः 
ह 1४ पात्व रि उसी रीन कल्पनाम्‌ कविना भीसाकारस्पधारणवर 
उभे उस परार कास सुनाती टह नान प्रहतीटै 

द्याधावार के षविने विनेपक्रसपन्तजीते नीतर-वाहर म, सष न्मे 
म जगानिरागा सौर सयोग वियायने न्दा म माजम्म स्वाक्तं करने 
भ्रप्त कौ शी परायन वत्तिके भीतेर रसा है^ नौर भपन स्म प्रयत्न के पायी 





2 वयारं यदे अरण्य चील्यार शानि-सुव है उम पार । 
पत प-लव पू ८४ 
7 ल्मजानारैजप वैषार।- 
जयनयनासनमनमिते 
ज्योति रूपमटय षिने 
मलाही व्ली नवे रप पार~ 
बही जानां षम जगबेप्रार। 


वगा अथरागौहान हिता 
कध मधयोयर्हामिता 
सान मस्हगाप्रोम जषा 
वता दनां उर कौ उर-7ार~ 
हेम जाना जय के उस्र पार ।~-निराना परिमद मप्मायूनि पृ* ९3 
भरा टमा या द्य प्यार भ उस्रा, 
उमक्षिना्ा 
दह थी त्रिश्त भविषार 
अगमगग उनी तरे उमर 
ये पटूयी षविके षाय का~ 
तुम समर बुषा £ उमनं जरी तुमको उम पारः 
निराता परिमन सरमावत्ति, पू ११.११४ 
४ «~ सेवीन सामाजिक जीयते को वान्तविरताको पत्य भरने प्ते 
{~ विवा द्यापावाःके म्यम टागपुग क कत्तिक अनुम 
उच्येमूती िङाग की उवुनियो, गिर कवर श्ये आना धम्ब्पी 


॥ 1 


न्ट |] { छायावाः क्ायतधा दधन 


दाशनिक्नाकाच्प कहाटै।* कितु भपने वास्तविक रूपम भीतर बाहर 
सख दुख आशा निराशा भादिद्द्ा का उक्त सामजभ्य थोथी दाशनिक्ताका 
रूपन होहहर्‌ भारतीय दशन को सम-वयात्मकर प्रवति का ही परिचायव हैभौर 
रसदष्टिमे वह्‌ छायावाद काय वौ एव महान देन है, 


निराज्ञा अथवा वेदना का चिलास 


छायावाद का युवक कवि रवच्ये-ल्तावादौ तथा घोर धहवादी था, मौर 
निराणावाः अहूवादौ भौर अपने को सव क्छ समक्षने वालं युवक वा विलास 
है-एक एसा युवक जो पटे तो ससार कीवु.राइया पर बुधी तरह दूरता हं 
जोर फिर निराण हकर बार्वार जपने स्वप्नो ओर जीवना्णो को द्योडता 
चनना है! 


म्पष्टदैकि छायावार का अहवा क्वि तीवन केप्रस्येकक्षव्रम 
मवौीनता ओौर स्वतनता का प्रोमी तथा समाज म प्रचनित अनेक रूढियोका 
विरावी था क्रितु अपने स्वप्ना गौर आल्शों दी पतिम वह प्राय भषम्‌ 
ही र्ग भत उये जीवन म वहत निराश होना पडा । नौरजसा दि रोमाटिक 


स्वप्नो निराशाआ गौर सम्वेदनाओ का अभियक्त करने लगी जीर 
व्यक्तिगत जीवन सप कौ कर्टिनाद्रयो संक्षुष होकर पवायनकेषूप 
म प्राटविक दशन के षिद्धानना बे भाघार पर भीतर वाहरम सुत 
दुधम भआशानिराणा मौर सपोगबियोगकं द्रा म सामजस्य 
स्थापित करने जगी । सापेक्ष की पराजय उसम निरपेक्ष की जयकं 
रूपम गौरवावत होने ततगी। 
पर्त आपुनिक षवि (२) प्रम सस्केरण पर्यालोसन पृ० ११ 
1 जतीप दष्टिसं हम अपने स्वाभाविके बात्म र्षण के सस्तारो 
(सफ प्निजर्वेदिव इ हिन्व्टस) षो खो वहे है भौर म॒पन प्रति विय 
गप भत्माचारा कौ योधी दाणनिवता वा रूप दंवर पुपचाप सहन 
करना सील गय है । साथी हमारा विश्वास मनुष्य कौ सगटित एत्ति 
म हटकर आकाण वुमुमवत दवी शक्ति पर्‌ अद्य गया जिरवं फव 
स्वह्प हम देश पर विपत्तिदेयुयामसौद़ी न्रमीटी नीचे मिते 
गय रहै) 

2 एतय १५2 [पाडत अर्तो ल्गोडलतण+ कप्‌ इता पपफणवद 
भए ठप पेषञ [णाइ पं उद्‌ 72] ठकार ए ५५ 
पामा ठप्त्‌ ८५१५ ० पाल कठव उत 32] 995 पाऽ वात्‌ 
॥, 1.311.831; 

गा फएणकता (ल शणम्‌ जण्ण, 2 318 


दायावारी काप म तिएमावारी दशने की अभिव्यक्ति | [ ८०९ 


व्यन्तिः तरिषु स्वगिद्ि है व~न उने निए रना अयवा विवासय 
चम्नु वन गह रते रनम मजा अनित्तगा+ष्जप्रु कलने व्यया वेन्नाय 
उमः अर्यते श्रिप श वन प्ये भौर उनकी ओरवार-कार सनेमं्वंह 
णानि नौर सनौप का अनुभव करन कगा~-गणिनि वह्‌ जो रनु श्च षार 
दते म प्राप्त होनी > भीर सन्नाप वट ओ उपथाके भावकावरषक्रमेम 
प्त हौताहै 1? स्सप्रत्रार वेल्नाप्रिमता सयवा निराणा का विपरा दयाया 
वारौ दव्रियोकष्राएव दिणिष्ट गण अथवा वक्षणरो यया।वेल्ना श्यन्‌ 
विरा छयावा- के प्यक वविम पाथा जनारै। 


छापावादका क्विवेत्नाश्लं समाय मनृप्यकीभागि अर्निा युत 
यस्तन मानवर उम भुस-मम्पद्रता का शान वनाता है जीर उमम यपर 
उकम) सौर ननोते स्वार का जनुमवषरताहै।* अत वट महनहीभः 
जताहैत्रिषी मनुप्यदुसम रदनासीपरस्के तोक्हेमुवयमी मुगरर 
दै) ही उमयम बट्‌ दुम अमौीम सुत नौर उवास मलननदा नान्न 
परताहै। कह यद वह कर मग्न नयवा आनलितिलिरा हदि तै कत्तेद्तता 
लो जाननाहूङि ता मिट गयाव्ह्‌ जी पथा अते व मिलने क सरषो 





१ पयो हार अधिक नती 
शिवमधरत क्िरे सुमन हि कोन दितरीय मस्र पण ०८ 
२ व्िमोपरमररना यहीततोदुलटै) 
च्पेाक्रना मृधेभीसुखदहै 
प्रता कषना अटवा सस्वर, पृ 
३ आनम मद नतिं भुवपम्पत्तटि वल्नावे दम मनौरमपिपिनिम 
प्न बीरि शिनावावत्ति ध ९० 
६ साजिपारमैने त्रिवि इय वन्न मयुरत्रयम? 
सहव वर्मा नापृनिङ कपि (१), ¶ृ० ४१ 
८ नापि मुक्तनेनेर्‌ दोनोष्यजयने मस्कानक्योटै? 
मामनकान चनु, हिमत्िरीरिनि नतय गमस्वग्य १० ६० 
९ स्ममरटनासीयमरेयितोवन्मूगममभीपुररैा 
मरत स्मा एकायन निनीय समरप, पटं ८५ 
3 दुधमनी मान्‌ ममोमरुक कागोम दिगस उतम 
पन्त उत्त प्रयम्‌ मन्ररधः पृष १०१ 
२ पनायत यह्‌ जानना जा निर न्दर जी गया 
निषमगर हत ग्युमन { ~त निक सन्त पृ द 


५१० ] [ छायावाद काय तथा न्ष 


खीना मरी चादृता । : दुसरी प्रकार वह यह भौ दावाक्रतादैकिमेरीमे्न 
आभाषः एक्य ह्योकर भये नवत वन॒ नवल सुख ओर नूतन माज से तजानी 
रहती 1" अत व्ह नित्य नई -पथा पाठनेदे निए उत्सुक रटताटै 13 
कभी कभी उसम चेदनाप्रियता व्ननी वः जाततीदहै कि उमे भान्ति न्यहसी 
तगने लगती है मन अशाणिति म रमने सगताहै उरक जनन सृुहाने जमती 
है गौर उसीडन म सुख मिलने लगता है !* इस प्रकार वेदना भौर विफ्नना 
बा स्वागते वर छायावाः का कविं उह दाशनिव्ताका रूपं दे देता है 

नष्ट कव वणु का हमा प्रयास 

विफलता म है पूति विकास 14 
कितु द्भतना कूछदाति इए भी द्यामावानी ववियाष्ौ वेन्ना प्रियता जथा 
निरना वा विवास सवत्र वास्यविग्र ओर अनुमूत नही है 1 वहे मधिवारत) 
उम चिलासी प्रवृत्ति अथवा रामाटिक मुटा का परिणाम है । अतत आलोचक 
का मह्‌ बधन छाया्रात् वै भीनर वारे वार जम वदना निराशा उसी 
जौरषीडाका जो मास्याने मिनता# उमे -यक्तिया सम्राज षी वास्नविव 
उल्ता वे प्रतिविम्व समक्न का कोई जाणार नही है । यह मुप्यनही षा 
मारं कौ भेदना है जो सचमुच अनुमून (ही हृर्है वरन जिसकी वेत्पनिकं 
जनुभूनि मे केवि कोमत कमरिताएु रचरदाहैण एकहःतक सत्पदहीहै। 
किर भो तिरा अथवा वरना दा उक्त विदाम दछायावा कौ चरम परिणति 
ने है) जपनं स्वस्यक्षणाम द्ायावादज्गा कवि जीवन मौर जगते प्रति 





१ रन्नेदोरेदेव । अरेरे मेरा मिदटन का जधिकार। 
महाननौ वमा सायनिक षवि (9) पण्ण २३ 
२ जयि भग्न आशाए्‌ मेरो ष्पत्नित शे आज 
मजाती ट मुक्षवो निर्व्याज 
(मेवल-वत नेव मुष नतन-प्राज ।) 
पन्त घीणा प्रिय त्तीयावत्ति षष्ठ ५१ 
३ म नित नई पाय व्यथामेरी तिरानीटोक्या 
शिवमगत सिह सुमन शितो तितीय सस्करण प०६५ 
४ वत्र शान्ति दूमह्‌-सी समनी रै अव मन थशान्तिम रमना 
मव जगन सृहानी है उर वा जवे मेव मिनत उत्पीत्नम 
नतन क्र तनक्र नागिन मेरे जीवन मागन म । 
वञ्चन, पतरगिनी दूसरा सस्रण १ ४८ प०४९ 
५ महाव वर्मा मापुनिष बवि (१) पृ० ५६ 
६ टिनिकर, पन्त, प्रा मर मयित्रीतरण 
प्रयम मग्वरण, पृ० ५९ 


छ्ायावानो कल्य म निरासावादी दश्चन का अभिव्यक्ति} [ भष 


धनी आसक्ति लिषिलाना है गौर आधा रौर आनः का गीत मीठाहै र जन 
उक विषय म यह्‌ मत पि दयावान कदि जयने कौ अनित्यता गौर्‌ जीवन 
ऋ दुदत्ततायो पर वत विषाद प्रगट कर मौनरहजान रं किती शाश्वन 
जोवनकौ कपना नही वग पात महौ नहीक्लाजासवता। हा पिपरा 
यथवा वन्ता विषयमे महादेवजी री स्थिति दछाया्वाल दैः भव प्रमय 
भत्रियौसः भिन्न वध्य दहै! उट्‌ वट्ना व्ली प्रिय रै रि वन उम पिमाप्रषर 
भिमीभीदशाम एता नस चा्ती ४ पनी द्म चलनाग्रियः के वम्ब-य 
मडहानिस्वयनिखादै वि जीवनम मयदल्तल्दर वन्य शत्र नीर 
वहन भात्रा मसवक्छमिताहै उत पर पाणिकिडुषकौ छाया नही पली। 
कलित पड उसा प्रतितियादै पि कलना गृज्ल ललना मधुर (गन नगा 
है) सुसौ प्रतिकिया स्यह्य वल्ताप्ियता कौ यह प्रवत्ति निर दव विनाम 
म सनिर्कि नौरपुद्नहीक्टी जा म्ना | जहाँ नव महान्ता जीय वन्न 
भथवादु षक शनिक पक्ष अमवासप षा प्र्नरै + जाकायनरन्वार्‌ 
वजपयीकायहमत ङि रउतनदु खक वा्यमिक स्वस्य जौरसुवं 





१ (क) जम्‌ जीवन भ उताम मूक्न 
नव आसा, नव अभिताप मध 
एवर्‌ पर विर विश्वाय मूत्र ~ 
यन्न गुन तताय मम्करण प१० ६ 
(स) जीन कौ तहर महर म टम समेतत रे नापि । 
जवन मैः यन्स्नत म निन दूषचूड > भावित । 
पन्त गजे तनो मस्कगण पृण 
२ टा^ जभ्भूनाव पाण्डदं वाधुनिक्‌ पती काव्य म निरतावार 
प्रण मर धर २६९ 
३ (कि) नितनकामन नमस्त विष्द्‌ मविर्हू । 
मनाश्वौ वमा सापुनिक षडि (१) पृ ष्प 
(म) मर्द्यो जावमदनातसधिषयदनयनर 
रने नेप्यातो भाग मरतो सूक गन्मरा 
महायन्वा वमा न्वदुतिर कपि {१} पतर रद 
भहाष्वो यमो पाप, नयाय मस्करनया अयनी पट ^ 
॥ इयरतम दी भदान वृदे यति ए महि अनुगगष्तिन 
करण उन पसारका दु कामक प्रमान यास दनय मरा 
भमसद हा प्रिचपहनगययपा। 
समर निद्ट मवद ण ण्याकार रै खो यरे गमारभारक्‌ 
गृष्मदापरसर भौ धयतारणतार । मरि अमस्रमनत्मषा- 


४१२ 1 [ छापावाद कव्य तथा दशन 


भौनिक्‌ स्वस्प का सामने रख क्र विचार दिया) बितर इसे विपरीते सुप 
आच्यात्मिकं भौरदुखका भौतिक स्वन्पभी है जिसकी मोर्‌ उनकी टि 
तरो गई टय की तामसिक राजसिक ओौर सात्विक तीनो वभियत्तियाहो 
सक्ती उमी परार सखकौोभी1 यह सव कू मम्वेदन पर अयलम्मिन रै 
जिस सुव ओरन्खवा निद्ठरण होता है। महात्मावबुद्धन ट्‌ सवारका 
आध्यात्मिक अथम तियादै उसीप्रकारभारनोय दशनाने यनद का 
अध्यात्मीक्रण कर निया है} इमनि भौतिक भाधारपरसुस -भैरदुमक्ा 
जो यतिरेव (याक्ण्टार्ट) महादवीजीन न्सियाहै उमम उनकी 
-यक्तिगिन साप्विक्ता शा परिणाम मान सकना ह । उस दानिक सत्य या 
कापकी कसौटी मानवे तिएर्मतयारनदाहु। वडही मन्तवक्नारै। 

उपयु बन विवचन के भाघार षर निप्पतस्पम र्मवहसफनैदैमि 
छायावाल काय के भत्तर निराणावाद अथवा दु वालकं विमि स्वल्पोकवा 
चयन द्‌ खवारी तथा सपासमार्मी दशना बे लाधार पर्‌ छायावारी कविकी 
रोपर भ्रयत्तिके कारणह्णारहै। वितु दछायाकात वा कवि उपनिपरा 
कौ आनदवानी धाराम विश्पसूपस प्रभावितथा अत दुखी घरण 
परिणति वह्‌ जनत्महीर्करता है । रसी सउसक्ा कर्ण प्रन हमार हन्या 
के स्यश करता है। उसके उत्तप्तं उन्गारा म॒ मानसिक परितापाम नेवल 
कामनाया म उमवे भारम निवन्न विष्ट निवेदन नौर सदुमय समपणमदम्‌ 
न पूव सोन्य धारणे क्रिपाहै ) "सका कारण यहद जिघामावान्ट्‌गता 
भयमोर धणाढ्ीदष्टिग नही दना । वह्‌ उस मानव भरमा ता मधुमय 
भाजन णनता है" नीर विश्वास क्रतारैक्द् पकी प्रद्युनी रजनी वै चीच 
भुखकेा नयतं प्रभात विकरमितत हता टै। 





मनेप्यतता बौ ष्ट्री सीलतकमभी त पटुचायके कितु माराण 
वृदजप्रूमी रका को अचिकि मनुर नधि उवर यनाय विग हा 
निर सक्रना। मनुष्ये सत्वो मर्मता मोयनाचाटलारै परन्तदुख 
मयका चनि केर पिश्व जीवन म नपन जीवन का निश्यवलना म भपरना 
यन्नाका इस प्रार्‌ मिला दना जिमप्रकारएकन्वविःटु समृल्म 
परिल जाताटै क्वि कामात) ॥ 
टाव बर्मा यामा ततीय सस्वरण उपनीचनि ष० ९९ 
१ शनीणतनागुट्‌ महादेवी वर्मा दरूमण मस्करण जावाय न-न्लार 
वाजपयो का षप~यामा का नाशनिदं नाघार, प० एत५ 
^ भत गुन तेनीयम॑म्करण १०२० 
३ टखक्ी ज्यौ रदनी वीच पिद्मना सुख का नवद प्रात 
णक परलायह सीना नीत दिगाव रह जिमम सुतभा॥ 
भरसाद बामायनी भिनौयं सस्वरण प ११ 


६ 


छ्यावादी काव्यमे 
भोगवादी दर्बन 


उमर खय्पाम 
भूमित्त 

छपयादानयुग म उमर पथ्याय स्दान्पो की पूत मापचग्पषो) 
उपलं भारनवय श्वासो माधुरा पस्स्वनी सुपा बोणा(नारि 
पथथतिकामो म उमर सम्या परमक सुतर चिप्र मौर लप प्रसाभिन 
हए । पमितीनरण गप्त, वंचवप्रणान पृष्ठकः वल्व प्रमान मित इ० गपा 
प्रान पूष्णे वरन मादि मेक व्यक्तया न उमरी दवा््पाप प्रामानिर 
अनुदान हिम प्रस्तुत त्रिय । पर सुद्धिपातस्त पतने मधुवात! माम 
मन १९६९ ६० गउमरषौ वादयो पा मारनुवान तिया । हतर हीमे 
उमरकेप्रतिच्युगक हि वे प्रमि भौर साहित्य शो वाल्यविर्‌ मनो 
यत्ति का भनुमान सथाया जा सवता है । उस्तक्रात षु माटियङायान उमर 
मै मोन न्यव म मारतीक जोव दाराष्ान्र पायोयौ सन य उनद्ौ 

"~----------------- 


मपितीवरय गृष्त क। यनुक (प्रान पुम्नश्नय कनदुर) १९३१, 
शाव पयार पाठद का अनुव (दिप्त यम (िक्मिदं जबसपुर) 
१९१२, वश्व प्रण मिका बनुवान (मन्ना दन्विधिग हार्य 
भतेटोना शानः) १.०२ पिरिविर तमा दरा व यतदार 91 
ररम -परम्दठी भयन ातरारात्न) १९३१ शार न्पान्यान्स्टयुष 
सनुकान (हित प्रारित मष्यर ष्टना) १९ +य रनकाभनृषान 
प दथ्ण मुद्ष्दाक व्या षरर शयनुदान (इनि-दनव्रेण (५) 
११९६७ रपूर्लनातम्प्ठकाभनूवान (तनादिगण प्रया) ११११ 


४१४ ] [ दछापावादे कायत्तथा दक्षन 


भोर -यूनाधिक माता मे चिच उडे। जिस समस्व कौ भावनास प्ररित होकर 
शछायावाद युर नै उपर का समादर दिया उसका चित आमास वाद मधिती 
गरण ग्तके निम्न 1मन्रिन जातारहै- 


जलत्तक मायाके सौ-दय मापि -यग्य, उपालम्भ मौरप्रमका 
सम्बधदै वहतम उह (उमर ) ह्मक्वीरषोबोटिकाक्हसकतह 
उमरके जीवने दशन की रेन विदेल की दानिक मौद धार्मिक विचारधारासं 
संगति वठतेहृए गुप्तजौने यहमभीक्हा कि उमर के समीप तगत मिथ्या 
है। वेणो म उसका उत्तेष दै वाहविल म उसका वणनरहै 1 यह माया, यह 
अविश्वास यह्‌ निरालावाद युग परिदतन वे समय प्रत्येक जाति भौर समाज 
वै सूर्मी यक्तिपा भ दष्टिपोचररोताःहै।* उभरवे वीवनदक्नकौ 
हिद्ुघमके मायावान्‌ कौ भरमिका म रणकंर्‌ परमे कौ इस प्रव्तिसे 
हिद्रसमाज म उसे प्रति राग उष्पन्नहो गया गाही घछायावाद ककषुव 
भीर अस तोपपूण वातावरण म उसे प्रमार क्रे लिए सुद दानिक भाषार्‌ 
भी मिल गया। 


उपरकौ प्रतिमा वहूधूली यी 1 वत एव महान चिक विचारक 
उयोत्तिषी मौर दारनिक्क्विपा । घमवेष्त्रम्‌ वहु एकेश्वरवादीषा। 
भौतिक जगतत कौ साज करते करते वहे धघ्याप्म कौ ओर भी उगु हमा था । 
दागनिरषे फो माति उक्ते भी यह ज्ञाषा हुई हमवौन हु कहास भये 
हमौर्हाजार्षेमे ङित ुद्धिद्रारा ईन प्रणना का समुचित उत्तरम पानके 
कारण यह पूकियोषा रहस्यसाघनाको भोर उमुव द्रा) पर तु उसके 
निरालावान फो देखत हए एमा प्रतत हाता है कि उसमागम भी उन ईप्सित 
तुष्टि नहा मिली । जिस बल्नाहम कोई वराईनदो है उभी नटवद्‌ दासा 
निमित ष्म सपारम वुरारईक्हां मौरङ्रिररसे प्रयगक्रगदं यह्‌ विकट 
समस्या उकं सामनसनावगोरी ) यत वह जओदनप्य ¶ स>ह्वानी 
ना रह । 

उमर स्वाधोन चितन कापमपातो या तिायातश्ते नोत्फतम्मत 
नहो मा लना उवे लिएुबत्तिषा । थनं उमन धमगृहभाके पावन 





१ मविरीनस्ण गृष्त द्दादयान उमर खथ्याम शिीयावत्ति (२००६) 
आन्न च० २३ 


२ वहषषु २२२३ 





क 1. ४ 


शौर धामिके अ-वदिश्वासो का सेण्न क्वि) ओन कं सपरापामरमषद्ुवगी 
संप्रादर उपने जीवन कौ निस्छारिना का अनुभवे किया} समीर कौ मचित्त 
ष] >ेयकर वट्‌ भत्यत विचतित भौर विक्षध न्या) सांसारिक मापना एव 
विरस मुक्ति पानके चिद्‌ उमे भोष्वाद का सवत समयते द्िया। 
उप्ररकी इन समसत प्रवत्तिणो ते एनयने कं लिए छायावार रै बध्यारसवानै 
युद्धिवाया निरालावारी, स्यक्तिताली एव विद्रोहवारी (शया तिकारी) वातार 
मे उबर भूरि भिवे षह । 

परिचारः भौर भनोलमा को प्रमावित करने वासी याष्म्सि्यतिर्भो 
के भपिरिरत भविक वि-ततशीत मौर वरिवार्वान व्यङ्िनियादेः जीकनष्मन 
भएर समयषएमामभीभाना> जववेश्दं रेति पद जयत त्िध्याष्ै) उमर 
कीफविता उन समयक्ाद्योतनक्रादै) स्ष्न्है रि छापायादयुपरविनन 
परधानियुपया । सपिकातद्यायावारी फवि भावप्रवण हन सापप्राष 
प्रबुदक्िक मीये । गम्मीरचितनके दणोम उन्होने जीवाव तप्याय 
मा यनुभव द्विथा! धतत उमरक्ःनिरावावाः यनि उद्‌ भम्मोहक पनीत 
ह्म तो रोई बादवयनेद ! पोषो उमरे जीवनन्णनमे एायावामं 
पराय ममीकवि पिमोनदिमो ल्यम्‌ पअमावित हुए जिसकी प्रतिष्यति उर्व 
कव्य मयथरतवत्र देखनेदोमित्गी सितु दायावादयुणके एक प्रमूणवति 
भ्वे-सनषजनेतो उभरमे मोपवाद का वापारवेकरहिरी कष्पिम ए नव 
श्ाताधाने' (भोयकाने) आ-नेनन फा मूधपत मो रिया जोप्मभूमिं भारत 
भादर दशनषी तरह वन्त निनातकटिकिनसद्ा । कविनाङेक्षप्रम 
यमन चम सानेननदे एक्क नेताये, अनुयायी कना । 

प्यायावा? पर उयरदे प्रमाद ष्पष्ट क्रमेर लिए पहु पर उष 
र्डाष्यो कौ विधय विनेपताञका उल्येव कर देना उपयुश्व हेषा + 


मरपतार एव जीचन सम्ब यौ दृष्टिकोण 


उम एक सिना टाया जिगमव्ट्‌ दु" ये सदाम जकार केर 
हमाप्रपाजानाहै उमर समार भौर जीवन विप दस्रिषेनकाप्रता 
स्ता है । प्रनोनर ङे पर्पिम सदस्य वह्‌ जिय निच्कय पर ्टरषा वासक 
प्रान एण प्रष्णर दै 

मर्षय टै । दह्मन्पर््ोकासणारदै ॥ पपंमैपरिण्ड 
ष्प्ठाहुमूषदैहापपदुसहोटसहै मनुष्यो मयस्ठह्दार्मोशादद 


४१६ | { द्ायावाद काय तथा ददान 


वसान मैवलदुखमहौवाहै । अत उति इस दमय सतारसे कृसील 
सनी चार््पि।> 

उमरी दघ्टि जीवनंवे ष्ण पक्ष पर भिक टिकतौ यो 1 भत 
जीवन की क्षणिकता ससार दी परिवतनगील्ता मनुष्यकं पष्प पौप्पकी 
सोमा विपलताभो तथा परिजनों पुरजनो णवे इष्टमित्रों के निघन मादि 
खो उमे अपते काव्य का विपय बनाया 1 मानव जीवनं उसे एक एसी पैली 
प्रतीत टया निष्कान तोरहोर्दभरद्धोरहै मौरन कोई लक्ष्य 1 सतारवा 
उमने एक एते स्वण पिजरके रूपम देया जिम मनुष्य कद प्ली को भीति 
तेउपराना रहवा है, तितु हार नही पाहा ति निवरल भागे! इस पराधीनता 
के कारण उपतके मन कोमुराद पूरौनही हो पाती धोरवहं निरतर शान्वि 
मौर अस-तोपवे गान गाया क्रताहै।* उमरवा विश्वासथा कि मनुष्य 
कष भौर सोचता है मौररईण्वर कुछओर। कितु ह्वर षी च्य कं 
सामन मनुपष्यङी दच्या नगण्यहै। अत मनुघ्य की इदाभो का्म्तिमि 
परिणामदुखहीदूखहै\* जीवन लौर जपतके उक्त दष्टिकोण ने उमर 
को घोर निरागावादी बना दिया। 





१ मौम्न ई लिःत्णानिय दुनिया गपन खाविस्तया याते चन्द 
गपनम खज ये चेद्‌ हाले मस्ते वगो गने ददे सरव वव्राते चद 
गुपनम ६ वर्दस महते दनिया चौरन गपन वेहूदा बौल य काते चल 
गपनम घोस्त कतखुदाई गुते हपनय ए व गृस्सा सले चद 
गुषेनमग चीस्न गूषनये खय्याम ग्व पनेस्तटम्वहाते षद 
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छाथाकादौ काय मे मोयवादौ दछन | [ *१४ 


उमर ओर निराशावाद 


जीवन मौर जगत काघणा कोदट्िद् दणनेने कारण उमरी 
सदाहो वा मध्य स्वर निराशादाद है! वह वार वार मनुष्य की विवेवा, 
भौवन के उप्यानि परतन यौर मत्यु छी नम्रता को पने एाप्पम चित्रित 
करता टै । मनुष्य क्‌ दुमरदनय एव दुदशाशने देवकर शट सिप्र हौ उक्ता है । 
पारम मनूष्यङे यगङोति मौर मानपकौ मस्विरता उ भोकने 
कप्र्पतासे विमूम करदेतोहै। अन बहोव्यपाके सापवहगटठादैमि 
जमपे पूव सघारने हमारी वावश्यर्ता महृमून बी योर मरण दै पणवा 
भी हमारा मभाव नही खटैणा } सपार पूववत चत्ता रटैमाग्जोवनसे 
दिवन निराश होकर यहयटौ तव कट जानादहैङिशुषा वह निपनिष्य 
डुखमय सत्रारम कमी चरणनहीं रणा सौरयदिरतामीतो गीप्नातिधीत्र 
हौ से विदहो गय 1* उमर उस मय सत्यत विमनदो जाद जवषा 
कलना करतादै दि प्रत्यक वन्तु ओमान विन्य श्वि्ईपररटीषै रमी 
समपमभ्द्यतमुन्र रहीहोभो + एचो तम हृदयम कष्नाका 
अवार्‌ तारकार्‌ उमहपटादै। 

उमर मद्य्‌ का याघ्यात्मिक दष्टिस क्रमौ नहो देस सषा) जोवन 
पय उ वह्‌ मध्यु को ब्ररय पलि सबानदिनदहा! मीम फार फ नति 
याग सथ्राद वहदामगौर पर मद्य कौ विजय दिखाकर उमने सपनी निरता 
षोभोरपीमूतक्र रिह) मयम दचिर जीन पाति ॑युपजनि 
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४१८} [ छायावाद काय तथा दशन 


कीकामनादही उक्तम नेप रह्‌ जाती दै 1 जीवन के अवार, कटूता विफलता 
यौरक्षणमगुरतावे कारण ही वह्‌ भोगवाद की गरण तेता है- 
पप्ला 118 नाट ह्ग्पट ५१2६ एवात ण कपाञीस्फेणा ? 
31 इ ३४८९१ 0 एला म पट चण पण ०४३२? 
छण ००,* (159) 


उमर ओर भोगवाद 


जीवन की जटिल समस्याभो यातनामो नौर विडम्बनाओ से पराजित 
हषर ही उमरधोरभिरागावादो हा । क्रिनुकोईमौ पक्ति यावहासि 
जोवन म निरतरनिराशाका स्तवन नही करस्कता। दषो सषटकारा 
पाने के निण वह्‌ कोई माग मवश्य निकाततारहै \ उमर का वह्‌माग इरि 
मुख ध्वा भोगवाद मे सून पडा मते बौद्धिक धाति मानिक विक्षोभ 
तथा कापिकक्षपाको निटते वै लिषएु उसने समीत सरा भौर सुत्दीषा 
मचन पदा । सुरा भौरमु-दरो कं शतिरित्त ससारकी घौर वई वस्त उन 
मही सुई । जीवन करी माचि पडतात के पश्चात वह्‌ दस परिणाम पर पचा 
किरा >्य पुव के भत्तिरिक्त एेटिक जीवन का फन अत्यतं तिक्त भीर तीक्ष्ण 
है।* भत किमो निक्षरवे निकट निवुनम चङ्करसरा सगौनमौरसमुन्रौ 
कै भवन द्वारा उतने कटककौण जीन कै विपान को विस्मृत करने का प्रपत 
तिपा ।» विगतकेदार्णदुखको दूर्‌ वरे भौर अनागते भय कौ भगान 
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छापवायश्मपम भागवादी दयन | { ४१९ 


क भभिप्रायस हौ उतने मटिरापान का प्रचारिज्रिपा) मष्पु कतौ दु चगपिनाः 
चना भने समन्त करलवं विषदी उसने मनिराके महयोपधिद्े रस्पमं 
भरपनाफा 1" कत काङ्ट्‌ ठिसनान ठति पै कारण उने वतमाने उप 
भाग प्रद देन दिया {२ मनघ्य कं प्रयलना षा विफनताश्ती दस्र उन 
सनाय पारण करते तथा मस्ती दा जीदन विताने आश्व व्यि! समी 
गुतथेदन कौ मुतरादो मुषकान महा उषन जोवन कौ ल्नेकानक भपूणक्ाभा 
करौ पति ष्रतौ 1 इताम्‌ धरवभोदय का हराम मानतादै मोर रमर उम 
भम गतत करने वा मपूव साधन धावित श्रतारै। द रार षहुषम 
विद्रा भिदहोनाहै, दे अवसर एर वह मषना यथास्व निदान श्र 
हमनम्म पूर भीवण प्रहार परता पाया जता है- 

१ एतव्ठा £ ०१ प्रिणधाय पिल्ल पट) 5० 

4 ठि्णउाव रधी एवल ५०८ प्रतं 00त्ट विण 

1119686 छट गणि प पह भण्‌ 1० वाट 

४1२१ 130 (0 [०५८ वला [पतणट प्रद ५८०५ (19ग) 


००५८५ ४४ 040 दनद १ 5 फणा ठ) 20 वपं 
फ ^६९८, ४ 8 


उमर फी विद्रोह भावना 


एक मदन वितक होने क चति उपरर ष्यपाठ मङ्मीभौ वि्वापत 
मेदा मक्ता मस्त ताकरिकि मस दद्पाक्षा कार्म सकष 





1 $क् 0८ी9 5 टला फट शोण क कणा कष्टं 
05 ४९४१ ० चेर ठा काल्प भणण | २५० {89} 
19, $ 83 


59766 च कवल एकप यणाट पी्दर्ण १० ्रछायठम 

1२६)०10९ ($ ८3४१ १०-व०} ते एला) ॥0ार०५ {2} 

1०११, ४ 82 

3 8^ दण्नााष्ठणत्‌ 97 फलक 3३९ (9६ ५10 

ण कह मी कणः जटाल स०णवे ठनो {पि 

८०९८५ 8} प्लवता, © + कपप ए 1४8 7 कव्तञः न्‌ 

0१०८८ 19४1 ४ 81 

मै, 0) पतापत तुतातित १११०८ ल्छप्रला > 1०४६ 1 

८3) ४८ पत णा 73 द 3 कजञणपे एवात ०४८ {0 ० 

भणद्वत = दप 1 ४ 0 19 दतं ब # एषः 
क रत 9५ + १६ 


> 


४२० | [ छायावादं कायत्तथा दशनं 


मौर वुराध्यः! का कारण इवलोस । वह दचिक दहिकि भौर भौतिक सभी 
ताषाङा कारण एक मात्र मलत्लाहकोही माताया। इष्वेरकी पृष्टिको 
भपुण मौर सदिग्व दरदान्‌ (पण्पणपमि एल्प्टोकेस्पम ही वह देवता 
ग्हा।अग समयसमयर पर उराने ईश्वरे प्रति शयना रोप प्रकट विया। 
जीयनसतग आकर उतनेङ्हाथाकरि यरि उते स्वतवता हेती तो इस 
माटकोय जीवन वो वह कदापि स्वीकारनहौ करता 1" इ दुसखद जौवन 
षे लिए एवर्‌ ल मनुष्य की स्वीकेतिनही ती यी उत्त मनुष्ये पाप करभौ 
कां उतरदायिष्व वह ईश्वरहोकं सरपट देना ।> उसकातकेथारिजब 
ईश्वर नं मनुप्यके भाग्या निषटारापहूलेही मक्रर्पादै तव॒ वहु 
निपिद्ध कमो कं लिए मनृप्य कोदोषीक्याषर्‌ ठहरा मक्ताटै।» उनरके 
दस विद्रोट्‌कामून कारण उस्तका भाग्य अयव नियतिवार या । 
उमर ओर माग्यवाः 

उमर भाग्यवादी या भत वह्‌ इस मत म विष्वा्तफरतायथाकिभो 
रु ईश्वर ने मनुष्य के ललाट मे लिख दिया है उष मिटाया नहीं जा सक्ता । 
उरकाक्टनायाकिसमारसूपीजा< म रईष्वरने मनुष्यको फतारखाहै। 
हरनेषयीववदीजोससारमे चलरहीहै उकाक्ता एकमात्र ईन्वरदै। 
मनप्यहो षट उमके दायो कौ कठपतती है । उषस्वतव्रस्पम कु भी 
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क्रे काबधिकारनहीरै षः जोषद्‌ मान्य ते एकवार त्तित दिया, उप्तम 
यह्‌ कोर परिवतनं सही षता भाग्यके लोग भनुप्यको मूदधभी नोवे 
नही हो सकता, इसी से उमरने मनुष्य को व्यय की चितामा भया परा 
मनपडनेकी चठावनीदीहै।* भाग्य मयवा निवतिकी दासनासे शप 
हौकरउसनष्टायाङ्ि यनि उत ईव फो सलाह देन का मयिवार्‌ हाते 
वह उस्म इ धरती मौर भका का अन्त करए नयेसथरपे निमायभ्री 
मागि भरता निसम्‌ मनुष्य ष्टी हार्दिक इच्छात की पूति की साशा चय 
क्ती च्भाष्यकौ श्रता से ऊवकर हौ उखे प्रवत्ति पा दौडरर निवत्ति षा 
सहारा लिया। 


उमर भौर निवृत्ति-माग 


शोवन की भनिश्चितता मनिवात्मा म श्वेत सत्प पा ल्नको 
जिना उन्न करतो है । प्रों क इस जीवन मं निपतिवादी उमरको पह 
भान दमा था 
सासारिष तिप्साए्‌ जिनिप्रर 
वागाकरतेरै हम साय 
भिटरोम निवी प्व 
पाकर सौ विरप्नौकारोग। 
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मोमा कनद वटाना वर भाम निहा 
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कही पूलतो स्वतो भीरं 
तोवस॒घडीदोषडीही 
ज्योमरुवे धूसर मरल्परहो 
हिमक्णद्ीथनाकायोगार 
अते गियत्तिके भ्रति असतोप प्रकट करते हुए उने कहा~ 
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वपाकि उसका दद दिष्वास यादि 
जिने तुम्ह उद्ाला है इस 
प्रात्तरम किसलिएु? से 
बहो जातत्ता, वही जनता 
बहौ जानता है सव कुद 1 
दस जि्ासा फो पूति मे सिए उसने तघ्वज्ञान वी दछानेवीत क| 
त्वान्‌ के आलोक म उरको प्रबुद्ध आाप्मा ने यह्‌ अनुभव विया किं समार, 
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जिस प्रहि क्षण जोवन फो धून ठडाकरती दै, मया महै ए इसी धारणा 
मथवा मा-पठा के यनुप्नार उसने समस्त सादारिक प्रलोमनों की ्यायद्ग 
एका-तवास सयवा एश्ात साधना फी हामी मरो, तत्रि वह परम सत्ताका 
साला कार्‌ वयवा साप्मानद क्य अनुमेवक्ररस्के 1» नान बै बपार्मव 
जगौ उसने विश्व का मि अत लवा रहस्य तथा उतम अनुस्यूत परम चतन 
क्षो जानते फा प्रयासि विपा दै वहां उसका वाय दागनिक् रहस्य भावनाम्‌ 
अनुपराण्विदहै> वितु जहौ उसने प्रम सत्तकोश्रम स्य परानकर धरम 
द्ग उम हल्यगम करनकाबनण क्षा है) चनं चह पूर्णि कोरि 
ममावह) दिनिनोन उदर रहस्यवाद पट रहस्यवानो वू कईदष्ो 
ग्रमिमोकाप्रमाव मानादहै।* 


उमर सय्याम ओर सूफीमते 
निम क्षयावे प्यते फोपाकीके हाथमे पार पूीमक्ारदेरन 
वमतमकोभरूतगानाहै उसीहदाकी मणि उमर नी सपनी रमणीम 
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करतार ताकि उसके सेवन स॒ वह ससार का दुव दद भूल जाय । सूफिपो 
करी तरह वहं भो माधय एव मादते नाव का भूवा है ! उसके यहा भीसौल्य 
प्प मूणमानहोता दै, तेम का अपय दिच्ताहै माक्ोकये पार्‌ मचठी है 
खीरजामका दौर चलताहै) वितु दोनौके धरमालम्बन तया प्रेम -यजनाम 
एक महान अ-तरदै 1 सूफियाका सौ दय धाम अथवा प्रमप्रतीक अमरद 
हाता है उमर काश्रेम प्रतीक कोह महुवूबा है सुपियोवे यटा जह विरह 
मे मामिकंसित्रण की प्रचुरता है वहा उमर दे यहां समायम्‌ अथवा सथोगा 
वस्या मादक्ताकादी चोलवालाहै।\ फिरभी दोनोका प्रोभव्यजनाम 
यहृत कुट समानता है 1 उमर ने अपनो प्रम व्यज्ञना केलिषु सूकियो बे 
प्रतीको तथा भावेमण्मिकोही मपनायारै) सूरी कायकौ मति उसका 
काण्यभी साकीमोरमुसपकेद्वितदहे।ः 


उपरका विश्वाया कि इष परिवतनगनील जगत म कोई धनेय 
सरताललवष्यहै जो समक्त सूरो मे बनुस्यूतदै। परम षत्ताके बस्तित्वके 
सम्बवमे उत्ति विचि सदेह नहीया) मूकिपोके बनसार्‌ वरमाप्माप्रम 
ष्पद लर वह्‌ लपने षोप्रेभद्वारादही दष ससारपे नभिपक्त कप्ताह 
प्रोमाक्यणसे ही जगत बै समस्त भूतवग परस्पर सवद गौर स्थिर रत्तया 
विष्व म निहति चिरतन सत्प अथवा सत्ता का साधाप्कार्‌ प्रम दाय दही 
सम्भवे है हम प्रकार समस्त सूफ़ी बोष्य दिष्य प्रेम कौ भवना प्िजनु 
शरागित दहै । पफौ फा पहु छिदढात क्रि परमात्मा का मानव्मिप्ति भटूट 
सचधदै उमरे दाशतिर हिद्धातषैतदरूषया। बत उतने भपने प्रेमो 
दारो कौ सुतयो की मापादलीम-पक्तक्रदियारै) इननादहोते हृएभी 
य९क्हदेनाकिं उपरसदोभ्योंमपसूोया स्लिनिदै1 उमर स्पामकौ 
स्मीषोद हाफिजिको मोटि कासूकोनदामानाजा सक्ता) स्वभावता 
धारणा दोनो दह्टिया से वह सूकरो को निव्ति एव प्तौदय भावना सबूत 
पु भिस्वा प्र्िदूल था। उसका सन्हदारी दृष्टिकोण मूप्किनि सं 
सुकियाफे सतर्मार्बो मयवा तिव्यानृभूतियो कौ स्वोकार कर्‌ मरतायाप्रम 
माध्य निम निरहं हाप तया मिलनको मान्वता का चि्रणपायाजानाद 


॥। ३८९ कषणीलेठड = नाल प्राप्या ज एप किमक, 
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तत्रालीने कव्य कौ एकं सामा-य प्रवत्ति अया एलौः पी । रसौ 
श्रवत्ति वै भनुन्प मौर उसी श्रीम उमरे धनी भ्रमानुमूतियोंको गभि 
ध्यक्त रिया दै 1 पिट मी उपसक्त स्वाश्योम सूरिं है वनता मथवा 
रहृम्यवाद की पलक धथ तव दवने को मित जानीहै)य 

सव निष्क्पष्प्र्मे हम यद्देष तेनारहै हि छायावाग-्ुग षै 
कत्रियो ने स्याम के जीवन~दगन्‌ ही स्मि विनपताभो शे भौर क्यों ग्रहन 
रिपिः) 

नि््कर्णं 

प्रभर ने अपने समय म धामिक विनड्वार प्रदचना बाण तया 
कमकाण्ट दा व्रिरोव क्वि था स्वुदपा जोर दूरवीयाक्ी पिल्तीडर्दयौ 
तया उतमामा की याध्यासिमक् प्यास्या को निस्सार पोषित श्रिया धा। 
दछायावान-युग भी भाचीन जजर शूडियो का विरोधी षा । वनानि उप्रवठिदे 
माधानत एव भोर भारते को प्राचोन मायतामो एव ममि शी भित्ति 
श्टृरहौी थी मौर दूमरी मोर योदय क्‌ौ मोवा मम्यता मारतीम सम्यत 
क सयमकरा वाप तोडने म सलमनयी! मीगश्ी तिप्मादे शयर्य पाचात्य 
विषारधारा म वह्ने दार भारतीय युव मो याचारकौ प्रापीन वरम्परार्भो 
एवे भर्यागामो इ शकरा नियिल क्र दनं पण मय । वुद्धिवाटषी चका 
शोध से उनके धामिके विन्वासरा मास्या एव श्रद्धाया मे भवर भयव 
केमोमागरह्या 1 उवद परदहीमखद को मदरिनि मसाङीभा जामषत 
र्दाथामौरसोषठक षर गूमरहेय 1 रितं (परदजपारो) भौर नाच्हो 
(उपक) पर शूव फवतिथा कमीजारहो पौ भौर पीने वाल ठया कापिसें 
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(विलाता) को लुम कर ददिदौजारहीथी। देती प्रित्यितिम हिदी 
कायम उमर खभ्याम दै भोगवाद तया विद्रौह्वाद क्रा षापण प्रारम्भ हौ 
गया । नराव भौर साकी क्य चस्का क्या नही कराता 1 अतत जव खुमारचला 
तव छ्पावाद-युग कं उक्तरकालीन श्वि हाना-प्यालाम ठेस सोय कि मपनी 
सुध युय भूल मये आचार विचार म विमुखो गये, यहा तककरि ईश्वरकी 
सत्ताकौभी सूनीतीदेनेकादम्भक्रेयादमभरने ले । 

द्यायावाद दै प्रवततक क्वि रोमाटिकय ओौर निराद्ावाद रोर्म्ाटक 
फायकौ ण्व प्रमुख प्रवत्तिटै। रार्माटक निराला अथवा सवेसाद का 
कारण आलप मौर यथाय का पारक्परिक सघष । छायावारी क्वि स्वभाव 
मही स्वप्नलष्टा मे थत जीवन वे प्रघयेक मोर्चे अथवा मोड पर ससार 
वट्‌ स्यां का डटकर सामना क्रनेको सामथ्यं उनमनयौो। ठेसीदना मं 
-यक्तिगन जीवन म उ-हु पम पग प्र पराजित हाना पडाथा। जत विक्ष-ध 
मन स्थित्ति स उपपन्न दु खानुभूनियो ङौ उनदे यहा कमी नथी। सीसे 
उभकौ ह्रो के तार ट गये उनके कस्णाकलित् हृदपम विकल रागिनी 
येजने लगी भौर उनकी आगा चाकाक्षाए्‌ असमयमेही कुम्टूला गई । उमर 
तथ्याम कौ दयाल्यात मनुष्य की जोबन षरं प्रति आसक्ति घौर जीवनक 
मन्य ग प्रति उपषा क गीतदै।2 भत दायावादौ कवियों मे उमरकी 
निराशायादी भविनाओं कै प्रति समवन्नाक्ा जागरित हो जाना अव्यत 
स्वाभाविक था। 


वासना क वितासी सस्तारके रार्मा टक कवियोने धर्मफनही दिव्य 
प्रमवे गीतमीगयेहै । छायावादकेकवि भी प्रम की पीरसं पीडित 
थ} उर मने वौर्गिक धरम का याध्यास्मिक मवरणम पक्त करना सूब 
साता या । खय्पाम ने म॑ने वासनत्मक्प्रोमकोमुफियोंकी भापामे वडी 
हो सफाई मोर चतुरक साय -यक्तश्िाहै। दहस प्रकार छायावाद के 
कवि नो सपनी प्र मानभूनियो को धूुमाव कं सराधव्यक्त करणै कै लिएु एक 


१ मनुज पराजये स्मारक है मटं मस्जिद, भिरजाघर, 
प्रायना मततकेर मतकर मतकर। 
बच्चन एकान्त गीत प० १०४ 
२ वचन कय्यामको मधुगाटा * पाचवां सस्क्रण ( सीदे सस्षरणकी 
भूमिका }) पृ० ९ 
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भजा मजा नता ह्यय सममे । यत जवने सौकिश्प्रम ठौ एव अनोक्किवि 
म्पृदमे क उद्ग्य स द्ायावाने क्वि उमर दवाय प्रयुक्त सफ काप प्रनीशा 
{सकी सूरासमर आदि) का जहा तद उपया करवा जा दावा 
नवेादहै। 

उपरके निरानादाद का ायावादा क्वि द्राय अपनय जनिका 
एक महान करण मारतीय मायावा को प्रष्ठमूमि मी यौ जिसके मनप्तार 
सवप्रुयमिय्यादै। कदीर मौर त्ती जन मन्त मौर भक्तक्रविषा न मी 
जिनका छायावादी केविमो न समादर हिया टै ससार भौर जीवन कमै जना 
एता ववां मिध्यात्व का विश वणन ियाटै। दसकं नदिरिकत अपन प्रयला 
मयकल "पक्ति भौ भाग्यवाद वादः चनानिक भौर पतान प्रनीषे दता 
टै। भत भररतीष णन साप एव ओवन म वप्त मायावान्‌ कौ प्ठमूमि 
मष्ायादाद ब एष्ट जीवन म पराजिनेक्विद निर्‌ उमर क॒ मायाकारः 
के अपनी ही मावनाभो फी उपज मात सना स्वाभाविक्या) 


कितु उमर सम्याम ए सम्पूण जोदन दलन क्षणिङतार नियनिवाः 
विना, मीगवान आनका प्रयत मोर कुह तक अनिषवारी प्रभाक 
ध्ाफागारःयुत प उत्तरकाल कविधा-वच्कते नेदद्र अवन मारपीप्रनाश्वि 
भाषि ~पर ही पता । छादादार के परवनर बविएप्तान तरिशता प्व (लिए 
उपद्टासाप्रवािति दुन्ियो ष्टौ द्विषौ ऽको जीवनयप एकमात्र सन्य 
भनि सना मसम्मवया। कारण उनो व्यापक एव अध्याप्पयान दि 
तिरतरर निया अववा प्रात्य ए स्वृवन नदोश्र मवली षा । दस्पूनम्ा 
पथनयमोदूष्यमवव्नूततकरदन ङ प्मथ} धनं उनका मोदन 
दण एद्कि जकन रो निरानाम सवदाभुक्तनहोन रतनी अश्नी वम 
परिमि पबान्यवाने मोर यायावा प कगार ष्यौम रद श्दम 


पुन्य भुरर प्रमवय अया छनुलनङक प्रति प्रिव आान्द मिनन १६ 
--------- 
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रितु स्थूलठा अध्वा मोतिक्ताके परनि विप ल्पसे तागरूव छायावाद 
युग के उत्तसवालौन कविय! ने नास्तिकता अथवा अाध्यास्मिकता के प्रति तीप्र 
उपेक्षा क्रिवा विराहुके भावदही प्रकट किय! अन -यपक्तिगत एव समष्टिगत्त 
ओवन सचय म नितात्त असफल होने षर वे स्सिी स्वस्य गादनवादो जीवन 
दन फो परिक पता नही कर सके दत प्रकार सुक्ष्म बे मधुमप दानः 
स जो एवरतकि निरा बौर विप का मौ अद्धा जौर धमत म 
मद देना है वं वचित रह्‌ गये । निदान जीवन वे स्यू धरातल 
प्रभ निरा पराजय, परवता क्षयिकता आदिस्यूल अववा अद्ध सत्या 
क्ोही उदाने जीवन काण्कमाव्र स्त्य मान लिया । एेषीरपरस्पिति मञ्द 
उमर खंथ्याम क्रा जीवन दशनो एक उद्विग्न भौर वत्ति जप्मादकौ पुकार 
है एक विपण्ण भौर विपने मनका रोदनटै एक दलिते गीर भेमहूव्यका 
प्रदन टै" एक मार सत्यं प्रमाणित होने लगा । दसं प्रकार जहा सरिनिष्ट 
प्रव्तियोकाकायहोनेके कारण छयावार कतिपय दुबल तघ्वोके हाते 
हए भी भास्पा विष्वा सौन्य मोर गास्तिकिताकाफायवना रहा वहा 
छासो म प्रवत्तिया को अपनाने कं कारण दछायावाद-युग कौ उत्तरकालीन 
दयक्तिपरक कविता गविश्व।स अनास्था अतस्ति अर्गात भरस्थिरना त्था 
यौवन के उदमम्वरूपवोही अरभिध्यक्तिन्नम सफलो सकी 

स रेहवानो एव स्थूलता प्रमी दछछायावाद युग क उत्तेरकालीन कवियो 
क प्रतिनिपित्व करने वाति कवि दच्चननस्पष्टनगनेमक्दाटै करि" १९३० 
कै पश्यात मरे जीवनम जा भीष तफनि बाया जीर मरं विचा भौ 
भावना मर जो प्रबल उयव-~पुयल मचौ उने मुञ्ले टीकर उम मनस्वित्तिम 
रख ट्प जसम दयाहया उमर्‌ सेय्याम मरे श्राणा प्रतिष्वति होर 
एक्र-एव स्याषण्सी मानूमहोने लमोजघ् मरे लिए ही लिषा गहुदहौ। > 
्सोप्रवारसामा प जनना पर उमर एम्यामवै प्रमाय पम्वधम उ-होने 


फिरघनमब्मोक्रलदहीदशनि 
सिर्न स बोक्चलतहो धन्‌) 
पत प्रर्ग्विनौ प्रथम सस्करण प०२२४ 
१ बचन, पय्याम कौ मपुगाला १९५६ भूमिका ष०्द्‌ 
२ हार दिवषुमार मिग्र नया हिली-काष्य, १९६२ १०१०२ 
९ पदन सय्पाम को मघुगाना पांचवी सस्कदण, भूमिका, प° ११ 
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कदा ६ कि सन १९६०३२५ म काच भावप की ररित्िति हो शधदेमी 
थी जिघम वह्‌ द्यादयति का स्वागत क्लेक्ा तारया !> प्रणनोत्तर बे 
ख्पमद्मेजौरस्ष्टक्रते हूए वेक्हेर- 

जिमनरहर्मनेक्टादैङिव्यक्तिकं जीवनम एव समय ठेमा माता 
है जव षह उमर सम्धाम्‌ क) विकारधारा कौ मोर स्वय सिच चजातादै क्या 
षछीतष्दुष्यपे जीवनम नो रेता समय मातादहै जववटं ब्म प्रकारक 
कविना पुने को आनुर-मामून हो उठा? 

उतदटै हा एसादहोषा १९०८० कावटस्मय) आषा अनर्म 
पूव भै भाल्जिम वट हा धातकाते दत एव एता पच्यश्र ठव रहाया 
कि ज्रं दास दहु विदेनी शाठन दै सम्पूण दु च~सक्टम्य यथदाप्मर 
पर्नाचूर क्र दान मौर हप वै स्वप्नावे जनुदूत एक नपा विानिक्रा 
निर्माण करे । सुपा हमार सारं दयक ठ्यर यम बटन मा एर तूफान 
मह पोपभा कर चत्ता "जाया इधर सरदार भगतर्मिह्‌ ने भमम्बलो भवन 
भन्रबमष दिया टै निमे हमायो गुकमोकौ जजीरे उष गर्दै मौर 
उपर भहुत्मा माधोने भपने चसक तायय त्रिटित सत्ता कौ नृल्तानो 
भोनारकोफसालिपादै । परौ कताय । उने द~पम गी मरिदापाष्र 
भणनमञानाभ नैरकलेमे पोद्धहाषम निक्त जायया । न्मा 
मरा्ताप्र एकर भनोवो मन्तोयी । हमारी बायाश्नो तहर च बान टू 
तिपा । घरकारे ने नियति कौ ददता परठोरता भौर निममतास हमात दमन 
भस्मत्यि। दहूमार नेना को पडस्वर कर पनरव $ मोहरे 
भ॑ तेरह जलम दातना धु स्वि ए पर देम निदनमाट्‌ नहो टृए। श्पर 
माह मरदिनि क उच्तरापिारी लाड व्तिढन ने बर्न रात कमान 
मौर पावो हि-ुस्तानम यानेहो धिरपनाद्‌ मर्‌ निप ग्य । सीय 
भाग्तन दिल्सुन युचन न्पिगयामौर सरस्मूपपहोरमे गोजी 
पिरद परप्वननेष्ङिए्क दत्ताभोनहो मोतो 1 सरकार की म्ट 
नातिन जबहू-जयद्‌ हिद्व-मूरतिम दय श्रान्यिपमोष्दम प्रदर मन्ति, 
शनन विपाशि मौर परानितदेन > उवद ह्टप्यर श्र पिपत सा 
न्वा ग्परा। उको जव्य-यमान अनार शिक दर उदन त जनं दतरन 
तिमत सायको वो सद्कासर, रत दनर्रन जाने {ह्थभोर्‌ 


------------ 


१ ष्ठत एम्याम को भपप, पवद) दत्र दनि, १० ३ 
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उड गहू 1 नियति ने भारत के भाल-शिवर पर जो लेख लित दियाया 
उसका एक मनर भी भारत के शतत असुञाकौ घारासन घुल सका। 
एता घा वहु नराप्यपू समथ बौर एसो यी वह गोक्जनक परिस्यिति्या, 
जिनम देन के वाने-कोने सं उमर खय्पाम को वाणी प्रतिध्वनित हुई ।> 

दस प्रकार -पक्तिगत जोवन कौ जागाओ अआक्क्षाओकी विफलता 
तया सामाजिक भायिक एव राजनीतिक जीवन को असफकताजास क्षुध 
होकर दछायावाद-युग वै कनिपएय स देट्वादी तथा स्थृनताश्रिय क्वियोने भने 
मानिक ताप अयवा विक्षोने को प्रिटान के लिए उमर के नियतिवाद, भोग 
वादत्तयः विद्राह्वाद को स्वीकार कर लिया जिनम स्रभे उचा स्वर बच्चन" 
का सनाई पहा । 


उमर की लियत्ति ओर छायावाद 


उभरक्यो नियति कीक्त्पनाबडोहौ भवक्र भौर निरागा्वादी 
है । वह मनुष्य षो कवल अस्तमय भौर विव वरने वा गण रपतीहै भत 
म्यत रुर है । सम्पूण विश्व उपो कं सकेत पर चप्रवत घूमता रहताहै। 
मानष जौवन उसके ।लएु णतरज के वेत्त के समानदै निम वहु मनुष्य 
जीवनक्ोम्‌ रोके समानदुमापाक्रतीदहैभौरबगसेजौ भर जाने पर 
उप मुरो षे समान ही समट कर रखरलेतीहै।> मनध्य फो उतने अपना 
जीवन~पध ददने कं लिए मघपति के अतिरिक्त भौर रूं नदो दिवा 
मनुष्य को समस्त प्रायनेएु उत्को लोहं लसनी स लिला हआ एक भअक्षरभी 
सी निदा शक्न ।ज विव कै समस्त नर~ारी उसौकं शूर ह्या के लिसन 
दै । वह्‌ उहंर्गे करी तरह इधर-उधर टुक्राया क्रती है कितु दस 


१ यच्यन्‌, पय्याम की मधुशाता पंचव सस्र्ण १६५९ भूमिका, 

प० १४१६ 

‰ एमा र उ०णठला) पवाल्य्ञणो = पपणवकञप न पा 
हि12$१370 9 1५6 


3 1४" 33 130 
4 1४8 5 20 
५ दाषु बाए्‌ जिधर बिताडी 


है उद्या देवां रब कुट 


छायावाने कायम भोगवान रमन ] [ ४३१ 


भिपतवि ष चक से मूत्त हीना घतस्व 1 दस प्रक्र उमरं षौ पह नियति 
भाष्तीय कमवाद अथवा प्रार-घदाः से निनात भिश्वदहै। कमव भवदा 
प्रारयवाद म उमर कौ नियति जसी मोईकरूरता नही दहै वणोरि वह्‌ मनुष्य 
कोप्रूवक्त कर्मो के पतफिलकोदेने काताहै ) उमरे साय प्रार्थ कम 
क्ाक्षगदा नहीं है| वयोङ्कि वह ज-मा-तरवान मौर प्रतीक्वान म विप्रषस 
नही करता) 

इस प्रकार उमर यह नियतिवानएव प्र्रका आक्न्मिष्वाः 
दै, निम कृति" मौर पौर्प मे लिए वित स्थान नही है । उरे भनतार्‌ 
प्रमी पटना पूवसे ही नियतदहमौरवेही धटित होती स्टती ई! द्रे 
ग्नम मानव-जीवन की सभो घटनाए्‌ नियति के अधीन है तिसम युक्ति 
अयवाकतवबे लिए दिष्ठुल स्यान नही है (यत उमर क्य पियति सवान 
षो भोति काय कारण भाव का समयन नहो क्रतो 

उमर की इस नियति, फा वच्च की प्रारम्मिर रवनाभा-धुवाता 
मुस, एका समोते आदि-~ प्रर प्रहृष्ट प्रप्वषडाहै) कविमै अपने 





कदु उधर उद्यन जाता दै 
हीना मरता है सव कु) 
मिली प्रण गुप्त, स्वाहपात उमर भस्याम शितीपावत्ति १०५५ 
१ (१) उमर्क्याभपास्वेगकीतषा? 
शत्यना मात्र श्रुय अपवग 
धरा प्रर टी यह्‌ जीवन स्वय! 
मुमिशरानिःल्न पन मधुवात, प्रपम रस्करण प० ८७ 
(स) उमर न्नंस्यगकौ चाः 
मराममभरास्वगक्या मार! 
सराय रह्‌ स्वमकीराद 
सुरन द्रारम्बणकादटार। 
वदी पर ११ 
(ग) म्यक स्ह, नरष बाप्यान 
मरिर्‌ सितवनेष्रदण्यषशार 
शमपरा को मन्दि-षाद 
बही क्०्रह 


४३२ ] [ दछायावाद काथ तेषा दनन 


को नियति फे सामने मत्यत यसहयावस्वामे पायादहै1 नियति कौ चरूरता 
जश्ताः तथा ब घपन मभौ उत्का विश्वास टै। उसकी नियति घदार 
मनस्ितिम भी निषटश्रूर है व्सी स उस दवारा लिखित यपनी जीवन 
कथाका पहेला पष्ठ पदति ही उक्षका तन-ग्राण काप उठता, उसके स्वप्नो 
मासतार तृट जतादहै भौर वह्‌ विक्तव्यविमूल होजातादै। वह दसकूर 
लियति-चक्र से किसी प्रकार मघ्यु पयत दुटकारा भाने कौक्स्पना नही 
करता ! अत वह्‌ उसकै सामने चुरनेटेके देनाहै। नियति के इसी छूर 
स्वभाव को बच्चन ने मपनी निम्न पक्तियोमं पृष्ट किया रहै- 

कत्पना-पथ अनूसरण क्र 

भे नियतिं गह पधारा 

भआपभ्रुदे लिष रदी थो 

एक पुस्तक वह उदारा 

यह क्थातेरी कहा उसन 

तथा वह पृष्तिकादौ 

खोरतेही प्ट पहता 

कप उटा तन-~पाण सारा 

भूमिका पटकेर पडारा 

यह्‌ गगन स्वप्नाभिलापी ~ 


हो नियति इषा वेम्हारी 
पूण भ चलना चतूगा 
पथ सभी मितलषएक होमे 
तमधिरेयमकैनगरमे।3 
अपने निरागावार बै सम्बधमे व-चननेस्वय वतायाहै करि मेय 
निरालावार भाग्य ( नियति ) भौर समाजिवं समदा व्यक्ति कौ विवगता 





श रात ट्नि-षा जड नियम 
यद पननोत्यन मेरा 
भर्वन मघुवलग, पवया सस्वरण १०२६ 
२ वयन, मधुङलः, पचा सस्वरण १९४७ प० ३> 
३ धवेन, मधुक्लण पाचवां स्षरण १९४७, प० ५१ 
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शमन मे अपनी द्वस प्रणयजनित जलन का कारण भपनी करूर किष्मत 
को वतायाहै जो उमर की नियत्तिका हौ पर्याय है। दसो क्रूर नियतिते 
उनके पतिहासिनिके परमको विफल कर दियाहै। इसप्रसणमे उदोने उ 
प्यालौकोभी यादक्हैजोष्टूतेहीहायसे छनक यई यी 
जि पनिहारिन कौ गगरी पर 
मै ललचाया वह दुक गई 
जिस जिसं ध्यालौ पर धरे अधर 
वह वह घते ही छलक गई 
देषोमेरेप्रतिमेरीदही 
क्स्मितिहै कितनी धूरत्रूर 
जिते मै निलने को याकल 
वह्‌ मुस कितना दूर दुर।ग 
यष्टी निपति उमश्नीसारोनेवोकोभोचूरकरदेतीटै जिसमे वे 
अपने जागतिक प्रम यापारमभूवका अनुभव करने लगतेर्है1 
जग नियति तनिक प्रतिकूल हई 
तव सारी नखी धूल हुई 
इस जगम माकर व्यार किया 
मानव से इननी भूल हुई ।४ 
दसा प्रकार गोपाल सिह नेषाली ने अपनी नियति को कटितक्हादै 
तथा जगतो षौ काया को तिमिर ग्रस्त भौर अपन जौवनको अ-घकार एवं 
धूलिभरौ मध्याकेस्पमदेवाहि जि पर कूटित नियतिकी काली छाया 
निरतर द्धारः रहती दहै 
मन घादिण ज्यति नप्ति प्र मिलती मुञ्चकै पीर घनैरी 
जीवनक न्रा म-पकार म उवे पूद्धो, मने व्ेयापाया 
जगती की सौत्य मृति षर्‌ वुटित नियतिकौ काली षाणा 
उपोति मागती है विर्‌ व्यापी तिमिरप्रस्त जगती की कापा 
सितौ उको दवयोगसेक्मीन खुतने वाती प्राया 
सभी पडार्मे वरो जहापरसध्याने यो धूल विेरी।१ 
लिवमणय तिज सुमन दित्लोल, १० ३२ 
वरो १०६९ 
३ गोग्रविद्‌ पानो, पचमी १९४२ ¶० ११९ 


५ ~ 


धाणवानी काव्य प भायवानी दलन [ [ ५३५ 


प्न्तजीतरे मी वात्यकात्तम ही अपनी मातहीनता के तिषएु कटि 
निमितिकोदहे दोषौ दहरयया है- 
निधनिनही निज वुटिलक्रमे शुषः 
पादमरेतादकौथोद्यानतौ, 
वायहीमटोगर्हुयोनृष्तहा) 
मति अचत कौ अमय द्याया मूसे १, 
भभव्तीचरण दप्रा का भी सय्कामर् क्य सात जीवन भ प्रवल 
अपना से ही परिचय हो पामा है 
अनजान दिवा का म अननाना पयो 
कंवल मप्तपफलता हई जानी-पदवानी + 
तिषा दष रारण बौर चह पहल संपषार्म उषी (उमर)* की तरह 
टन एवोक्रोपनषा दही अनूमवश्रिय है 
यह्‌ राण-रग यह्‌ बहन पटल सवदे 
पर घपन सर्र प किलना एकान) 
सत निश्वात्रा स वात इष धरती परे उरि निवतिष्यौ परवनताकौ 
स्वीकरष्र लिया टै- 
पल भरकम ववतम्ब मृद सक्ता 
एषीत) कोई पाह नही जीवनम) 
विचलित कर सक्तो जाति निपतिते धमनो 
एषी वो का माह नदो जोवनप॥ 
१ पतेवीगाप्रिपि द्वितोफावत्ति, १८४२ १०७९ 
2 छिपा किव उत कणत ग्‌ हण ण > च्लि 
0िप्रष ल ५१११ लठ) वेतत्‌ कीरेण गि ८८४०२ 
[0८ पाण्लुत्वै प्रक ठा पष एणपष्णष्ट 
7, [ण २४८ ५०५६ 5०19) ए०५ 60 
८५० ० ए# 0४० (णतिवे ४प्‌ एत एक्राञर 6033) त्‌ प्ण 
६८ ९ 73 
भयतलास नागर भगयनोनस्प मा प्रथम सरशर् १०६. 
$लतोण्नछप ४७ पोट छण्‌) [४८० ¶ १५, 
० द्व्‌ छ धचत्‌ गा लि पपे लौ ०८८ छात्तवं 
ह 1 १५ णक्लेठं वरप टरवष्वयवतव्र रा क्छ ‰,1२)१ग्य 


् ए ५५९ 
भ अपना नात्र, मयद्‌ {दन इ ध्रदम सस्कर~ १५३३ 


९ ण्ट, प्‌* ३१ 


~ 
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ट्प ्रषार नरेद्र शर्माने विकराल नियति के समक्ष अपनैकोमत्यत 
दीन हीन गौर यतहायाकस्याम पायाहै1 उदे यह्‌ जनुमवहुमादैकरिषूर 
नियति न उना समस्त कामनाओं को बन्ती बता न्विहैः मौर उमक 
(तियत) हाव उह पिरनर कति जरह दै क्रिनु यगि चलकर 
जब इन निरपाय नियत्िवादियो ने यह अनुभव किमा कि उनक्रौ नियति उनव 
हासप्राय तथा क्षय ग्रस्त हृदय का ही परिणाम है तय उहोने व साहम नौर 
स्वस्थ मनस कफामलेना याहा \ फलत उ होने नियतिवे सायकायवारण 
कासम्बध जीडा जिसपत वह्‌ वहत बुद्ध मारतीय वमपादके ममकघकीहो 
गह | नीच की पक्तियोमनरेद्रशर्मा की नियति कमवादकी ही प्रतिष्प है 
यद वलीसा राजनतेर 
साले यो खुल पायगा 
पर धीरज धर धीरेषीर 
होगा जौ नामे अयिगा। 
अह्‌ कमक्ारण का बचन 
देरसहटो अधर नहीदै। 
शास्त नियत नियत्तिषी गतिम 
वन्यु अवेरसयरनहीटै।* 
प्रहा जो दी निति व दशनस सम्दरदधरै । उटोने उस भौतिक 
श्पभौो प्याह । यत उका विवेचन शवाद्रयवान के भोत्तरकियागवाटै। 


मोगवाद ओर छायावाद 


उम्र भोगवाद भी उसकी टूर नियतिकाही पदिणामदटै । भष 
नियति क मधीन मनुष्य सवथा विदन भौर बपनौ वियशतामही नितात 
१ व्यक्डो चंडी वनादौ निपतिने तव कामनाए्‌। 
नरेद्र शर्मा प्रवासी के गीत पण १८ 
२ सुक्षफोसुक्ातजारहहं निष्ठरनियनिकै हाय! 
रत नमो कल्ली-वन प° १७ 
३ सवाजमरीम्टिकेफ्नमी जाग रट्‌ दन चिनश्रर 
मेन नो केया माज नियति वै रम्मृखया हिम्मत द्यारी? 
नरेद्र गरमा मिह्िमौर एच, नितीय सस्वदण पर ६० 
नरे गमा पका दन, द्वितीय सस्वरण, प० ६२ 


शूलहा ग; कि 
मँ विना जवन वि 


०१), 2 


^ 
(1. (१ 
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चमकम उस यथक पागनपन प्रतीत होन तमा । यहात्तक क्रि वहे ईश्वर 
मौर उषकौ ज्तिकोभी स दहाप्मक दष्टिस देले तणा ।* उन वह सव्र 
सवविध यहु भरचास्ति क्सैक्लणाङरि नादान; -पथकी बिता मतकट्‌ 
मनिराधरका पान कर्‌ 19 पलपल इसक्षीण होते जीवनम सुराकापानं 
क्र कनकीचितामतकर॥ 


षा कौ उनोखकी "दा? प किटजजेरल्ड द्रा उमर कौ सवाद्पोके 
गरेजी जनुवाद द्वारा योरप मे उमर क भोगवाद का मप्यधिक प्रचार हमा । 
वनानिक्‌ उन्नति तथा मौद्योगिर रतानि के कारण योरप म चमे प्राचीन 
विष्वासा वे प्रति लोगाम स्ह उसयनरहौजनिमे उमर के भोगवदिकफा 
यहृत वड पमान पर्‌ स्वात हा । छयावादयुगकेयुगयुवेङ़ तगको भो 
अगरेभो भिक्षा के सलभ हो जने पर उमर की स्वाङ्याका रपास्वाल्न कएने 
का सथवसर मिला । अगदी शिक्षा प्राप्न युक कौ भावना जथवा विचारो 
पर भी योरोपोय गौयोभिक क्रति तया वनानिक उच्नति स उत्वत धातक 
भदिश्वामा क प्रमाव पा 1 भत ईश्वर मौर मासमा कौ सवगुणसम्यप्रता तया 


१ फरो तुम जप पूजन उपचार 
नवाजा प्रभु बा माय 
सुराहा मू प्षिदधि साकार, 
मधुर साकी होय) 
प्ते मधृज्वाल प०्ष्र्‌ 
२ परत मध-वात प०३० 
५ क्ठका दृष ङेवन पागनपन 
पलं पल वेदना स्वप्नितर जोगन 1 
लै उरमरता -वादाभर 
सूरापानकेर मधापानकर्‌। 
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छापादादी काव्य म मोयपादी दन ] { ४३९ 


सप्यता ष॒ उनका विश्वा थोडा वहत विचनित होते ला ° व्यक्तिं जीवन 
की कठिनादयो तथा मातिनार्जो भौर तस्ससौन सामाजिक तया राजनीनिक 
जीदने षौ ्रफ्वतात्रा ओर अध्याचारो मो ्ष्टरूमि म उह जीवने सत्पत्त 
शूट भौर तिभ्मार अतीत हनि तमो} रेसी परिस्पितिम दाफावादयुषमे 
कृतिपय कवियोने नियनि को निष्टुरता के सामने जपने को सवया मस्हाय 
सौरपगू पाया, अत्त उनम नियति समरन श्म चमपण कौ मावनावे 
माप दही कथिक सुषा म तिप्त रहने की मानसिक प्रय्तिभी परद्र मर्द 
यत्राप वच्चने ते अनिरिकत छायादादयुगङे कवियो रे उमर बौ नियतिषौ 
पूमत नने मपनया सन्तु उसका सोमवार टूनो को बहून प्रिय "णा! 
भत छापावालकी कविनाम हम एक सौमा त्क सोगवान कौ शवततिषा 
रोपण एते ) छापावार कं निरा कविकेलिण चार्जाकि न्न का पट 
सिखातमि- 
याज्जीवेत सुख जीवत थ हृत्वा पने पिवेत । 
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुठ + 

उरो भोगवत्ति क्न उक्साने म कम सहायक न हुमा होमा} 

हविदीमदखमरङे भोगवानका सवस मधिक प्रभाव यस्ते पर षष्ट 
दै । सका कारणयहदै कि उमरेको भति हा वत्वनने मी मप्यात्मवै 
परि सहवान दटििकोभ यपनाया । जीवन म दे कर क्िश्वसनीप भनित्त 
रिणा नहो पडी 1 हतान लेकर व अपने मस्वारणत विश्वान तामट। बन 
उठे मवत्र मकार ही सपक्ार टिका देने त~ 


सेजदा विष्वागयाउरमक्मौ सवतो यपर 
भाजतोषण्हुगक्ाने ल्ह दातदेरा 
पथ नाये रौन, सरतो > मटक्ने भूननै-मे, 
भच रटाहै योर, वरर ठत परेरा ठोदमेदा) 


------- 
१ (क) मूलगयाह ईष्वर जयषो पा मालक सपिङार। 
नरे धर्मा प्रमानस्री १ १०२ 
(ल) उपर महव दुद रना ठै न्य साह्य प्रवेषकं ण्ड 
भत, मधुत्तिश 
मि) भवना ताद विपाठा ह, सस भस्वान याट मगा 
-अाषतीप्मा- मिः सपदि, ०४८ 


४४० | ब्‌ छायावाद करायतंथा दवन 
हर दिना कौ भोर बढता, लौदतता, फिर दौडता है 
है किधर मलिनलन पापा जान जीवनयान मरा । 
दस प्रपर पथघ्रष्ट होकर उहो) स्वग मौर अमरता दोनो क्रा दुकरा दिपा- 
अमरोने ममृत दिलाया 
दिखाया भपना अमर लोक 
दुकरायार्मेने दोनोको। 


इस मनोवत्ति का परिणाम यह हुभा पि ईश्वर गोर स्वग म वित्वाप्तलोनिषे 
उपरान उह वास्माकौ भमरतामभी सदेह होने नगा, मत उहोनि क्दा- 

भिटटीकातन मस्तीकामन 

क्षण भर जीवन मेरा परिचय {३ 

षस प्रकार श्वर परलोक भरमरनकेवाद जौवके मरस्तित्वषो 

भ्वीकारक्रउरहोने देहाप्मवाद त्तया इ्दरियवाद कौ स्वीकरार्‌ विया“ 
कन्तु दसक्षप्रममभो उहेनिरानही होना पडा । उनकी वामना की तस्ति 
यह्य॑भीनहोसकी। अत उदोनेक्हा- 

अष्पतम इच्या यहा 

मरी चनी वनदीप्डीहै 

विष्व प्रौडास्यल नहीरे 

विश्व कारागार भेरा 





१ बच्चन मघुक्लग पँचवौ सस्वरण प्र < 
२-३ बच्चन मधुबाला प ३८ 

४ तती क्षणभगुर नौकापरचन्कर हैयामो त्‌ भापा 
तुमे नानाविध नगरों को होगा जोवन-तट पर षाया 
जह णुष्क उदं देया हाया रिन सीमित प्रासीरोमे 
श्म नगरी म पायौ होगौ भप उरक स्वल्नि्त छाया 
टै धुष्व सत्य यदि उपयोगी तो सुखायक है स्वप्न सरस 
सथभी जोवन कामन ममर मतजगसडर,षुच्दैरव्दृर! 
ह माज मरा जीवन मक्तम टै ज भरी मेरी मागर । 

-मपुरुल, ¶० १० 
४ मधुर्ण पर्ष 


छायावादो काव्य मं भोगवागे दर्भन ] [ ४४१ 


मौर यह टण्डी माड भरी श~ 

विष्व पूदयाकषरसशाहै 

कौनमा मरमान मेरा? 
श प्रगार जोदन म उ-द मुगबर्गोक वदते दुनवे बधू-क्णटोरायसगे 1 
एसी हौ विक्रट परिस्थिति म॑ व-चनने उमर धनिक सोगवा षा वाद्वान 
क्रिया । जो उदं वास्तविक जौवनमनप्राप्ठहो स्वा उषकी पूनि ने 
हाला द्वारा ङ्रनी वादो । इमी स उन्टोनि धपनी (हाता को जीरा स्फूति 
उत्साह भेम, सौय वारनाजानि काश्रतीक मानाहै।* अत उसी उमर 
को भोति? जौवत के अवतान का विम्मृत क्रे बे पिए परा है-- 

्मक्हाहूयौरवट 

माल्य मयुताताष्दहै। 

दिस्मरणदे जागरण 

साप, मपुदानाक्लंटै ॥ 
ह्म प्रगारवेच्यनदे द्वाः भामूव उमर की मति दहो जीवने 
ष्टूलाहन महो निदित है- 

मुपे भायादैमपुषास्वाः 

हनाहत पी लन के वार ।४ 
सोवन कौ कषामणुरता मत्य बघार कौ मुलनेबे छापनस्प हो उण्होने सरा 
आद शाकी को भपनापा ६-- 

भुरा जीदन षा वह्‌ स्कल पटटक्ता देत जिते सपार 

हेताहून जीवने काट सत्यन्िमिष््‌भ्ररता हटाकर, 


1 


अयन मयुक्न, १०२० 

2 ४0८ जव पाट वे पो लञष्ठा (एत्टको + तवृ] ०५६८ पप्पु 
भद्ध ४१ 9180 9137व्‌ 0 [०४८ (८३५६) च 0वतुः कत्‌ करस) 
दार् रदो” सहापदर्मा दिगो कास्य पर भाग्य परमाव, इष्वन, शा 
एष पव परित्प (ग) ¶ २३३ 

3 4" १0 भषज वुल € तत्का 
14 ४८ #न]< दण्ट [ का € पाक धद भत 
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बभ्पत मपत्न १०३३ 

५ रण्वन, दनान ९०६. 


५४२] [ चछयावाद का-य तथा दन 


अमत है जीवन का मादश मगर पाता है उसको कौन? 
मौरजोकरताभीहै प्राप्त साध वह लेठा है त्रत मौन।> 
उमर खय्याम के इस भोगवान को बच्चन के अतिरिक्त भगवत्ती चरण 
वमा रामकूमार वर्मा अचल सूमन भादि नेभी भपनाया है! खय्याम्‌ 
की भाति हौ भगवती चरणवर्माभी जीवनकी क्टता विषादत्तथा क्षणिकता 
सं भयभीत हो अपनी प्रयसौ से कहते ६ै-- 
पीनेदे पीनदे यौवन की मदिरा काप्याला, 
मत याद दिलाना क्लकी क्लदहै कन भाने वाला। 
है भाज उमगो षा युग तैरी मादक मधु्राला। 
पीनेदेजी भर रूपि अपने पराग की हाता ।* 
खय्यापरऽ क तरह ओवन गौर जगत कौ परिवतनशनीलता तया अस्थिरता ही 
उनक्रं मोगवार का लाघार है- 


१ बच्चन हलाहल षप ८९ 
2 &४ प्र ए५।००८५ 9] ४८ एण्‌ धी लल्बाड 
¶्०-१६१ ग ९25६ (रदषटा९१७ 37 पिप्णाट ०35 
व्एनणणा०५ राप व्रठफणा०९ [ १३१ 
१4४8 पणा। ४९७१८१४३ 5८४८ वतप शट्वाड 
एिपठफ६ ठका 20 कप 20 
३ कभी उत्यान कभी टै पतन। 
वासनायोका यह्‌ ससार 
भयामकश्रमकादटहैवधन 
भौर हद्ाभका मण्डन 
गादिमेभमतष्ट्नहैषन 
एक अनियव्रिन हदाकार 
दसी को फते हु जीवन 1 
अमहलाद नागर धाज के सोकप्रिय हिदी-कद्वि भगवती चरण वमा 
१० म०, ¶० ११४ 
४ भगवतो चरण वमा मयुक्ण प० २५ 
$ 1.0 ऽतप ५८ [०णत्प चेष [०्ल्‌ाल अते एला 
प्र परप कणत वलजा प्रलय एषण वन्त 


द्वायादादौ कव्यम भागवारी दन | [ ४८३ 


जीदन-मलिना को लहर-उहुर मिटने को वनन यहां श्रिये 1 
जयोत दविक । प्रिक्याजान हमक्हां भौरनुम कही प्रिय? 
पवमरतोषाय-दाय वहं दुदुगनदे ददअसनाक्दरते। 
जय दे उपवन को यह मधुती सुधमा र गरस बमवे प्रिय । 
दास्ता मच जय बौदरय शमे दने अन-द प्रिय! 
मूरज्तानादै श्रा विल हमतुमजीौ मरमुल बर्तते 
मय भौर मवमाते को विस्मि का अस्वानमा रह मग्वूर मिता है 
मधुन रहायाउरमेंर्घ धा मलक्{ दीवान 
अलमायोसी बरलतोम षा सून रहा मनना 
पागल ठा सत्त रहा धा पिस्मत्तिमर्पे मनमना। 
हूर रण उमगरसे पूरिति हर राय यहां मस्ताना।+ 


कविकोषप्तम नि-पोसोम्तिरै प्रप-दर पायाद मव कृद पा्पादै 
छते भपनेमापारणहीसोपादै पमोम उथ्रभो ठमालपीनीम कार 
छया जीवनम छ केर छाने को उमकौो एताह्‌ ई-- 

जिम नेम्हारी है मौपिन-श्लेना सष 

मम जो कुद -याना वह्‌ सवतो सातप 

दप्ति) उप्नक्टनेदोदएसतमायरोनोम। 

पोता दै प्रम~वर समशोतुम मन टानौ 

कषधायामीटा-रमषछोहै र्कर दानो 

पमनेकाभत महा शिा-जरानि ¶ण्या है 

ध्रमनङ्ामारगहीसोपाहै सर्वा दै, 


१८ तण प्ल © > 2०४7१ © ६५० १८०7८ 
44१ ००८ 0} 0वट काद्र गतता ५ सल 
पीय) ०१ छितर },02}1307 3 


१ अमगनात नागरे नानकं सोश्प्रिय हि 7, नन्दनो सरत दरम 


०६८१ 
२ मारतो भरल वदा पपु, १० २३२८ 


३ भरतमात नागर प्रान क पाश्प्रिय {यकि भगदा परय वमा 


९,३६ 


४४४ | [ दयायावाद काप तथा दशन 


मौर सम्भवत ध्रमनेकेमास्म'कौोही सीधा मान नेनै के कारण उदे 
दनन~मीमासा फुरमत की बकवास सा प्रतीत होती है- 
दक्षन मीमासा-यह्‌ रसत कौ बकयक् हि ‡ 
श्षिवमगल सिह समन के अपने मौरपराय के स्यालको भुलाकर 
भस्तीका राषबनापने काफारण भी उमरभ्की भाति जीवन कौ नश्वरता 
हैट 
जव मिटक्र्‌ मिलजानादहीदै 
तब अपना मौर प्रायाक्या? 
हम अपने भौर परायको मिल एक बनाने वले 
रम बड विकट मतवाले है ।ऽ 
जौवन की नषएवरता तथा परमको पराजयः क कारण दहीवं मधुराला भोर 
मौज कफे परथगामी चते- 
हम मौज मरे गानि गात 
दा दिन इलति इतराने, 
सपनो नही मधघुगाताम 
दस पथ बति उस पथजानि 
हम किसका क्षिका साय करे सव ही चलनेने घाते है। 
हम वड विक्ट मत्वे ह ।* 





१ भाज लाक्त्रियहिःी केवि भगवती चरण वर्मा प ३८ 
2 ४0४ लात 11 प 5 ना ५0 दत तव 

41} एलाणहु काण्व विण एल ० इपाण्लो >? 

817८९ 62४1 15 ९४८ एा९इञहटु 2६ $0पा [द्ल्‌ड 

ग ०८७१ ० चप्पल ०पा 11 ४५०) 183 
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३ {स्नोत १० ९७ 
४ सवहैर्मनव्वारन पाया 

निज कल्पित सार न पाया 


कयैन मनवा प्रन्दा मरा? 
7 दि सोः पृ० ११८ 
‰ दिहरोक्त १०६६ 


शछायारले षेव्यिम भावगा?) दवन | [ २ 


रमिभुपार वर्मा भी सोमसत कोटौ सूयक राका मनोरम 
काव माना है 
समी रावा बाकेवलटै एके मनोरम काते 
यायी प्रयस्चि, चसे यहदहैप्रोस मिनन डाल) 
दौर सी कै वत पर गीवन दौ नन्वदता षा सहेन का उपत्म विषा ह~ 
स्मो भि्तनक वप्रय जन्वरत मुखस सहनपरस्णा 
वद मह्यन्वी वर्मा मत्तिनिःन पी क्वपि सितु उपर अप्वा 
फारयो दविता प्रभाव उह मा मपने प्रियतम को ध्याता हतत 
भधुगातातवालाङीकेम्पमम्मगण रयि है- 
छरा बपर्‌ विदुम्बित व्याला तेरी ही स्पिन मिनित दाला 
तेराटो मान पपुताटा र्द पृ श्या मर सारी। 
देतो मपुमप विपमयमया २३ 
क्िन्मरप भय विजन को चावना उमरे के भगवान कौ विवपता 
है मशन्वी जीका ध्यान समस्तन्खानौो सीन कर्दमे यतति ए विक्रमन्‌ 
कौमारम मष्ट हुमा है 
सयेषस जाजी मक्थार 
षबदरने आमोग पार 
विजन हाद कगाषार 
वट पटा देणा उप्र पार \* 
भन्तर्देषन पतनाय ङि ष्टान उमरक प्रनिषस मुरा बे व्यातने 
शयान पट विपूत वश्ना म प्यार शो बना अधवा भभिनाषा प्रषट 
भ 
जवनदै उमा तमो म 
निधिपा प्रापो ¶ै एते 
भ्र र्हाह पवू दन्ना 
श भनप्यनेषर्‌ प्पाष # 
१ भ्या द्वद सकरपर १०१५ 
द रामदुमार्‌ यपा, लापुनिक् डि (सम्मतन भण), १०२९ 
१ सहनी वमा मापुनिक्ष्पि (१) षनुयनठरा प १६ 


२ महम र्मा भोपुर ङ्दि (१) पुय ररत ¶* १३ 
१ ६,१०२ 
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जहां तक सिद्धातपक्षकाप्रण्नटहै वराग्य बौर मोगवाद दोनोका 

उदगपर एक है- ससार को दु खमय तया क्षणमगुर मानना । कोर क्षणभगूुरता 
भ विचारसे वराभीहाजनारै कौर्दक्षणकेनद मेदी सव कटय भूल 
जाना चाहता है । कामायनो म प्रसादनी ने यहु दोनो यापार णक ही -यक्ति 
( मन ) म दिखाकर उनके एक ही उद्गम की ओर सकेत कयि है । जीवन 
की ध्वपनता ` तथा नराश्य एव जगत की क्षणिकता तथा परिवतनगीलतासे 
ग्र मौर विक्षु ध होकर मनु क्षणिक सवभोग कौ कामना करने लगते ह~ 

तुच्छ नहा है भपना सुख भौ 

श्द्ध। वह भी कृ है 

दो दिनके इसजीवनकातो 

वही चरम सबकुछ टै। 
भौर इस दुलपूण जीवन की पैलो का सुलवाने का माग भी वे विस्मतिमही 
द्‌ढते दै- 

पटेतीसा जीवनेदहै व्यस्त 

उसे सनक्चाने का भर्भिपान 

बताताहै विस्मतिका मागर 

चल रहा ह यनकर अनजान ।3 
इती सं कामायनी के प्रथम सगमही उनि विस्मत्िकोमा जानेका 
ामत्रणमभीदे दिया है- 

विस्मतिभा अवसान घरे 

नीरवते । वसचुपक्रदे 

चतनताचलजा जता सं 

भाजगरूय मेरा मरदं।* 





१ क्नितु जीवन कितना निष्याय । तिया है देव नही सदे 
निराया ट जिसङ्गा परिणाम सफलता का वह कल्पित गह । 
कामायनी द्वितीय सस्क्रण १०६२ 
२ यहो १०१८ 
^ वेदी प०्५७ 
ॐ वहो पण्य 


छायावादी काव्य म भोगवादी दरन [ [ ४४७ 


सितु मनु एमे जीव है जिनका बात्मवार म दिष्वाम है, भते न्व्‌ सट्क 
विग्न हो नाने पर उ-टौते यह यनूमदवो रिय रि-- 

मुल ववलसुवक्य वहमण्द्‌ 

ब॑नोमूत हमा च्तना 

छटापापय मनव तुपारका 

सचते {मिनन दोरा जनना) 


स्वव दैवंथ हमक्षव तो क्रिर 
कर्यो ने विष्रषल दोनी मन्दि 
अरि बरानक् हूर न्मोम 
कष्टो माणनया कौ वष्टि 1" 
कितु बाप्रनर्यो बै कारण उदानभामा म दिनवाच नहो घोषा! 
मत हिमालय की गुदा म स्यान बनाकर तप करने भा नित्य शिया-- 
धीगनतरी गाल पुष्णना 
विम्टृत युटा द} रपनोष, 
उमम मनू न स्यान बनाया 
भुर स्वच्छभ्रोर्‌ वैरणोप 


मननंतप म जकन भषना 
शिया समपथहोङ्र पौर 
दय प्रक्रम्य ङिमनु की मोग वेति ण्व तपय हनो पूनम 
भवन भौर उगत कौ शाधमगुरला निहित टै। 
स्फ-जगुप्न म उदो गगतशेमायाङ्ा यर दट्क्र जोवमभौ डि 
ररा-माप्ूरी कपानकरतेङ्ाभन्ामी ल्प 
पभो छि, रम-पणृरो नौदो उावननेन 
जीसे गुफमेक्षाय मर दह्‌ मायादानस) 
मिमोरनहूमेग्न 
चने प्रम-तदतन द 





१ प्रमार्-कामाप्नो एकप मन्दत प १६१३ 
7 वो, १० ३८-३९ 
३ शमा म्रनग्ध्नः पर चद 
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ञौर यरना म वहु प्थाला भी पोना चाहते ह जिव नशा कमी न उतरे- 
गलबाही दे दवाय वढायो कहंदोप्याल्लाभरदे ना। 
चाहता पीना र्म प्रियतम नेना जिसका उतरे नही) 
यत यहु कहाजासकताहै वि प्रठाद कं ऊपर बहि उमर के भोगवाद 
वाप्रभावनदहो किंतु वे फारसी बयवा उद्‌ क्विताकी सुरासाकी तया 
मस्तीकौपरम्परासे सवथामुक्तनदीरहै 
च्स्प्रकार हम देखते कि हिली छायावादोपुग कौ कविता पर 

उभर द नियततिवादं तया भोगवाद का धयकष यथवा प्रच्छन स्यम पर्याम्त 
प्रभाव पडाटै। कित भारतीय अध्याप्मवादी चिताधारामं भोगवाल्वै चिए 
कोड स्थान नही है 1 मत चार्वाक दनकोभातिहौहििलम इत हालावार 
अवा भोगवान का तीब्र विरोष हा, जिस यह धारा वहत दिनो तक टिक 
न सकी 1 पहौ तक कि उसङ्गे प्रवतर बच्चन कौ विचारघारामेभी भागे चन 
कर्‌ पर्पाप्त परिवतन हआ भौर वे जगते मौर जीवन को आनावाले दलि स 
देने लगे । सतरगिनी म उक इम प्ररिवतित दष्टिक्ोणका मुदर चयन 
हुमा है । यषा-- 

दुनिया यह स्वग~वेलि 

दुनिया यह स्वग-बीज 

अशरु-स्वेल्-लोह से 

जिस्रको जव सोच सोच 

मनुज वा लेतादै 

अमूत फल देता दहै ।» 


१ प्रभा क्षरा 
२ दष्न, मतरभिनी दूसरा सस्करण, १९४८ प० १५४३ 


\9 


छायावादी काव्य मे मन्य दार्खनिक 
विचारधारां 


जेसाङ्रि विदधते अध्यायम्‌ यन देय विया ङि नौनिदनिकि नान 
पर ायासितिश्व्वा एता सम्मति जागर्णके माव नया वामना 
श्रता की सामाजि रातनीनिक एमे आविर विषमतया व्‌ करणपा 
वालो भविता पर भारय शन कौ य तमू विमिप्र पारा (लौवत्िप 
लिक भर तेवार दपरराज्पवान शरवमिवाः, वतव वन्नयार) नषा बौद 
सनक दु मवा काही प्रहृष्ट व्रमायपदयारै रितु छायापाना कदियान 
कारकादि अनि वितान ण्व दत्व रम्मे म अनजाने काण्य उनदा एतदा 
पृर उन पर्विय दानिक रिवार्पारामाका नो पाटादन्न प्रमावदण्‌ हू 
आ भोर्मोपं शनिक विचारषायामाकमतम मा जाता है | उशर्ग्नय 
सोगनदाद शा तिरावा" बौदटनन दु यवा क भनुन्यहै मन बोट 
दशन मदु सवाः क सायलयाये शाननर कै तिरय ननबा नी एनत 
पारो कविता पर्‌ प्रमाद पडा विमकासायात धिरक "मनं रान 
काप्य म निराया दनक मनिनि फ धरन्यम करै) ज 
तेकर अभ्योमवातो दिन्ततिश्यप्रन टै पानान्य याप्या पस्नितसं मही 
काम भगाय मोद रामःतदावाय क सताम दन्नक्द निवता जुवा 
दै अक सार मौर रामनुकन प्रमाशति लयर््ायाणया स्वर हाग्‌ ष 
दिनि पिचारोको गोर गाना स्दानाविर ष्य 

तिथ पर्स क( निरः द्रवा म्न साननम आर जामय 
भ्यो गतस्य विष्यो ण्य प्रत पित को पनित मत भाननम श्य 
मदय ग्मपमाद १ ट्त न रिरि रप्र श्नश{ 


१ शन परयर्या प्त शत प्न्य शम्य = १ 
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कविका कोई आक्पण नही जान पडता । द विषय म उसका स्पष्ट मतर 
वि ष्टीगल का विचार का निरपेक्ष जो कण-कण को जोडकर्‌ विकसित होता 
है भारतीय दणन कं विद्यार्थी के निए हास्यास्पद दाशनिक ततलाटट मे अधिवं 
गौरव नदी रखता 

हीगल वै दशन मे सवस मत्त्वपूण विचार विरोधाका सम-वयीकरण 
है। विराध का अस्री जथ दहै भद । भेद प्ता अभेद परर आधित रहवादै। 
भेद गौणषहै जौर अमल के विनवण स्पम ही उ्तकी सत्ता है। अत विरोध 
भीः गौणः है । वहं केवत साधन रूपै । सा-यहै विशिष्टानतल्य समज्य 1 
समवय विसोाकाविरोष या निषध कानिपव या भन्विशिप्लाभद है 
केवलभदयांदहतनौरकेवग अभदयाअदत दोनी कपना मानहै 
बास्नविकं नही । अभ आरमभद दोनोषएव दूसरेमधूने भिते है।५अत 
हीगम वै मत म तत्व भी सटा भद विरिष्ट अभदरूप या विणिष्टान तलप > । 
द्रम विपयं म टीगल शा रामानजाचाय म॑ सम्पूण मतक्य दहै । विशिष्टाद्रतका 
भथहेद्रतविशिप्शद्वत अर्थात शनक्ना म अनस्यूत णकना (पणार पा 
व्िलिषला८्ट) या मद म अन्तर्यामी अभर । हीगत का विनान विशिष्टा 
दतरूप हि अर्थात अनेकता म अनुस्यत एकवा है ।ऽ विज्ञान का विकासधिक रूप 
{श५216) मोना है । ये तीन रूप >-पस प्रतिप ओौर समवय । 
हीगेत कै इस सप्रसिद्धसिद्धातका नाम टै द द्रमूलङ समवय (12100116) 
जिच हम भदविनिष्ट अभदे यान तपम विशिष्टाद्रत सिद्धान्त क्न सकने ह 1८ 
होगल मै उक्त द रमूतक समवय का प्रभावे छायावादी वेबिया वे सुपे दुव 
आणा निराणा आटि बन्तद्वरा के समकेयवारी दष्टिकोण परर माना जा मक्ता 
है! छटायावार वा कवि उपनिपत कै प्रभाव से अनेत्ता म नृस्यूत एक्ता का 
समयक रहा है अत हीगत का जनकता म वनुस्यूत एवा (णप प 
तलिलाच्ट) का निद्धान भी उमके उक्त विचार को पुष्ट करने म सहायक 
देभाहोगा णेमाक्गाजा सक्ता टै वध्णव वेातवाद भौर शव.्शनेषी 
भातिही लीगल भी जगत कौ मत्य घोधितं करतार भत धायावानी कवियों 
फी जगत को सत्य मानने कौ भावना को नगत के देणन मे भौ उत्तेजन भिता 


१ पन्त उत्सा प्रयमे नस्करण प्रस्तावना ¶०२० 

२ हदा० चद्रधर्‌ णर्मा पाश्वाय दशन प्रयम सस्करण १०२१० 
वटी, ¶० २१० 

४ वटी पृ ००२ 

वरी प २०२ 

वही १०२०३ 
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होना कार जण्वय तयी) प्रेम कक्षेप्र ममी द्वायावारी कपिपा नरि हमत 
क्‌ विचायाम यम दै! हीयत त्रम क्‌ आ-यात्मिप सौय या उ्रासगर ^ 
कामनामकप्रोम कवन च्य दह्लिमन्वना = {वर त्मध्रम क्क सयते सम 
यद्‌ ता माव ज्मा क पवित उन्नतण्व लिय नयता है 1१ प्रवातक्‌ 
श्रमपयितं का प्रम भानदारमा का परवत एय शिन्य भूमि पर अधिल्टित करन 
दाता वमनार्य्ति प्रम = (* निरता ग पेज रि प्रमय द्वायावारी बरदिया 
मसाश्रमद्ा पदिव्र आप्यािमक्र स्तर प्रन म्नन स्थिरै ( -गरायागी 
विया कौ मनुव्य मरपरेरत्व कौस्वापता क समातल्लहयित नी मानव दन 
मही ईर यी वभि यत्ति का मयत करना है ९५ शिन्‌ नगत रद्रा 
यायक्वियाकं उनः विषाराम जा एरता निर पञ्नी टं वट दियर यवो 
मावनमास्य क दन्न सं निलन मट्पूषण है तनी प्रव क्यैदव्दि मनस 
प्रभाव कणो ल्छ् गे द्दायावारो कविपा क ~त लातनिक विचारक धृतम 
भारनीय न्न्‌ च प्रभाववा दही स्वीकार करना समीतान 71 

दयावो ग कंक मप्नलजीङ्ा रोमरते व्मां नाज कावा 
विषाणं प्रिय रहुष्रै। अन उन विसाद उलकी पना एति पर्‌ जान 
अनेनन परमार पना तवय स्वामादििः रै( उन पाण्वारय विस्वा म 


1 ५० ५०५! 1१८ ‡ +5८55८$ = [८1८ वृप्मो शा ० 7761६ 
०८३ दता कऋता) कणि को 22) अणु पटर सरना ४१ 
लराकि4१29 पत एकक) गवै गत्वी क्ली फल्डपषणि अण्व 
प्ण ष्ण्ण 
पिल्हुरे तट पिनणेषफ ग हष्वद 7, ४० 11 0 319 
श्ण पणभा उटुश्य नाहे भ्रा जतम म्किरग्ना 

कित प्रकत ~स मीमाप्रस्जियर जा रनद 
परमार प्रमिद्‌ तनीवस्न्करण धू 
स्दप्ण दरिमिव करमर्द द ज 
परोपि प्राति मकप युरसाम नाति नरा तत्निक्कि। 
शर्‌ चक्रस्य मनर १९३ 
४ दशय ग्पापमानवव्या द प्तय तिति दत लानत । 
भ धृ १८ 
{त 1 पता ४ 19 † = कता 109 तण, 
श्वय ष्यक कटै 2५ तस (उतत 
4 ~ [ च [कणत + त, २, { २.9 
3 शित शर सन्वय ( {काद नर्‌ भन्न मष 
प्म मन्रर परि (~) ^° - 


६ 
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पत जी वगरसा क मजनात्मक विकासवाद स विशेष प्रभावित ह्‌, अत उनके 
काय पर्‌ उदा यडा-वहृत प्रभव भी परिलक्षितं होता \ यहापस्पन 
काव्य पर वगस्ा के सजनात्मङ पिकासतवान का ध्रभाव दिखा ब॒ पूव उके 
सजनाटेमक विकामवाद) स्वरूप का परिचय प्राप्त क्र नना आवश्यक है। 
सक्षप म वगक्षा का सजनात्मक विकाप्तवाद इतस प्रकार है 
जपन मजनात्मकं विाक्वादं {८1४८ रप०]५५०४) नामव 
पुस्तक के प्रारम्भम दही वगना न निला है 
वट्‌ अस्तित्व (जाप्मा) जित्तम हमारा पूण विश्वास टै भौर जिस 
हेम भली भाति परिचित ह॒ निस्सदह हमारा अपना दोरहै। गीरा विषय 
मदमार विचार ङ्गी आर नमय हा सक्ते है कितु भपनं निपय 
भ हमारा अनुभव वास्तविक भीर गम्भीरहोता है! जाग भाप्मा कै स्वरुप 
बा नीर स्पष्ट क्र हुए बड कटा है- 
सव ध्रथम मँ मपन का एक स्थिति स दूसरी स्थिति म सचरण करता 
हमा पाना हू 1 मक गर्मा तगती है अयवा सर्दी म प्रसत रहताहु अथवा 
चित्र पंकूद्यक्रता ह जथवा कदचुनहा करता म जापान की वटनाओो 
पर ध्यान देता हू अथवा क्रिसा अनय वस्तु पर विचार करताहू । मवल्ना 
भावना ल्च्छा क्त्पनाय हं वं परिवतन जिनमे मरा अ्तित्व विभक्त टै आर 
जो बारी-बारी उस रगत रहते है । इम प्रकार म नविराम वटनता रहता ह ।४ 
व्यक्तित्व व विपय म वगसां कवा मत है- 
हमारा म्यक्तित्व निरन्तर अकरिति विकसित तथा परिपक्व हाता 
रहता है । ध्यक्तिप्व का प्रत्यव क्षण काई नग कोई विशपना विएष्टोना षै जो 





१ मनाम विक्ामवात ( (76211/6 एष्णुधपठा ) का क्षिदान्त 
मुत अधिक ममयम भना । वही प° रन्र्‌ 
१ (06 दसाशलात्टर्णा ५पतोा ४४८ का 70०5१ गणाल्त्‌ तात्‌ (पतु 
५८ 70९, 0८७1 15 पफवृपल्डालानछ्र) ठप ११ ८५7 नि ० ८१द१ 
0१८ ०४०1९०६ ४८ 13\ ८ 70द्नाऽ पणलोा 2 ४८ ल्०ाइतुदात्त 
चला + अधृद्यफ्पिठा (णतह्ठड ज 0पाऽ्लण्टड कथाः 
एलल्दष्छप 28 पालय कत्‌ ए0णिफफत्‌ 
पिधा एलाह ० ८८०४६ हश्णण्णनणा 1 
3 1 [णत 85६ जगा पम [ 388 त्ति) ऽवष्द्‌ 10 512 [ उ 
कषणा छा स्नाते कय कह्ा ०ा धवत्‌ [ भव्य ता ५० 
गगण §ऽलञवेएण$ ल्लिषष्टः दणगाणयाड अतल प्लोष 


ठा 6116 609८6 ष्ठ सण्दलो वङ्‌ लाडलात्८ ए तवैलरतल्त्‌ 
आते प१तो ल्णाठणा ज पा पप्रा व तोवाहल दा ९५1८८८६ 
[1 

[लाप एलाह्ुछ१, एव््म्परष्ह श्णेषछया ए 1 
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यनी शरव स्थिति से सथुक्त हावर दपरिथत हाता है । हमयह्‌ नकर सवेन 
हि वह कवत नदीन हन्य टना प्रयत अनर (19८ ६291६} 
भीरह्त्तारै | निस्त दह मरो वेनमात स्थितिकानाकद्य शण म णक कष 
पतर थागौरजा त्रियामरजञ्परदल्ारलीषी पयीक दायरा जा नदना 
है मका विश्तयय दरन पर मुन काह जय नव नद्य मिलया) 

यात्मा क विकाम क्य वगसान ण्व लह्य गर व्म धरवार स्पष्ट 
विया ह~ 

बेहएकताप्र* गालकी नरन आय दन्ना टै नाणएदायक एनय 
मक्ट्ताटै जास्ययस्सप्ररार जयन्वा म कटतरै चाङ्ि यनक टम 
पून एसी तरह एने भौर उसा तरत जाग नो काफी तरम तक एरन जाय ।४ 
भामाय श्या स्वत स्फति वर्ति को वयसा नं {12 \ पवा ( ततवनाप्व। 
बार + जा्णाका एकत गृणा सक दडन की गोञ {नप वगनाशरा 
प्रतिषानितति स्मा कं विपास का स्वस्पय्म प्रसार ° 

अपमा चन नक्ति हि) वेदे स्यते स्थति मिहावामुतओर नरजनगीत 
टै । वपनी प्रगति कं मायही वर कान (८2०2) भरा सलि कर्ता रै) 
चामा वित्रासय मा प्रयर क्ष अपना विदधता इनिरय अग्न माप सना 
है 1 दता विदधति स्निरम ष्ट पाम्वभूमि म जन्मा का प्रति छ विस्म 
हता रव्ताटै। रमद्रकार विक्ामाःमुत मामा काोनन क्ष गभीभन 
समान नत) ना} यात्मा का विराम चयवा कन्ति स्यत स्रप्रिमपदै 
मन उसषापररपारउषतीम निरिति! व= दिना एन प्ययं कायोर 
परवृन (दहना तो उम पर्‌ अयवा ~स परतिकिनटा । दद प्रकार भामा 
मोनिक्स्पिमस्यनज्रर। 

भारनाय यात्मदाती श्यनः आ अत्मा 4१ भरभ्प ठपवा अनव 
मानता > वप्ता नरा द्रनियटिति जामा ङ विका जयया भजनानि म्बमाव 
के सवेकििरिनेता क्रा ए वारर वशा श्यनुवार आपा निप्र भौर 


~~~ 
६ पयत ज्या [ृ्ठपद्प) 3} ०94४ ०४ कप पग पप्य 
पल्य 36१ छााञ -उवापलकाञ 15 ऽजार्दप्रन्द््‌ १८६ भतदव्वष्ल 
५3१ ५3५ 00 ५८} 0 षदा भ ठ 20१ 0९ ४०द 
एकटा अकाल पतणलणित 0कण्पनम १९ 
पिरतप शठ सव्फाम्वत्तं फ प्कञ्ट प्क प्त न्नल अतु र 
भि १2३ जाहु का ७८० वात्तादपद बहुत वृण 11.33, 
+ ०५१५ 6 1 3 चष दाल 3 
एव ६ 
2. [ल्व तभ्यो 7९०14१८ [पततत 103 
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अचत है ओौर यह रश्यमान जमत मिथ्या अथवा घ्रम है 1 पाश्चात्य दाशति 
स्मिनाजा भौर रोगन भी यामा को कूटस्य बौर नित्य घोपितक्रतेटै। परम 
स्त्य बृद्धिगम्य (९९ 5 20021} मान कर हीगव ने यह सिद किप 
है कि आत्मा हमारी बुद्धि का मरम विकास्रटाने ब कारण पूण अतिनीय 
जार अखण्ड है । 
आत्मा कौ अवने मानन वात शवर नादि दशितो काक्वनदहैरि 
जगतत का तानाध्व मिथ्या हैमन्ता ययाव नही है- 
नटं नानास्ति कचन । 
सविधा भाला के सत्यका ल्द देती दै जिमम परिवतने वास्तविक प्रतीते 
नान समता है । जिया द्वारा उत्पत भ्रमके नष्ट होने परब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जानता द । वगत इस मत गो स्वीक्नार नदी करता। उस्तरै अनुसार 
उत्तरसर वृद्धि स्वत स्पत विकयस, खददनयीिलता भावना एव स्वातःम्य 
भ्रयति भनी नी इच्छा द्वारा किसी निरिविनि उहृश्य की नार प्रगति-पे चतना 
कै मख्य सक्षण रै भीर इरी क्षणाद्वाय हम चेतन कांजड स पथक्‌ करते 
ह । सक्षपम चिरं प्रगतिनीलता चतना वा स्वभाददै। चस गरणे अभाविम 
चतना जड म परिवत्रिन हा जानी है । वगसौ कं निकट नात्मा कौ मचत्तना 
या पक्ष उतना ही मात्मवरिराधी हाया जितना यहक्हुनावि आग द्ण्नी है| 
विश्वरेवि रवीलनाथ टगोर पर वर्भसाँ के दशन का प्रभाव परिक्षित 
होता है। यगाली जलालाचका (जसे शिशिरं बुमार मथा) न वेका की 
चचा पीपक कविता की निम्न पक्ता म वगम कै जीवनोत्प्लव (2]8 
011६]) का प्रादमार दवा दै- 
शुध धाव गुधु घाव गुधु वम धाव 
उदाम उधाव- 
फिर नाटि चावः 
अयान भौवन शक्ति जवा मत्ता निरन्तर परिवनित हानी रहती दै । दसौस 
हम ्षषन चारा जार जीवन का गव्यात्मवं पाते दै । 
वगमौ क अनुमार यटि एत्क्षणमभी जीवन की मति स्क जायप्तो 
विष्व जव्नाम मर जाना ~ । उतके उक्तं मिद्धात की प्रतिष्यनि रवीद्र कौ 
दन पक्तिया म सुनार पह जाग रै-- 
यटि तुमि मृन्तरतर 
वेतान्तिभर 


१ रवीदनायदटाङर मचयिता (विग्वभाग्नौप्रकागान) वच्ठसरकरण, 
(यमत) ¶० ५८५ € 


दछायावादौ कान्य म भय दा्चनिक् विचारधाराए | [ ४५. 


दाडाभो थमकि 
तवति चमक 
उच्छा उर्वि विए्वपुजं पुज वस्तुर्‌ पवने 


रवीद्र रवोद्र स प्रभावित हाने तथा भारतीय एव प्राश्चात्य विचारधारा! 
म सामनस्य की लालसा रखन कं कारण दायावाटी क्वि पन्त पर भी वगमां 
म सजनात्मव्र विकासात वा प्रभाव पडादै अत उनकी स्वणधूनि म 
मगदरोत आशा मप्युजय नतेविकास नारि कनिताआ पर सजनात्मव 
विकासवा षी र्माए्‌ स्पष्ट उभर यार्ह ।४ 
कवि प्रसा पर धाश्चात्य विनारयाराकरायश्त वेमप्रभा्वरहै द्ग 

भी उनक्री- 

चिति का म्वरप यट नित्य जगत 

वट्‌ स्पवतताहैघ्नतशन 

कण विरह मितन मय नत्य निरत 

कामपूण आनन सनत * 


१ र्वीद्र नाय टादुर सचयिता (विष्वभारनी प्रकागन} परथ सष्करण 
(कयना) चचता शीपव पविना प्रण ५४६ 
२ (ए) सजना जग विक्रान 
जरः जीवन मनोभाग ~ 
पत स्वृणपति प्रथम मम्परण जनविषाम पृ* ९६ 
(ग) पेय जीवं बृदि पानहै 
वे परिण्त होते गनेरै 
जोगन शण, जीवन युग 
जनको न्ति 
परिवतित परििपित्र रोषग 
नय ए्विहागक्ने दैव 
पत स्वेपयपति प्रम मनर माश १०१ 
(ष) कष्मोम शनृनमोम न्तन्नाम 
यत म्यवन हात्र उत भजनपगनशा 
क्ष भनुमड क विजय परगा्जरदरजम मग्न 
न्यो तति मामि तरराम वरदा नरन 
पन्त म्गप्नि प्रप भ्व मय 
शव" कामा (जीय यन्प- घ ५ ५ 
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जसी पक्तियां म कख आलोचको ने वमसांँ वे जीवनौत्मव (आमा की स्वत 
स्पत शक्ति) की द्याया देवी है 1" विन्तु प्रादजी की चिति शक्तिकी प्रगति 
शोगा इस सिद्धान्त पर वगसाँ के सजनात्मके विकासवाद के प्रभावी 
अपेक्षा यौदध दशन कै प्रतीत्यसमप्याद का प्रभाव मानना टी अधिक उपयुक्त 
होगा 

जहाँ तक पाश्चात्य भौततिक्वादी दशन का प्रश्नहै छायावाद की 
कविता पर उसका प्रभाव नगण्यसा है । छायावाद युग के भन्तिम चरणम 
माक्सवार का प्रभाव छायावारौ कवि पत पर अवश्य षठा तितु डउनहोनेभी 
मावेसवाद को उसील्पम स्वीकार नही त्रिया जिसस्पम वल पायाजाना 
है। पतजी ने मास कं दशन को अपने प्रिय ऊध्व सचरण जयवा भारतीय 
आत्मवादकी भरूमिकाम रख कर ही परखा अथवा अपनाया है । उनका स्वय 
चाषन है- 

'आधनिक भौतिक्वात का विपय एतिहासिक (मापक्ष) चेतना है भौर 
अध्यारमक् बा विषय शाश्वत (निरपक्ष) चेतना । लेना ही एव दसर वै अध्ययन 
भीर ग्रहण वरन मे सहायवे नति ओरनानके गर्वामीण सम-वयदे लिषण 
प्ररणा दतं है ।* (अन ) मै माक्मवानी (जाधिव न्टिलिम वम सतित) जन 
तत्र तथा भारलीय जीवन दशन को विश्व णानि तथा बोकवत्याणवं तिर्‌ 
आदश मयोग मानताह जमादि मै अपनी रचनामा म भी मवेन कर 
चकाह- 

अन्तमु ख अहते पड़ा था युग-युग ने निस्पृहे निष्पाण 
उम प्रष्रिनि केरने जग मन्या साम्य नं वस्तुं विधान । 
युगवाणी 
परिचय का जीवन-सौष्टवहा विकेसित विश्वतत्र म विनसिि 
प्रासीवेनवेयादमान्यम स्वेण नवित भू तमम निहित) च्त्याटि 
स्वणक्रिरण 


१ देमि वीणा {्न्लर) मर्सन १०४१ ठा श्रीनारायण चिव्ण 
जोभी कां वग बै दाशनिक् विचार 
-मीयत्र तेख प० ५०९ 
> वं [प्रसार सार जगत पो जानरमय देवतं 4 मोर मम चित्तशक्ति 
र्थ प्रसार का अनुमवं वग्तेय न्तु दोदधमये प्रमावस ओर वम 
शी नदी परिविततननीतता कं मानने वातय ॥ 
गुनावराय ध्ययने गौर आस्वा १ ५७ प० ०६० 


९ पन आधुनिक क्वि प्रयम मन्रण पर्यानोचन पृ २१ 


छ्ायावाता काय्य म वव दानिक विचारपाराए ] [ ५५७ 


एमा कद्‌ क्रर्म स्वामी विवक्तन क सारगसित्रं कयन यूरोप फा जीवत 
सौप्टव तयाः मारत फा जीयन दन चषट्नह की हौ सपन युगम अनुम्प 
एनगरवत्ति क्र राद 1 > 

द्म प्रकार देम दतै ति टायादातो कयिकतिपय पारदा शगनिक 
विचारधारा म धोटा-वन्ध ध्रमादित नव्य दए टै न्तु जलनं उना 
उपयोग अपनी मारनीद दवन सम्बाया मादनल्द्ये युहि महाग्यादटै। 


~~ 
१ श्वत रेभ प्रषप पष्य) दन्ना <~ {-- 


२५६ ] { प्यायावार क्थ्य तथा दशन 


जमी पक्तिया म कृ मालोचक्रो न वगता म तीवनीौन््लव (जात्म की स्वत 
म्पूत शक्ति) बौ द्याया देली है ।" रिन्त प्रसा जी की चिति शक्ति कौ प्रगनि 
षीततागे ब्म मिद्धान्न पर वगरसां वै सजनातमकं विवासवाद वै प्रमावद्ी 
अपिक्षा वौद्ध दशन वैः प्रतीत्यसमूत्पाद का प्रभावं मानना ही भधिकं उपयुक्न 
रोगा । 
जहा तक पाश्चात्य भौतिक्वादी दशा का प्रह छायावाद की 
यविता पर उसका प्रभाव नगण्यसाहै ! छापावाद युगवै अन्तिम चरणम 
माकपवाद का प्रभाव छायावादी कदि पत पर अवश्य पटा किन्तु उनहोनेभी 
मावरसवार को उसी रूपम स्रीकारनौ किया जिसल्पम वह पााजाना 
है।प्तजीने माम कं दशन दो अपने प्रिय ऊध्व सचरण जथवा भारतीय 
आरमवाद कौ भूमिका म र्ठ कर ही परख जनथका अपनाया है) उनके स्वप 
नापन रै-- 
आधनिक भोतिकषवार का विपय एतिहासिक (सापक्ष)चेतना है नौर 
अध्यारमयरे चा विपय शाश्वत (निरपेक्ष) चेतेना । दोना षो एव दूमरे ब अध्ययन 
आरे ग्ररण बरन म महाय होते ओौरनानकै गर्वमीण सम-उयवे निष 
प्ररणा दत दै ।* (अन) म मावमवारी (आयित दप्टि म वग-सतुनित्त) जन 
तेत्र तथा भारतीय जीवन रशन को विश्व शान्ति तया लोक कल्याण षे लिण 
आलप माग मानताह जमाविर्मै जपनी स्वनामा म भौमपेल कर्‌ 
बुाह- 
अन्तमूख अटत पना था युग-युग मे निम्पृरे निघ््राण 
उ प्रतिटिस्ति करने जगम निया साध्यने वस्तु पिधान । 
युग्रवाणी 
परिचियदा जीवन-मोप्म्वहा विषेसिते विश्यतत्रम विनसि 
प्राचीषेनवबयाप्मोट्यस स्वण ज्वितमू तमम तिरति च्त्यारि 
स्वणविरण 


१ जेमिण वीणा (इतर) मर सन १९४१ श०््री नारायण विष्ण 
जोणौ षा वगर वे लशनिङ्ग विचार 
-णोपक पेय प०५३ 
२ वं रपा) सार जगन को मान रमय दथतेषै मौर उमम चित्तशत्ति 
र्व प्रसार काअनुमवक्रौथय त्ितु वौदढधमवं प्रमावमजौरमम 
भो -ग्नक्यै परिवितनशीनना क मानन वालये1 
मतादणय अध्यपन नौर मास्वा १९४७ प० २६९२ 
३ पन्त आधुनिक कवि प्रयम्‌ मस्करण, पर्यातरेचन ध 


छायावाली कान्य म अन्व दानिक विचारयाराए्‌ ] [ ५५७ 


एसा कह कर मै स्वामी विवकानन्द कै सारगभिन कथनं र्म दूरोप का जीवन 
सौष्ठ तथा भारत का जीवनं दशन चाहताह कौ ही अपने युके अनुप 
पुनरावत्ति क्ररहाहू । ग 

इस प्रकयर हम रखते है कि छायावानी कवि कतिपय पाश्चात्य दाशनिक 
विचारघाराओ से थोडा-बटह प्रमादित वश्य हेए्‌ रै विन्तु उदाने उनका 
उपमाग अपनी भारतीय द्तन सम्ब वी मायताआक्ीपृष्टिमरीक्ादहै)। 


~= = = ~ 
१ पत, उत्तय, प्रथम्‌ सस्रा प्रष्वावना ए० २१-२२ 


4 


छायावादी दर्दन का 
स्वरूप 


विदधते जध्यायो के विवचनसंस्पष्टटै कि दछायावातका प्रीडागण 
प्रारम्भमही माघ्यात्मिक भूमिं रही भौर उसवा पष्ठाधार मुरुतया 
भारतीय नद्ध तथादी दशन रह है अवश्य ही यत्र-तत्र उसम एतर {पाश््रात्य) 
अन तवादी दणनो का भी समावशहो गयादहै। 


छापावार युग की सास्टृतिव सामाजिक तथा राजनीतिक विचार 

सरणि क प्रभावित करन वातै मनीपौ विवेकानद भरवि-द तितक गधी 

गार भटि-वरिक सत्या क्णो नवीन युग की यावश्यर्वता वै अनुसार व्याल्या 
फरलमेमतण4। उटौने चदिक वाड मये अमर सत्यो षौ जनताबे वीच 
प्रमारित करने बा प्रयत्न ही नही प्रत्युत उदे जनताद्रारासामूहिष रपम स्रामाय 
जीवनम अपना निए जानं वा यद्रह्‌भी किया निदान उनेव॑ व्यक्तित्व 
य्यापरक प्रभाव से छायावाल-युग की बाव्यधाराभी विशेष स्पमेप्रमावित हृई। 
म्बामौ विवकान मनत्मा गाधी यौर केवीद्ररवीद्रने देहिवताषेभी 
जाघ्यामिकं स्तर धर थपनाया पा। भतत उनकै प्रभावसे छायावारी काय्य 

धाराभीस्थतमेट्ट वृर सूश्मं गाणनिक चितन की योर मुटगर्दमौर उसमे 
म्थ गत की भावनाए भी सूदम धरातल पर व्यक्त होने तगौ । उक्त युग 

द्रप्माओ न सान्दूतिव अओौर सामाजिक जीवन मे वरदो यौर उपनिपलोषै जत 
पलक प्रघाननारी जत उनकी देवान्सी छायावाटकौ केविामभी 
यरिष़ मयो एक मत सव सवदश्रह्य द्ूावास्यमिरसव वय्रमस्मि 
मव यमात्मा अदुब्रह्यास्मि “तत्वमसि आदि ष वलकरयथमि यत्ति 
हीने तमी 1 


शक्रयशत वत्यकवनन्तवाः तथासवदर्णेन का माघार भी सौपनिष 
श्किशषान ही रै 1 छायावाः व कवियाने उषनिषो नै उपनिषदा करा गहन ध्यय 


धोफाजदौ दान का स्वष्प ] [ ८५९ 


चोक्रियहीया जमसेही वे दष्णवं एवे शवे सम्ध्रलाया के मयत निरर्थ! 
अत्त उन विचारा एव भावनाया पर विकशगिष्यादन दतान्तं भवाद्रत नारि 
वै लशनिके फक यथष्ट प्रभाव वडा} धन शाक्रं वलते पभावसं 
छामत्ान के कविन यति निराथाक धमाप मसारको याया सववा प्िध्या 
कनाया तां बप्मव वदान्तदा= तरा शव नशन द्‌ ध्रमावमं तमन सूदे क्षणा 
म जगत्त ता सव्य मी घाप द्िया } उपनिफन वष्णव वेदान्त तथा णव न्न 
कै प्रभावसेही छयावादका वरवि सगणापामना एव भान ग्वदिषा भोर 
उमृ न्या 1 

दरस विष्रिष्टा-द शदरत शव सिद्धान्त दटमव वनद यत नरप्रि 
यौद्ध भौर जन भारि जितनं सम्प्रदाय भारतेवेप मस्थापितटरणहं सभीय्य 
विषमे पर सटमते ह्‌ ङि श्म जावात्मा म जनन्त श्ष्ति अव्यक्त भवम निन्ति 
ह घीटीस तपर अचे-ेचे मिद्धे पुष्य तय समभीम ब्रहुयामा पिद्यमानषटै 
ीरभमल्जा दुहि वह्‌ है कवले प्रकाश वे तारतम्यम्‌ वरणबदम्त तत 
क्षत्रिकवचः --शिसित जस खनाोकी मल्तोडदनाहै तौरषएक न्रा पाना 
दूमर मह्न कयना वमी बाला भी भावरण दूटतेटी प्रवे गा जती 
है} सुमोग मौर उपवन दभ-कातर भिनत यद्र शक्ति स्यरय का भनिन्यक्त 
कमनी दहै 1 चाहं व्यत अवस्यरामटो चाहयप्छ्म यहप्तिप्रह्पकम्‌ 
प्रहस तर वृगतकसमाम मोजून 1 प्रारतीय दणनोकोो उन 
स्पापना क मारारभूव ही द्ापावाद जात्य म सवाप्मवप्ने प्रारा वाप्रदछुरण 
हमा ॥ यदौ भारतीय सर्वा मवार दामावाः के व्यापक मानवतावार का आधार 
खना) यहो क्यप है ङि छायाचा का मानवत्तवान पाश्चात्य मानवतताचार 
कै भोति उपयाितावार अथवा प्रमाजनवात मकहूा मामित नरकग 
वध्यारििक मूयोवा प्रहणक्रनारै सौरप्रारिमिात्रषा निस्वापमवाक्ा 
जान्शदेतादै) 

सवौमवान भरा जागदत्तवा- का टोरएञ्स्पटै ररस्ववाः ममौ 
धनिष्ट सम्ब है मास्तीय सर्वाह्मवार क रञस्यवाता स्वस्प गी सम्यक 
अभिध्यक्ति द्ायावात की वविताम ग्रहति ग्टस्यवान कैम्प मर्‌ > । सषा 
रहस्यवान भी भन तकार अयता स्वायाः प्र अदतम्बिन है! भारतीय 
साधना का मूप्ती शाता फा मुन्य दन प्रममावना है मूषी स्व्यं 





१ पानजप पागपूय कवल्यपान ३ 
२ स्वामी दिव्यः स्वाधीन मार! जय 
धिनीय स्तरण पृ ९९७० 
१ पर्पुसम चनृरवेलो उत्तर मारत को मन्न-वरम्पय, 
श्रपम्‌ सम्करण पूणम 


४६० ] [ छायावाद कान्य तथा दशनं 


कीर तथा क्यी्र रवीद्र कं माध्यम स अघ्यात्सप्रेमी छायावादी र्ववियाके 
प्रभ भना पर सूफियो कै भरोमपरक रहस्यवाल का प्रचुर प्रभाव पडादहै1 
ह्लयावात दे क्विया न नप्नी कतिया पर स्वामी विवकान द व॑ -याबहारकि 
वलान वः प्रमावको भी मक्त क्ण्ठसे स्वीकार त्रियाहै अत उनकी प्रम 
भावना स्वामी विवकान-ल कै प्रममोगसे भा जिमके अनसार प्रमही परमेश्वर 
है सिक्त है। अगरजी के रोमािटिक वेवियो ( वडसवव शली आदि) का 
रहस्यवाद भी सर्वात्मवारी है । इसवै अतिरिक्त का-यगत ({ 20९1८ } होने 
णं नाते वह अकताम्प्रदापिक नौर निताते भावनामय है । छायावारी क्वियो 
यी रहस्यभावना का भस्ाम्प्रलपिक एव भावात्मक स्प नेन म अगरेजी वे 
उक्त भावयागौ कविय का योगान अत्यन्त महत्वपूण है । 

छायावारी क्विया का एषिक जीवन प्राय भसन्नोपपुण एव दृषी रहा 
है जतं जीवनगत निरागा के मस्वार उनम कुठ मनज्जागतहौ गयथ | वितु 
जपी स जावनगन निराशा अथवादुखकोभीउटाने प्राय धा"यात्मिक 
दुखलकौपरिपिमही -यक्त करन काप्रयास्र क्वाह 1 वम नाक्रवेदातमभी 
ससार फी मसारता सिद्ध वग्ताहैओौर गीता भ स्पष्ट कहा गयाहै कि 
भनप्य वाजम अणा्वत नौर दुखाकाघर्‌ है 1 कितुद्यायावारी कविया 
का यौद्धदशनसं विप जनराग हो जाने कै कारण द्यायावार म॑ निराशावाद 
अथवा दु खवा पर वौद्र दशने सरवेदुलम बौर स्वक्षणिवम काही 
प्रचर प्रभाव टै। शोपनहार का निराशावाद भी वौदद्‌ खवाद वादी प्रिषू्प 
है अत एर हट तक वह्‌ भी द्ायावादवं निरानावाद को पृष्ट करन म 
सदायक् टभादै॥ 

उमर खथ्याम का जीवन नशन भी निरयाणावान है! रिन्तु उसकी 
निराशामा प्रस्फुरण रा विभक्त धारामाम हना है- (१) पतायनवाद मौर 
(९) भोगवार । छायावार की पलायन वत्ति पर उमर खय्याम तै पलायन 
बाटकाभी प्रमाविदै त्रित उसकी प्ररफ़ शक्ति प्रधानतया उपनिषदा बौद्ध 
दान तवा शाक्रवन्यतकामयाममरागहीर ] सक्रिन जग तक छायावारी 
फविता दे लतगन भोगकाः वा प्रन है उसका एकमाघ्र कारण उमर य्याम 
का नामव जीवनन्शनदही है । यह परस्मरण रखन कावान यहदहैकरि 
उपर क] नोगक्रात नार्या मक विनेरकापरिणामटै अतं वट्‌ मध्याद्मबाता 
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